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प्रकाशकीय 


सेठ गोविन्ददासजी ने हिन्दी में विशाल साहित्य लिख कर, साहित्य-द्षेत्र में 
चडान्त स्थान प्राप्त कर लिया है। राजनीतिक क्षेत्र में भी वे इस से नीचे नहीं हैं। 
पचास वर्षों के सुदीर्घध काल में आपने साहित्यिक और राजनीतिक क्षेत्र में जो कुछ 
किया है, वह बहुत मूल्यवान है। केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा, कौंसिल आफ स्टेट 
और मंविधान-सभा में रह कर, समय-समय पर आपने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने 
और पारिभाषिक शब्दावली को संस्कृत से लेने के लिए, जो सबल मत उपस्थित 
किया, वह इतना विचारपूर्ण, इतना तकंयुक्त और अकाट्य होता था कि श्रोत॒व॒न्द 
सुन कर स्तब्ध रह जाता था। इसी प्रकार मध्यप्रान्त-विदर्भ और अखिल भारतीय 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, अखिल भारतीय ब्रज-साहित्य-मण्डल, अ० भा० राष्ट्र 
भाषा-प्रचार-सम्मेलन, निखिल भारत वंग-साहित्य-सम्मेलन और बिहार-राष्ट्र- 
भाषा-परिषद्‌ के अध्यक्षपद से जो गभीर विचार व्यक्त किये, एवं महाकवि सूर, 
तुलसी तथा केशवदास के विषय में जो श्रद्धापूर्ण अध्ययन और विदेशों में हिन्दी- 
प्रचार तथा हिन्दी चलाओ' योजना को लेकर जो घिचार जनता के सामने रखे, 
वे अवश्य ही हिन्दी के इतिहास में अमर और हिन्दी के पाठकों तथा विद्यार्थियों 
को प्रेरणा देने वाले रहेंगे। 

हिन्दी के हित में जो-जो कार्य, हिन्दी-क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में रहकर 
उन्होंने पचास वर्षों में किये, उन सब का संकलन प्रस्तुत पुस्तक में है। यह संकलन, 
प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी के लिए पठनीय और संग्रह करके रखने योग्य है। 

हम श्री लक्ष्मीचन्द्रजी के अनगृहीत हैं कि उन्होंने यह संकलन करने की 
कृपा की है। लक्ष्मीचन्द्रजी, डॉ० श्री गोविन्ददासजी के जामाता हैं । 


“-गोपाल्यकर्सह (सचिव) 


यह सौभाग्य की बात है कि जिस काल में हिन्दी उपेक्षा की दुष्टि से देखी जाती 
थी, उस समय भी उसको ऐसे सेवक मिलते गये जिन्होंने जवता की उदासीनता और 
सरकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष विरोध वृत्ति की परवाह न करके उसका निरन्तर 
समर्थन किया। आरम्भ में इन लोगों को उर्दू के समर्थकों का लोहा लेना पड़ा। 
जो लोग गहराई से विचार करने को तेयार नहीं थे, वह हिन्दी के इन भक्तों पर 
साम्प्रदायिकता का लांछन सुगमता से लगा सकते थे। भाषा का प्रहन साम्प्रदायि- 
कता के साथ उलझा दिया गया था। उर्दू तो हिन्दू और मुसलमान दोनों की सम्पत्ति 
मानी जाती थी ; परन्तु हिन्दी का सम्बन्ध केवल हिन्दुओं से जोड़ दिया गया था। 
जो लोग हिन्दी को राज्यभाषा, राष्ट्रभाषा, बनाने की बात करते थे उनमें से अधिक- 
तर राष्ट्र सेवी थे, कांग्रेस के ल्यातनामा कार्यकर्ता थे, अपने राष्ट्र-प्रेम का पर्याप्त 
प्रमाण दे चुके थे, त्याग की कसौटी पर कसे जा चुके थे, फिर भी उन पर साम्प्र- 
दायिकता क। आरोप किया जाता था। यह एक ऐतिहासिक घटना थी कि उनमें 
से अधिकतर हिन्दू थे। 

किसी-न-किसी प्रकार वह दिन बीते। उसके लम्बे इतिहास का वर्णन करना 
इस जगह अनावश्यक है। उर्दू का चर्चा कुछ कम हुआ और हिन्दुस्तानी सामने 
आयी। जो लोग हिन्दुस्तानी के स्वरूप को समझते थे, वह जानते थे कि वह उर्दू 
का नामान्तर मात्र है ; परन्तु उसके समर्थक इस बात को खुलकर सामने नहीं आने 
देते थे। वास्तविक बात छिपी रहती थी और जल्दी कोई उसे मुंह पर नहीं लाता 
था। मुझे वह दिन याद है, जब बड़ी-बड़ी सभाओं में किसी के मुँह से संस्कृत के एक- 
दो तत्सम शब्द निकल जाने पर हिन्दुस्तानी के समर्थक बोल उठते थे-- आसान 
जुवान बोलिए, आप क्या कह रहे हैं, हम समझ नहीं सकते” परन्तु व्यर्थ के वाद- 
विवाद को बचाने के डर से वहीं बंठे हिन्दी-समर्थक, फारसी-अरबी के कड़े-से-कड़े 
शब्दों को चुपचाप पचा जाते थे। सन्‌ १९३८ ई० में एक बार शिक्षा-मंत्री के रूप 
में मैंने हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन द्वारा आयोजित एक सभा में हिन्दुस्तानी की अपेक्षा 
हिन्दी का समर्थन किया। इस पर न केवल उर्दू के पत्रों ने, वरन्‌ कई मुसलूमान 
कांग्रेस-कार्यकर्ताओं ने मेरा विरोध किया और यह कहा कि मेरा भाषण कांग्रेस 
के सिद्धान्तों के विरुद्ध है। मैंने महात्माजी को एक पत्र लिखकर अपने माषण की 
प्रति उनके पास भेज दी और उनसे कहा कि यदि वह मेरे कथनों को कांग्रेस के 
सिद्धान्तों के विरुद्ध समझते हों, तो मैं मंत्री-पद से त्यागपत्र देने को तैयार हू | 


ब््द «» 


महात्माजी ने मेरे कथन को निर्दोष बतलाया और वह बात वहीं की वहीं रह गई। 
एक बार उनसे हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में सी मेरी बात हुई थी। वह भी स्मरण 
करने के योग्य है। उनके देहान्त के लगभग ९ वर्ष पूर्व पटना में बेसिक शिक्षा के 
सम्बन्ध में एक सभा हुई। महात्माजी की आज्ञा से मैं भौ वहां उपस्थित था। 
सायकाल को एक बैठक में कुछ लोगों के समक्ष महात्माजी ने मुझ से स्पष्ट शब्दों 
में प्रश्न किया-- सम्पूर्णानन्‍्दजी, आप मेरे हिन्दुस्तानी के क्‍यों विरुद्ध हैं? ' मैंने 
उत्तर दिया-- महात्माजी, मैं हिन्दुस्तानी के विरुद्ध नहीं हूं । हिन्दी नाम भी संस्कृत 
से नहीं निकला है। मुसलमान लेखकों का ही दिया हुआ है। मैं अपनी बात यह कह 
सकता हूं कि हिन्दुस्तानी नाम को भी मान लगा ; परन्तु भाषा का स्वरूप स्थिर हो 
जाना चाहिए। यह कहने से काम नहीं चल सकता कि जो भाषा साधारण रूप से 
उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, वह हिन्दुस्तानी है। वह भाषा साधारण व्यवहार के 
लिए पर्याप्त हो सकती है, बाजार भाव, घर-गहस्थी का समाचार, पारिवारिक पत्र- 
व्यवह। र यह सब उसमें हो सकता है ; परन्तु देश के स्वतंत्र होने पर विदेशियों से जब 
संधियाँ करनी होंगी, तो उनके लिए तो उसमें कोई शब्द नहीं हैं। वित्त-मंत्री जब 
बज2८ उपस्थित करने के लिए खड़ा होगा, तो वह इस सामान्य बोलचाल की भाषा 
में कौन-से उपयुक्त शब्द निकालेगा ? विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए दर्शन, 
अर्थशास्त्र, विज्ञान के शब्द इस बोली में कहाँ हैं? मेरा यह निवेदन है कि फारसी- 
अरबी के जो शब्द हमारी बोलचाल में आ गये हैं, उनका बहिष्कार नहीं करना 
है ; परन्तु आगे चलकर गम्भीर विषयों के लिए जो शब्द व्यवहार में लाने हैं, उनको 
संस्कृत से लेना चाहिए। यदि यह बात मान ली जाय, तो मुझे हिन्दुस्तानी नाम से 
कोई विरोध नहीं है।” महात्माजी ने मेरी बात्त को गम्भीरता से सुना और अपना 
कोई निर्णय तो नहीं दिया ; पर यह कहा कि हाँ, मैं आपकी बात को समझता हूँ। 
बात वहीं रह गई । 

वह दिन भी गया और आज हिन्दी संविधान के अनुसार राष्ट्रभाषा-पद पर 
आसीन है ; परन्तु इस बात ने उसकी कठिनाइयों को कम नहीं किया। अंग्रेजी राज्य 
गया ; परन्तु अंग्रेजी भाषा का राज्य आज भी सुदृढ़ है। हमारे बड़े-से-बड़े नेताओं को 
उससे विचित्र ममता है। यह बात डंके की चोट पर कही जाती है कि हिन्दी में 
राष्ट्रभाषा होने की क्षमता नहीं है। कहने वाले इस बात को भली भाँति जानते हैं 
कि उन्होंने जो कसौटी बना रखी है, यदि उससे काम लिया जाता रहा, तो हिन्दी 
कभी भी राष्ट्रभाषा बनने के योग्य न होगी। हिन्दी' चाहे कितनी भी उन्नति करे; 
परन्तु पाष्चात्य भाषाओं की उन्नति तो रोक नहीं दी जायगी, उनका वाड्मय बढ़ता 
ही जायगा और हिन्दी उनके पीछे ही रहेगी। यदि हम सचाई के साथ कांम करें, तो 


ब्ज॥ नाक 


हिन्दी को आज भी दो-चार वर्षों के भीतर व्यावहारिक दुष्टि से सम्पन्न कर सकते 
हैं। जब इज़राएल स्वतंत्र हुआ था, तो उसके पास अपनी' कोई भाषा नहीं थी। 
यूरोप के विभिन्न देशों से आये हुए यहुदी विभिन्न यूरोपीय भाषाओं को बोलते थे । 
उन्होंने उस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का निश्चय किया, जिसमें उनकी धम्में 
पुस्तक लिखी गयी थी। यह भाषा लगभग दो हज़ार वर्ष पुरानी थी और बीच में 
इसमें प्रायः किसी साहित्य की रचना नहीं हुई थी ; परन्तु कुछ ही वर्षों में यह भाषा 
फली-फूली ओर आज यह नहीं कहा जा सकता कि शिक्षा आदि किसी भी दृष्टि से 
इज़राएल के निवासी किसी से पीछे हैं। चीन की भाषा भी हिन्दी से अधिक सम्पन्न 
नहीं है ; परन्तु हमारे नत्‌ व॒न्द को कुछ ऐसा व्यामोह है कि वह अंग्रेजी को हिन्दी के 
समकक्ष बनाने को तुले हैं। दुर्भाग्य से उनकी इस दुर्बंछता को हमारे कुछ प्रदेशों 
ने ताड़ लिया है और वह इसका लाभ उठा रहे हैं। यह तो निद्िचत है कि हम 
अपने देश में यादवीय नहीं चाहते। खूनखराबा करके किसी के सिर पर हिन्दी 
नहीं लादना चाहते ; परन्तु मुझको इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यदि हम चाहें, 
तो बिना किसी ऐसी परिस्थिति के उत्पन्न हुए भी हिन्दी वस्तुतः राष्ट्रभाषा, 
राज्य-भाषा, बन सकती है। 

पिछले कुछ वर्षो में हिन्दी के लिए, हिन्दी को यथाहूँ स्थान दिलाने के लिए, 
जिन लोगों ने अथक प्रयत्न किया है, उनमें से कुछ लोगों के नाम ऐसे हैं, जिनकी 
हिन्दी सर्देव ऋणी रहेगी। उनमें सबसे पहला नाम तो टंडनजी का है। उनके 
बाद जिन लोगों का नाम आदर के साथ लिया जायगा, उनमें सेठ गोविन्ददासजी 
का स्थान बहुत ऊंचा है। हिन्दी की उन्होंने जो सतत्‌ बहुमल्य सेवा की है, वह 
अविस्मरणीय है। लेखक, कवि, प्रवक्ता, राजनीतिक कार्यकर्त्ता-उन्होंने अनेक 
क्षेत्रों को विभूषित किया है और प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दी की बहुत सेवा की है* जो 
लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं, जिन लोगों को उन्होंने कभी-कभी हिन्दी के 
प्रति अपने आग्रह से रुष्ट भी कर दिया है, वह भी सेठजी की हिन्दी-निष्ठा के सामने 
नतमस्तक होते हैं। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने उनकी कृतियों के संग्रह को प्रकाशित 
करने का जो आयोजन किया है, उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। वह हिन्दी 
संसार की एक मूल्यवतती निधि होगी। हम ऐसी आशा करते हैं कि कुछ दिलों में 
हिन्दी अपनी वत्तमान कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर चुकी होगी ; परन्तु मेरा 
ऐसा विद्वास है कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी सेठजी के विचारों के इस' 
संग्रह में अध्ययन की प्रभूत सामग्री मिलेगी। 
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निवेदन 


समय-समय पर सेठ गोविन्ददासजी ने हिन्दी-भाषा और साहित्य के संबंध में जो 
कुछ कहा है, इस पुस्तक में उस का संकलन किया गया है। हिन्दी-भाषा के संबंध 
में लगभग गत पचास वर्षों में जो आन्दोलन हुआ है, उस का बहुत दूर तक इस 
संकलन-द्वारा दिग्दशंन हो जाता है । 

गोविन्ददासजी जिस प्रकार हिन्दी के मूर्धन्य और चोटी के साहित्यकार हैं, 
उसी प्रकार वे हिन्दी-भाषा को उस का उचित स्थान दिलाने में प्रमुख नेताओं में 
से हैं। उन का सावंजनिक जीवन यथा में हिन्दी-भाषा और हिन्दी-साहित्य 
के निर्माण से आरंभ होता है। केवल बारह वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना हिन्दी 
का पहला उपन्यास लिखा और लगभग बीस वर्ष की अवस्था में, १९१६ से उन्होंने 
जबलपुर में 'शारदा भवन” नामक पुस्तकालय स्थापित कर हिन्दी-आन्दोलन में 
भाग लेना शुरू किया। जबलपुर में उसी वर्ष हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन 
हुआ और इस अधिवेशन के समय से ही उन का हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन से संबंध 
हो गया । 

सन्‌ १९२० में वे उस समय के मध्यप्रदेश-बरार हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के 
तृतीय अधिवेशन के--जो सागर में हुआ था--अध्यक्ष चुने गये। उन का यह 
अध्यक्षीय भाषण अपनी एक विशेषता रखता था। हमें खेद है कि बहुत प्रयत्न 
करने पर भी हम उसे प्राप्त नहीं कर सके । 

गोविन्ददासजी सन्‌ १९२३ में केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में गये। वहाँ से 
१९२५ में कौंसिक आफ स्टेट में। सन्‌ १९२७ में उन्होंने कॉसिल आफ स्टेट में 
सर्वप्रथम हिन्दी-भाषा के प्रश्न को उठाया। उस के पहले केंद्रीय व्यवस्थापिका 
सभा अथवा प्रान्तीय विधान-सभाओं में यह प्रशन उठा ही न था; अतः वे उस के 
आदि प्रवर्तक हैं। उस के बाद संविधान-सभा मे भी उन्होंने अपना प्रमुख विषय 
हिन्दी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा-पद पर प्रतिष्ठित कराना बनाया। और सम्‌ 
१९४९ में जब वे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अध्यक्ष थे, तब हिन्दी राजभाषा-पद 
पर प्रतिष्ठित हुई। सन्‌ १९६५ के बाद भी अंग्रेजी अनिश्चित काल के लिये चलाने 
का जब सन्‌ १९६३ में लोक-सभा में सरकारी विधेयक उपस्थित हुआ, तब कांग्रेस- 
दल के वे ही एकमात्र सदस्य थे, जिन्होंने अदम्य साहस से केवल उस विधेयक का 
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विरोध किया। इतना ही नहीं, मत-दान के समय अपना मत भी उस विधेयक के 
विरोध में दिया। इसे हम गोविन्ददासजी का परम सौभाग्य मानते हैं कि सन्‌ १९२७ 
में उन्हीं ने केन्द्र में, कौँंसिल आफ स्टेट में हिन्दी के प्रश्न को उठाया, उन्हीं के हिन्दी - 
साहित्य-सम्मेलन के सभापतित्व-काल में हिन्दी राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित 
हुई और जब सन्‌ १९६३ में सन्‌ १९६५ के बाद भी अनिश्चित काल के लिये अंग्रेजी 
चलने का विधेयक आया, तब उन्हीं ने उस का विरोध किया । 
इस संकलमन में उन के कीसिल आफ स्टेट के भाषण, संविधान-सभा के भाषण, 
लोक-सभा के भाषण और पूछे गये अनेक प्रश्न तथा उन के उत्तर सम्मिलित हैं। इन 
भाषणों आदि में हमें हिन्दी और भारतीय भाषाओं से सबंध रखनेवाले प्रायः सभी 
ज्वलन्त प्रदन मिल जाते हैं। कुछ विषयों का पुनरुक्ति अवश्य हुई है ; परन्तु एक ही 
भाषण में कोई पुनरक्ति नहीं है। सारे भाषणों को सम्मिलित दृष्टि से देखा जाय, 
लो यह पुनरुक्तियां इसलिये स्वाभाविक है कि ये भाषण भिन्न-भिन्न अवसरों पर 
दिये गये हैं। और महत्त्व के प्रश्नों का पुनः पुन. आना आवश्यक था। खास कर 
ये पुनरुक्तियां दो विषयों में मिलतो हैं। 
(१) उन्हें बार-बार कहना पड़ा है कि वे हिन्दी के साथ-साथ भारतीय 
भाषाओं को भी समान महस्त्व देते हैं और 
(२) पारिभाषिक शब्दावली के संबध में उन का कथन कि अंग्रेजी की पारि- 
भाषिक शब्दावली अन्तर्राप्ट्रीय शब्दावली नहीं मानी जा सकती और हमारे देश 
में यह पारिभाषिक शब्दावली संस्कृत में बननी चाहिये। 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाओं में वे चालीस वर्ष से ६। स्वतत्रता के बाद 
जिस लोक-सभा का निर्माण हुआ, उस में तो सन्‌ १९५१ से हर वर्ष या तो राष्ट्रपति 
के भाषण पर या जनरल बजट पर या फाइनेन्स बिल पर या पंचवर्षीय योजनाओं 
पर या शिक्षा-मंत्राऊ॒य के अनुदानों पर उन्होंने हिन्दी के संबध में कुछ-न-कुछ कहा 
है। उन के राष्ट्रपति के भाषण की बहस में, जनरल बजट, फाइनेन्स बिल और 
पंचवर्षीय योजनाओं के भाषणों में हिन्दी के सिवा कुछ और विषय भी आये हैं। 
पर हमें इन भाषणों को प्रा-का-पुरा इसलिये देना पड़ रहा है कि यदि यह न 


किया जाता, तो ये भाषण खंडित हो जाते और इन का पूरा आशय सम्रश्ष में न 
आता । 


केंद्रीय व्यवस्थापिका सभाओं के भाषणों के अतिरिक्त वे न जाने कितना 
हिन्दी के संबंध में कहते आये हैं। हमें खेद है कि हम उस सब का संकलन नहीं कर 
सके। इस संकलन के लिये हम उन के कुछ अध्यक्षीय भाषण ही प्राप्त कर सके हैं। 
इन में भाषा से सस्बद्ध भाषणों के सिवा उन के कुछ साहित्यिक भाषण भी हैं। 
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उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्यप्रदेश चारों हिन्दी-भाषा-भाषी 

राज्यों में 'हिन्दी चलाओ' नामक जो योजना लगभग तीन वर्ष पूर्व उन्होंने चलाई 
थी, वह भी हम इस संकलन में दे रहे हैं। 

गोविन्ददासजो के भाषणों के हम तोन संकलन और कर रहे हैं। एक उन के 
गो-रक्षा संबंधो भाषणों का, दूसरा उन के राजनेतिक तथा अन्य विषयों के भाषणों 
का और तीसरा उन के अंग्रजी के भाषणों का। स्वतंत्रता के पहले केन्द्रीय व्यवस्था- 
पिका सभाओं और विधान-सभा में नियम था कि जो व्यक्त अंग्रेजी जानता हो, 
उसे उन सभाओं में अंग्रेजी में ही बोलना पड़ता था। सन्‌ १९२३ से १९४७ तक 
गोविन्ददासजी के केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाओं के भाषणों को और अफ्रिका, 
न्यूजीलेण्ड, आस्ट्रेलिया, कनेडा, अमेरिका और इंग्लैंड आदि विदेशों में उन्होंने जो 
भाषण दिये हैं, उन्हें तीसरे संकलन में संगृहीत किया जा रहा है। आजा है कि शी क्र 
ही ये तीनों संकलन भिन्न-भिन्न प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किये जायेंगे। 

अन्त में हम श्री विजय शुक्ल, लेक्चरार, हितकारिणी महाविद्यालय, जबलपुर 
एवं श्री गोविन्दप्रसादजी श्रीवास्तव को धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने सर्वप्रथम यह 
सुझाव दिया कि श्री गोविन्ददासजी के इन भाषणों का संकलन किया जाय। 


--लक्ष्मोचन्द 
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कोंसिल ऑफ स्टेट में 


नियमों में इस प्रकार का संशोधन कि सदस्य 
हिन्दी ओर उर्दू में भाषण कर सके 


१६ मार्च, १९२७ 


१६ मार्च, १९२७ को कॉंसिल ऑफ्‌ स्टेट' में सेठ गोविन्ददासजी ने मांग 
की कि भारतीय विधान-मण्डल में हिन्दी या उर्दू में भी भाषण करने की अनुमति 
मिलनी चाहिये। उन्होंने अपनी मांग के समर्थन में निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित 
कर भाषण दिया-- 

“अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैं रखना चाहता हूं, वह इस प्रकार है--- वह 
कौंसिल गवर्नेर-जनरल से सिफारिश करती है कि वैधानिक प्रक्रिया के नियमों में 
इस प्रकार परिवतेन किया जाय, जिससे भारतीय विधान मण्डल के सदस्य हिन्दी' 
या उर्दू में भाषण कर सके और वे भाषण केन्द्रीय विधान मण्डल की औपचारिक 
कारंवाई में नियमानुसार मुद्रित व प्रकाशित हों।' 

अध्यक्ष महोदय, हम कई वर्षों से स्व॒राज' की बात करते रहे हैं और 
स्व॒राज' शब्द इतना लोकप्रिय हो गया है कि महामहिम सम्राट ने, महामहिम 
ड्यूक आव्‌ कनाट के द्वारा जो सन्देश भेजा है, उसमें भी उन्होंने उसकी चर्चा की 
है। किन्तु, श्रीमन, मुझे आशंका है कि हम अभी तक इस शब्द का पूरा महत्व 
नहीं समझ पाये। मेरी दुष्टि में राजनीतिक स्वराज, जो इस देदा की सम्यला, 
कला, संस्कृति व भाषा से रहित हो, निरथंक है। स्वाभाविक रूप से एक देश के 
विधान मण्डरू की कारंवाई उसी भाषा में चलनी चाहिए, जो वहाँ की जनता 
बोलती हो। ब्रिटिल संसद की कार्रवाई इटालियन में होना और इटारियन 
प्रतिनिधि सभा की कार्रवाई अंग्रेड़ी में चलने की कल्पना भी असम्भव है ; किन्तु 
यहां हमारे मामले में स्टेण्डिंग आर्डर मं० २७ में चुपचाप यह व्यवस्था दे दी गयी 
है कि इस विधान-मण्डल की कार्रदाई अंग्रेज़ी में चलेगी।” और फिर घाव पर 
नमक छिड़कने के लिए लैजिस्लेटिव असेम्बली के भूतपूर्व अध्यक्ष सर फ्रेडरिक 
व्हाइट ने अपनी एक पुस्तक में कहा है--- किसी भी भारतीय भाषा में समस्त 
भारत की भाषा बनने की स्तामथ्ये कदाषि नहीं। अत: भविष्य में प्रास्तीय स्तर 
की भाषा चाहे कोई भी हो, किन्सु संचीय भांधा सदा अंग्रेड़ी ही रहेगी भौर मारतीय 
एकता का यही सबसे बड़ा उपकरण है।” 
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श्रीमन्‌, मेरी सम्मति में यह घाव पर नमक छिड़कना है। यदि अंग्रेज़ी ही 
संयुक्त भारत की भाषा बनने वाली है, तो मुझे यह कहना पड़ता है कि यह संयुक्त 
भारत एक अराष्ट्रीय भारत होगा। अंग्रेज़ी इस .देश की भाषा न कभी रही है 
और न आगे होगी। सदन की सन्तुष्टि के लिए मैं इसे सिद्ध करना चाहता हूं। 

गत जनगणना के अनुसार भारत की ३२ करोड़ की कुल जनसंख्या में अंग्रेजी 
केवल ३ लाख व्यक्तियों द्वारा बोली जाती है और बहुत कम संख्या में समझी जाती 
है। जनगणना रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि प्रति १०,००० व्यक्तियों में 
केवल १६० पुरुष और १८ महिलाएं ही अंग्रेज़ी लिख व पढ़ सकती हैं। श्रीमन्‌ 
इस भाषा को मारत की राष्ट्रीय भाषा बनाया जा रहा है। १५० वर्ष के ब्रिटिश 
शासन में भारतीय जनसंख्या के इतने छोटे भाग को अंग्रेज़ी में शिक्षित किया जा 
सका है। मैं इस सदन के माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि इस गति से इस 
देश की सारी जनता को अंग्रेज़ी सिखाने में कितने दिन लगेंगे। फिर क्‍या यहे 
उचित भी है के एक विदेशी भाषा दूसरे देश पर राष्ट्रीय भाषा के रूप में लादी 
जाय । जो लोग अपनी भाषा को दबाते हैं, या दबाने पर बाध्य होते हैं, उनका 
व्यक्षित्व समाप्त हो जाता है। आयरिश कवि थामस डेविस ने इस सम्बन्ध में 
अपनी मातृभाषा गेलिक में कहा है-- 

“कोई राष्ट्र अपनी मातृभाषा को छोड़ कर राष्ट्र नहीं कहला सकता। मातृ- 
भाषा की रक्षा सीमाओं की रक्षा से भी ज़रूरी है, क्यों कि यह विदेशी आक्रमण को 
रोकने में प्वतों और नदियों से भी अधिक समर्थ है। 

श्रीमन्‌, हसीलिए इतिहास में विजेताओं की सदा से विजित भूमि पर 
अपनी भाषा लादने की नीति रही है। विजित देशों ने भी सदा इन अत्याचारों 
का सामना किया है और अपने क्षेत्र से भी अधिक अपनी मातभाषा की रक्षा 
की है। हम यह बात कई देशों के इतिहास में पाते हैं। इंगलैण्ड में भी नार्मन- 
विजय के बाद विजेताओं ने अपनी भाषा थोपने का प्रयत्न किया। समस्त 
प्रशासनिक कार्य नामेन-फ्रेंच में किये जाने लगे; किन्तु यह अधिक समय तक 
नहीं बला और इसका स्थान ऐंग्लो-सेक्सन भाषा ने ही लिया। पोलेण्ड के 
इतिहास में भी हम यही बात देखते हैं। जब रूस, प्रशिया व आस्ट्रिया ने 
उसका विभाजन किया और वहां अपनी अपनी भाषा छादने का प्रयत्न 
किया, तो पोलंण्डबासियों ले इसका घोर विरोध किया। उन्होंने उन विश्व- 
विद्यालयों का बहिष्कार किया, जहां प्रशियन ओर रशियन भाषाएं पढ़ाई जाती 
थीं और विल्ना व क्को के अपने पुराने विव्वविद्यालयों को पुनर्जीबित किया। 
यही बात हंगरी में हुई। जब आस्ट्रिया मै हंगरी पर अपनी भाषा लादने 
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का प्रमत्न किया, तो हंगरी को जनता से इसका विरोध किया और केवल इस शर्ते 
पर आस्ट्रियन साम्राज्य का अंग बनना स्वीकार किया कि उनकी भाषा को भी 
प्रशासन में बराबर का दर्जा दिया जायेगा। इसी प्रकार आयरलै-इड ने भी अंग्रेजी 
अपनाने से इन्कार कर दिया और अपनी मूल भाषा गेलिक को पुनर्जीवित किया। 
दक्षिण अफ्रीका भें भी बोअरवासियों ने अपने अंग्रेज शासकों को बाध्य कर 
दिया कि वे उनकी भाषा को प्रश्मासन में सम्मानपूर्ण दर्जा दें। भारत में भी अंग्रेजी 
ने भाषा के सम्बन्ध में विजेताओं की पुरानी परम्रा अपनाई, जिसे मैं यहां कुछ 
ब्रिटिश अधिकारियों के वक्‍तव्य उद्धृत करके स्पष्ट करूँगा । 

१७९२ में चाल्स ग्रान्ट ने भारती पों को इंगरलूण्ड के निकट राने की आवश्यकता 
पर बल देते हुए कहा था कि, हिन्दू जनता को अपने साथ बांधने और अपने आधिपत्य 
को चिरस्थायी करने के लिए हमें बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके अपनाने होंगे। 

ईस्ट इण्डिया कम्पनों के अन्तर्गत मद्रास के गवनेर सर चाल्स देवेल्यान ने 
अपनी एक पुस्तक में कहा--- 

“अंग्रेजी ढंग से शिक्षित, अंग्रेजी उद्देश्यों में संछग्न और अंग्रेजी साम्राज्य के 
कार्यों में सक्तिय व्यक्ति हिन्दू से भी अधिक हो जाता है, जिस प्रकार रोमन 
ढंग से शिक्षित गाल और इटालियन अधिक रोमन हो गये। 

उन्होंने आगे कहा--- 

“अंग्रेजी साहित्य भी हमारी उद्देश्यपूत्ति में कम सहायक नहीं। अंग्रेजी 
साहित्य से परिचित व्यक्ति यह भूल जाता है कि हम विदेशी हैं और घोर विरोधी 
को बजाय हमारा निकटतम सहयोगी हो जाता है।'' 

वह और आगे कहते हैं---- 

“ऐसा व्यक्ति हमें नापसन्द करने की बजाय हमारे निकट आने में गर्व अनुभव 
करेगा, हमें अपने संरक्षक व शुभचिन्तक की दृष्टि से देखेगा और स्वेच्छा से हमारे 
ढांचे में ढल जायेगा । 

जब भारत को बागडोर संसद के हाथ में आई, तब भी अंग्रेज शासकों की 
यह नीति नहीं बदली । सन्‌ १८८० में सर अलैग्जैण्डर आबंटनाट ने कहा--“भारत 
में शिक्षाप्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि लोग ब्रिटिश शासन को अपना 
सौभाग्य मानें और इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन को अपने लिए दुर्भाग्यपूर्ण 
समझें ।' 

सन्‌ १८८० में ही सर रिचर्ड टेम्पल ने अपनी एक पुस्तक में कहा---“अंग्रेजी 
आपा, साहित्य व दर्शन से शिक्षित व्वक्ति अपनी मूल राष्ट्रीयता से बिल्कुल मुक्त 
होकर इंगस्लिक्ष राष्ट्र के निकट अर जायेगा ।* 


*्_ चैक 


अतः, कीमन यह स्पष्ट है कि अंग्रेजों ने भारतीयों को अंग्रेजी में शिक्षित 
करने की मीति अपने साअाज्य को जमाने के लिए और हमारी राष्ट्रीयता को 
समाप्त करने के लिए अपनाई थी। 

अब प्रश्न उठता है कि जब अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं और न होगी, तो इस 
विशाल देश की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा और कौन-सी माषा ले सकती है। सौभाग्य- 
बशा इसके लिए हिन्दी या उर्दू का नाम लिया जा सकता है। मैं यहां यह भी कहना 
चाहूंगा कि हिन्दी और उर्दू एक ही भाषा है। दोनों को बनावट और दोनों का 
व्याकरण एक ही है। एक यूरोपियन डा० बीम्स के मतानुसार--- हिन्दी और उर्दू 
को दो विभिन्न भाषाएँ समझना एक बहुत बड़ी गलत-फहमी है। 

धीमन्‌, मुझे विश्वास है कि मेरे मानतीय मित्र इस सदन के मुस्लिम सदस्य 
मेरे इस मत को समझेंगे कि हिन्दी व उर्द दो विभिन्न भाषाएँ नहीं। इसीलिए मैंने 
अपने प्रस्ताव में हिन्दी और उर्द “न कहकर (हिन्दी या उर्दू कहा है। 

अब हमें देखना है कि इस देश में हिन्दी की वर्तमान स्थिति क्‍या है। गत 
जनगणना रिपोर्ट के अनुसार साढ़े तेरह करोड़ लोग हिन्दी बोलते हैं और पांच 
करोड़ बंगाली, दो करोड़ मराठे और एक करोड़ गजराती हिन्दी समझ सकते हैं। 
यदि प्रयत्न किया जाये, तो ये सब हिन्दी बोल भी सकते हैं। दक्षिण भारत की 
लगभग साढ़े चार करोड़ जनता इस समय हिन्दी नही समझती, किन्तु मैं इस सदन 
को बताना चाहता हूं कि उनके लिए भी हिन्दी ग्रीक के समान नहीं। गत सात 
बर्ष से हिन्दी साहित्य सम्मेलन की एक शाखा वहां कार्य कर रही है, जिसके बहुत 
सनन्‍्तोषजनक परिणाम निकले हैं। हाल में कोकनाडा में नेशनल कांग्रेस के अवसर 
पर स्वागत समिति के अध्यक्ष--जो स्वयं तेलगू-भाषी थे--ते हिन्दी में भाषण 
किया। इसी समय हिन्दी साहित्य सम्मेलन का एक विशेष अधिवेशन हुआ और 
इसमें भी स्वागत समिति के अध्यक्ष ने तेलगूभाषी होते हुए हिन्दी में भाषण किया। 
सम्मेलन में भाग लेते वाले कई तमिल व तेलग-भाषी लोगों ने हिन्दी में विचार 
व्यक्त किये । 

अब प्रश्न उठता है कि क्‍या भारत के विभिन्न प्रान्तों में रहने बारे लोग--- 
बंगाली, गुजराती व महाराष्ट्री--हिन्दी को राष्ट्रमात्रा स्वीकार कर लछें। मैं इन 
भाषाओं के विद्वातों के विधार उद्घत करके इसे सिद्ध करना चाहूंगा। 

विश्वविख्यात साहित्यिक व बंगला के सर्वोच्च कवि डा० रवीन्द्रनाथ टैयोर 
ने हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया है। सर ग्रुदास बेनर्जी, श्री रमेशचन्द्र 
दस व डाक्टर राजेन्द्रलाल मित्र ने भी यही बिच्ार व्यक्त किया है। स्वर्गीय श्री 
शमेशचन्द्र दत्त कहते हैं-- यदि कोई भावा भारत के अधिकांश भाग में स्वीकार 


की जा सकती है, तो वह हिन्दी है।' डा० राजेद्रलाल मित्र कहते हैं--- हिन्दी भारत 
की सब से अधिक महस्वपूर्ण माषा है और यह भारत के शिक्षित लोगों को 
भाषा है। 

महाराष्ट्रियों में मी हम यही बात देखते है। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व मराठी 
साहित्य परिषद्‌ में वहां के विद्वान्‌ एकत्रित हुए और उन्होंने एक प्रस्ताव पास करके 
हिन्दी को भारत को राष्ट्रमाषा घोषित किया। प्रथम अखिल भारतीय नेता 
लोकमान्य बाल गंगाघर तिलक ने हिन्दुस्तानी से अपनी शिक्षा प्रारम्भ को और 
मैंने स्वयं उन्हें उनकी मृत्यु से कुछ समय पू् जबलपुर में हिन्दी में भाषण 
करते सुना था। महाराष्ट्र के एक अन्य घिद्वान्‌ डा० भाण्डारकर कहते हैं-- 
“आरत में अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार के लिए समान भाषा का दर्जा हिन्दी को ही 
दिया जा सकता है और इसे समस्त भारत में स्वीकार कराने में अधिक 
कठिनाई नहीं होगी |” इतिहासवेत्ता रावबहादुर चिन्तामणि बिनायक वेद कहते 
हैं-- हिन्दी हर दृष्टि से भारत की राष्ट्रभाषा बनने के लिए सबसे अधिक 
उपयक्त है ।*' 

हिन्दो में गुजरात को भक्ति को स्पष्ट करने की अधिक आवश्यकता नहीं । 
स्वामी दयानन्द सरस्वती और महात्मा गांधी गुजरात के दो सबसे बड़े पुत्र हैं। 
स्वामी दयानन्द ने अपने समस्त ग्रन्थ हिन्दी मे लिखें, अपने धामिक सिद्धास्तों का 
प्रचार हिन्दी में किया और महात्मा गांधी ने अपने प्रयत्नों से हिंदुन्स्तानी को भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य माषा के रूप में स्वीकृत कराया। वह कहते हैं--- अंग्रेजी 
जनता की भावा कभी नहीं बन पायेगी और हमें अपने राजनीतिक कार्यों में प्रतिदिन 
जनता के अधिक से अधिक निकट आना होगा। देश में लगभग एक प्रतिशत छोस 
भी मुश्किल से अंग्रेजी समझते हैं, जब कि ६० प्रतिशत से अधिक जनता साभान्य 
रूप से हिन्दत्तानी समझती है ।'' 

हम यह भो देखते हैं कि अत्तीत में बंगाल, महाराष्ट्र व गुजरात के बहुत-से 
लेखकों ने हिन्दी में लिखा। राजस्थान तथा गुजरात के दो प्रसिद्ध कबियों--- 
मीराबाई व नरसी मेहता--ने हिन्दी में लिखा और पश्चात्‌ भी दो कवि, दयाराम 
और नमंदाशकर, हिन्दुस्तानी में लिखते रहे हैं। बंगाल में जस्टिस शारदाचरण 
मित्र दब अमृतलाल चक्रवर्ती ने हिन्दी की समृद्धि में योग दिया। महाराष्ट्र में सन्‍्स 
तुकाराम व मोरोपन्त ने हिन्दी में लिखा और इनके बाद भी पश्डित माघवराव 
सप्रे तथा कई अन्य सज्जन हिन्दुस्तानी में लिखते रहे हैं। 

अब हमें देखना है कि य्रोपियन इस बारे में क्या कहते हैं। मारतीय भाषातों 
के सबसे बड़े ज्ञाता डा० प्रियसन कहुते हैं--“भारत में एक भाषा (हिन्दी) ही 


+ "साकाह ढ अकतक 


राष्ट्रभाषा का स्थान ले सकती है। यही एक भाषा है, जिस में दो विभिन्न प्रान्तों 
के लोग आपस में बातचोत कर सकते हैं। यह भारत में सर्वत्र समझी जाती है, 
क्योंकि इसका व्याकरण भारत की अधिकांश भाषाओं के समान है और इसका 
शब्दकोश सबकी सम्मिलित सम्पत्ति है । 

श्री फ्रेडरिक पिनकांट कहते हैं--- 

“हिन्दी ने अपना स्थान बना लिया है, इसे ६ करोड़ लोग बोलते हैं और इसे 
उनकी प्रशासनिक भाषा बनाने से अधिक देर तक रोका नहीं जा सकता। हिन्दी 
तेजी से आगे बढ़ रहो है, इसका साहित्य अधिकाधिक आगे बढ़ रहा है और इस 
गति से यह वर्तेमान स्थिति को बनाये रखना असम्भव कर देगी।” 

अब हमें देखना है कि हिन्दुस्तानी के बारे में विभिन्न भारतीय राज्यों को क्या 
नीति है। मैं केवल उन्हीं राज्यों के बारे में कहँगा, जो हिन्दी भाषी नहीं हैं। बड़ौदा 
में राज-परिवार को भाषा मराठी है और जनता की भाषा गुजराती है; किन्तु 
वहां को शिक्षाप्रणालो में हिन्दी का ज्ञान अनिवाये कर दिया गया है। हिन्दी 
अब वहां प्रत्येक को पढ़ाई जा रही है। ग्वालियर और इन्दोर में भी राज-परिवार 
की भाषा मराठी है ; किन्तु वहां प्रशासनिक कार्यों में हिन्दी का उपयोग 
होता है । 

अब प्रइन यह उठता है कि क्या हिन्दी का शब्द-कोश भारत को राष्ट्रभाषा होने 
के लिए उपयुक्त है। अतीत में यूरोपियन विद्वानों का मत था कि “भारतीय 
भाषाएं भद्दी, अवेशानिक, मूर्खतापूर्ण और निरथंक हैं, यह घारणा अब बदल गयो है। 
श्री ऋट अपनी एक पुस्तक में कहते हैं--“भारतीय भाषा में कोई भी मानवोय 
भावना व्यक्त करने को पूर्ण सामथ्य है और यह उच्चतम वैज्ञानिक शिक्षा के 
लिए भी उपयुक्त है ।* 

सन्‌ १९०१ की भारतीय जनगणना रिपोर्ट के प्रथम खण्ड के पृष्ठ सं० २३०७ में 
कहा गया है कि हिन्दी के पास ऐसा शब्द-कोश और अभिव्यक्ति की ऐसी सामथ्य 
है, जो अंग्रेजी से किसी भी प्रकार कम नहीं।'' 

अब, श्रीमन्‌, एक और प्रइन है। यह पूछा जा सकता है कि क्‍या हिन्दुस्तानी 
को सीखना आसान है ? श्री मकमर्डी कहते हैं-- किसी विदेशी के लिए अंग्रेजी 
सीखना तीन कारण से कठिन है। इसका अक्षरविन्यास (स्पेलिंग) बड़ा अनियमित 
है, इसका शब्द-कोश बड़ा विस्तृत है और इसमें मुहावरे विचित्र प्रकार के हैं। 
हिन्दी के सम्बन्ध में महात्मा गांधी कहते हैं---/एक औसत बंगाली यदि प्रतिदित 
३ घंटे हिन्दी पढ़े, तो २ मास में और एक द्वाविड़ ६ मास में इसे सीख सकता है। 
बंगाली हो या द्राविड़, वह अंग्रेजी को इतनी जल्दी नहीं सीख सकता । 


ब्कच्छ्छ टू अचछ 


इस प्रकार श्रीमन्‌, जब मारत की सारी जनसंख्या हिन्दुस्तानी समझती है और 
आधी बोलती भी है, तब क्या यह विडम्बना नहीं कि हमारे केस्ट्रीय विधास-सण्डल 
को कारंबाई एक ऐसी भाषा (अंग्रेजी) में चलाई जाये, जिसे केवल ३ छाख लोग 
बोलते हैं और अधिक-से-अधिक ३० छाख समझते हैं। य्रोपियत अपने को भारत 
का सेवक बताते हैं और यहां हमें कारंवाई अंग्रेजी में चलाने पर बाध्य किया जाता 
है। यदि वे सचमृच इस देश के सेवक हैं, तो उन्हें हमारी भाषा सीखनी 
चाहिए। वे तो भारत के सेवक हैं और भाषा हमें उनकी सीखनी पड़ती है, 
कारंबाई हमें उन्हीं की भाषा में चलानी पड़ती है। इस सम्बन्ध में वर्तमान 
आदेश में अंग्रेजी को प्रायमिकता देते हुए कहा गया है--यदि अध्यक्ष चाहे, तो 
परिषद्‌ में अंग्रेजी न जानने वाले सदस्य को देशी भाषा में बोलने की अनुमति दे 
सकता है।' 
इससे लगता है कि मुख्य स्थान अंग्रेजी का है और देशी भाषाओं को केवल सहन 
किया गया है। इपी प्रकार प्रशासन में उच्च पद यूरोपियनों को मिलते हैं और 
माननीय सर मुहम्मद हबीबुल्ला व माननीय श्री एस० आर० दास को अपवाद 
रूप में लिया गया है। मेरी सम्मत्ति में यह स्थिति बदलनी चाहिए। हमें प्रशासनिक 
सेवाओं का भारतीयकरण और विधान-मंडल की कारंवाई का हिन्दुस्तानीकरण 
करना चाहिए। फिर यह शिकायत भी की जाती है कि जनता नये सुधारों और 
विधान-मण्डलों के प्रति उदासीन है। इसका एक कारण यह भी है कि जनता 
विध।न-मण्डल की कारंवाई नहीं समझ सकती। हस सदन को दर्शक दीर्षा में या तो 
वे लोग आते हैं, जो अंग्रेजी समझते हैं या वे, जो सदस्यों के खूबसरत चेहरे और सदन 
की शान-शौकत देखना चाहते हों। सदन की कारंवाई समझने के छिए यहां बहुत 
कम लोग आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी तब तक यही शिकायत रही, 
जब तक हिन्दुस्तानी को नहीं अपना लिया गया। १९१९ तक कांग्रेस अधिवेशन 
में बहुत सोमित संख्या में प्रतिनिधिगण आते थे। दर्शकगण भी बहुत कम 
संख्या में आते थे ; किन्तु जब से कांग्रेस ने अपनी कारंवाई हिन्दुस्तानी में 
चलानी शुरू की, तब से एक महान्‌ अन्तर आ गया। मैं सरकार को विश्वास 
दिलाता हूं कि जिस दिन उन्होंने इस सदन में यह नीति अपना ली, दर्शक 
दोर्घाएं खचाखच भरी नजर आयेंगी और लोग इसकी कारंवाई में असली रुचि 
लेंगे। 
इस दिशा में सदन के सामने अगली कठिनाई हिन्दुत्तानी की संकेत लिपि 
(शार्टहंड) को आयेगी। मैं कहना चाहता हुं कि हिन्दुस्तानी की संकेतलिपि बहुत पूर्ण 
बोर सरल है। कोई व्यक्ति अंग्रेजी की संकेत लिपि .४ मास से कम में नहीं सीख 
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सकता जबकि हिन्दुस्तानी की २ मास में प्री तरह सीखी जा सकती है। इस प्रणाली 
की जांच १९२१ में तब हुई, जब अहमदाबाद कांग्रेस में सारी कार्रवाई इसी ढंग 
से ठीक-ठीक अंकित की गयी। जिस दिन सरकार ने सदन में हिन्दुस्तानी भायण 
को प्रॉत्साहन दिया, ऐसे लोग स्वत: मिल जायेंगे जो हिन्दुस्तानी संकेत-लिपि में 
सारी कार्रवाई अंकित कर सकें। 

अन्त में मैं सरकार से एक अपील करना चाहूंगा । सरकार की यह घोषित नीति 
है कि अन्तत: वह एक भारतीय राष्ट्र को जन्म देकर उसे स्व राज्य प्रदान करना चाहतो 
है। श्रीमान्‌ मुझे यह कहने की आज्ञा दीजिये कि राष्ट्रभाबा राष्ट्रीयता का सबसे 
बड़ा चिह्न है। सौभाग्य से हमारे पास एक ऐसी भाषा है, जो हमारी राष्ट्रमाषा 
और जनभाषा बन सकती है। जम॑नी में हम क्‍या देखते हैं ? फ्रेंकफर्ट की सन्धि 
तक जमंनी कई भाषाओं में विभाजित था--हाई जन, लो जन और अन्य अनेक 
बोलियां, किन्तु जब से उसने एक भाजया अपनाई, वह एक महान्‌ राष्ट्र बन गया। 
सरकार यहां हिन्दुस्तानी अपनाये और मैं विध्वास दिलाता हूं कि यहां भी एक 
भारतीय राष्ट्र अल्प काल में निर्मित हो जायेगा। स्वराज की मांग पर हिन्दू- 
मुस्लिम प्रश्त खड़ा कर दिया जाता है, किन्तु हिन्दुस्तानी के प्रश्न पर सौभाग्य से 
दोनों एकमत हैं। सिख भी हमारे साथ हैं। उनको कई धामिक पुस्तकें और यहां 
तक कि ग्रन्थ साहब भो हिन्दुस्तानी में लिखा गया था। इस प्रकार भारत में 
रहनेवालो सभी जातियां चाहे वे हिन्दू हों या मुस्लिम, सिख हों अथवा जैन, हिन्दु- 
स्‍्ताती के प्रश्न पर एकमत हैं। अतः सरकार मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करके अपनी 
यह घोषणा प्रकाशित करे कि वह एक भारतीय राष्ट्र का निर्माण करना चाहती 
है। इन शब्दों के साथ में, श्रीमन, अयना प्रस्ताव सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत 
करता हूं । | 

(बहस के उपरान्त उत्तर में गोविन्ददासजी का भाषण ) 

“अध्यक्ष महोदय, माननीय सर उमरहयात खा और माननीय श्री दास ने 
मेरे प्रस्ताव के विरुद्ध बहुत कुछ कहा है । मैं खुद भी यह प्रस्ताव कर्नल नवाब सर 
उमरहयात खां के शब्दों में पेश कर सकता था, किन्तु मुझे भय है कि यह सरकार 
को तब और भी अधिक अव्यावहारिक लगता। प्रस्ताव में इतनी विनम्र भाषा के 
प्रयोग के बाद भी जब मेरे माननीय मित्र श्री दास को इस पर आपत्ति है, तो यदि 
मैं सरकार से सदस्यों को अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी में बोलने के लिए बाध्य करने 
की मांग करता, तब श्री दास क्या कहते ? जो बात यह अब कह रहे हैं, उसे मैं भी 
कह सकता था और शायद अधिक जोर के साथ कहता, किन्तु काश कि मैं 
ब्यावहारिकता का ध्यात रखते हुए ऐसा त ऋर सका । 
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मेरे माननीय सित्र श्री दास ने कहा है कि हमें इस प्रदण को व्यायहारिकता को 
दृष्टि से देखना चाहिए। वह मेरी भाषत्रा की सराहना करते हुए स्थोफार करते 
हैं कि देश में एक राष्ट्रमाषा होनी भाहिए। मैं समझता हूँ कि बह यह भी स्थीकार 
करते हैं कि अंग्रेजी इस देश की राष्ट्रभाषा कदापि नहीं हो सकती, यद्यपि अपने लम्बे 
भाषण में उन्होंने यह बात नहीं कही । वह जानते हैं कि १५० वर्ष के ब्रिटिश 
साम्राज्य की लम्बी अवधि में जब अंग्रेजी इस देश की राष्ट्रभाषा नहीं बन सक्की, तो 
यह अब कंसे बन सकती है। वह अंग्रेजी के मामले में भी यही “व्यावहारिक कठि- 
नाई अनुभव करते हैं और मुझसे तब तक प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं, जब तक देश 
में प्रत्येक व्यक्ति हिन्दी नहीं समझ जाता। हमने १५० वर्ष तक प्रतीक्षा की है। 
कुछ भारतीय ऐसे भी हैं, जो कहते हैं कि हिन्दुस्तानी या हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं 
बन सकती और केवल अंग्रेजी ही यह दर्जा ले सकती है। अंग्रेजी का काफी प्रसार हो 
जायेगा, तो सरकार यह अनुमति भी नहीं देगी कि हम अपनी किसी भाषा को 
राप्ट्रभाषा बनाने की मांग करें; अत: मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह मेरे 
प्रस्ताव को स्वीकार कर जनभावनाओं का आदर करे । मैं केवल यह चाहता हूँ 
कि सदन में जो भी सदस्य हिन्दी में बोलना चाहें, यद्यपि वह अंग्रेजी जनता हो 
या न भी जानता हो, उसे हिन्दी में बोलने की अनुमति दी जाय । मैं किसी माननीय 
सदस्य को हिन्दी में बोलने के लिए बाध्य नहीं करना चाहता। मैं केवल सरकार 
से हिन्दी के लिए समानता का दर्जा चाहता हूं और कुछ नहीं, और जब इतना 
विनम्न प्रस्ताव, इतना महत्त्वप्ण प्रस्ताव, जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करनेवाला 
प्रस्ताव सदन में लाया जाता है, और सरकार इसका विरोध करती है तो मैं 
स्वाभाविक रूप से क्षुब्ध हो जाता हूं । 

श्रीमत्‌, मैं अपने माननीय भित्र श्री दास के तक॑ स्वीकार करने में अश्मर्थ हूं 
और अपना प्रस्ताव सदन की सम्मति के लिए प्रस्तुत करता हूं ।” 


मतदान 
पक्ष में-१२ विपक्ष में-२२ 


जिन्होंने पक्ष में मत दिये उनमें तीन मुस्लिम सदस्य, तीन बंगाली सदस्य और 
तीन दक्षिण भारतीय थे। उस समय की कौंसिल आफ स्टेट में नामजद सरकारी 
और गैरसरकारी सदस्यों की संख्या काफी होती थी; अत: विपक्ष में जिन २२ सदस्यों 
ने मत दिया, उनमें १४ तो अंग्रेज ही थे। शेष आठ में से अधिकांदा नामजद ये । 
यह एक भाग्य की विडम्बना थी कि इन नामजद सदस्यों में हिन्दी के प्रसिद्ध मिश्र- 
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बन्धुओं के पंडित श्यामबिहारी मिश्र को भी नामजद सदस्य होने के कारण इस 
प्रस्ताव के विपक्ष में मत देना पड़ा था। इस प्रकार यत्रपि यह प्रस्ताव अस्वीकृत तो 
हो गया ; परतु ययाथ में यह स्वीकृत माना जाना चाहिए। 

नोट---उपयुंक्त दोनों भाषण मूल में अंग्रेजी में हैं, क्यों कि उस समय नियम था 
कि जो सदस्य अंग्रेजी जानते हैं, उन्हें केवल केन्द्रीय विधान सभाओं में ही नहीं, 
प्रांतीय विधान समाओं में भी अपने भाषण अंग्रेजी में देने चाहिए। 


संविधान सभा में 


कोन भाषा में संविधान-सभा की कार्यबाहों चलेगी 
२३ दिसम्बर, १९४६ 


श्री सेठ मोविन्दास--मैं निम्तललिखित संशोधन पेश करता हूँ---- 

“मैं चाहता हें कि दूसरी पंक्ति से आर इंगलिश शब्द हूटा दिया जाय। बाद 
में जहाँ नियम यह कहता है कि शत्त यह है कि अध्यक्ष उन सदस्यों को, जो इन दोनों 
भाषाओं (हिन्दी या अंग्रेजी) से अपरिचित हैं, इस परिषद्‌ में अपनी मातृभाषा 
में बोलने की अनुमति देंगे, यहाँ “मदर टंग” के बाद आर इंगलिश' रखा 
जाये। 

इस समय जैसा कि नियम है उसके अनुसार हम लोग हिन्दी, उर्दू यानी हिन्दु- 
स्‍्तानी या अंग्रेजी में यहाँ बोल सकते हैं; लेकिन हमने देखा कि ९ तारोख के बाद 
जब से हमने अपनी कारंवाई शुरू को, हिन्दुस्तानी के लिए कोई बंधन न रहने पर 
भी हम लोगों को यहाँ जितनी कारंबाई हुई है, वह ज्यादातर अंग्रेजी में हो हुई है। में 
यह कहना चाहता हूँ कि जब यह परिषद्‌ स्वतन्त्र भारत का विधान बनाने जा रही है, 
और यदि अंग्रेजो को हो अपनी राष्ट्रभाषा मानकर वह काम करना चाहती है, तो यह 
एक बड़े दुःख की बात है। अंग्रेजी कभी भी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। मैं 
यह कहना चाहता हूँ । अपने मद्रासी माइयों से, कि अगर २५ वर्षों के बाद, महात्माजी 
के प्रयत्नों के बाद, उतनी कोशिश के बाद भी और कांग्रेस में जो कुछ हो रहा है उसके 
बाद भी अगर वह हिन्दुस्तानी नहीं समझते हैं, तो यह उनका दोष है, हमाख नहीं। 
और जब यह दोष उनका है, तो इसके लिए जो कठिनाई उनके सामने उपस्थित है, 
उन्हें उसे मंजूर करना पड़ेगा। यदि कुछ मद्रासी भाई हिन्दुस्तानी नहीं समझ: 
सकते और इसके लिए हमारी विधान परिषद में, जिसे ससासम्पन्न सभा कहा जा 
सकता है और जो स्वतन्त्र भारत का विधान बनाने के लिए ब॑ठी है, अंग्रेजी का 
दौर-दौरा रहता है, तो यह हमारो बरदाश्त के बाहर है। बाप जानते हैं कि मैं बहुत 
कम बोलता हूं, लेकिन जो संद्धान्तिक बातें हैं, उनके लिये हर किसी को अपने 
विचार आगे रखते को तैयार रहना चाहिए और उसी के आधार पर मेंने 
मपनी बातें कहीं हैं। मेरा विश्वास है कि मेरी इस तरमीस को, जो अंप्रेजी 
में बोलना चाहते हैं और. हिन्दुस्तानी नहीं जानते, उनको अंग्रेजी में बोलमसे को 
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आजादी हो, आप मंजूर करेंगे। इस तरमीम के बाद यहाँ जो कार्यवाहों होगो, 

मैं आशा करता हूँ कि हिन्दुस्तानी भाषा में होगी, न कि अंग्रेजों में । 

हमारे नरम दल के भाई अग्रेजी को ही अपनी राष्ट्रभाषा मानते थे और यदि 
मानते नहीं थे, तो कमर से कम बनाना चाहते थे। लेकिन हमने देखा कि इतने 
वर्षों के बाद भो हिन्दुस्तान में किलने लोग अंग्रेजी पढ़ सके। अंग्रेजी आज कितने 
लोग समझ सकते हैं। हम इतिहास से मालम होता है कि विजेता जिन पर विजय 
प्राप्त कर छेता है, उन पर वह अयनी भाषा रछादना चाहता है। आयरलैण्ड के इति- 
हास में , इगलेड के इतिहास में, हगरी के इतिहास में अनेक जगह हमें यह देखने को 
मिलता है। जिन देशों पर विदेशियों ने अपनी भाषा हादनी चाही, उन्होंने बराबर 
अपनी भाषा के लिए युद्ध किये और आखिर में विजय प्राप्त को। जहाँ तक आयर- 
ले ड को गैलिक भाषा का सम्बन्ध है, वह करीब-करीब समाप्त हो चुकी थी; लेकिन 
उन्होंने उसके लिए भी लड़ाई क। और आखिर में आयरलेण्ड की जोत रही। 

हिन्दुस्तानी को व्यवहार में छाने के लिए तोन कठिनाइयाँ पेश की जातो हैं। 
पहली बात यह कहो जाती है कि हम को ऐसे वेज्ञानिक शब्द नहीं मिलते, जिनसे 
हमारी कुल कारवाई हिन्दुस्तानी में हो सके। मैं कहना चाहता हैँ कि हमारे सामने 
उस्मानिया यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा दुष्टान्त मौजूद है, जहाँ पर सारी पढ़ाई का 
माध्यम हिन्दुस्तानी है। हिन्दुस्तानों मे वैज्ञानिक शब्दों को ढालने को उन्होंने कोशिश 
की, उसके लिए विशेषज्ञ रखे। मैं यह नहीं चाहता कि जो लोग हिन्दुस्तानों नहीं 
बोल सकते, उनको जबरदस्ती हिन्दुस्तानो में बोलने को कहा जाय। इसीलिए मदर 
टग के बाद मैने अग्रेजी शब्द जोड दिया है। जो लोग हिन्दुस्तानी नही बोल सकते, 
उनको आजादी होगी कि वे अंग्रेजी में बोलें। तीसरी कठिनाई यह कही जाती 
है कि बहुत-से लोग हिन्दुस्तानी नहीं समझ सकते । मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे छोग 
बहुत कम हैं, जो हिन्दुस्तानी न समझते हों। उनकी संख्या अंगुलो पर गिनी जा 
सकती है। जो कठिनाई आज हमारे सामने लाई जाती है, यह कांग्रेस के सामने भो 
लायी जाती थी; पर हमने देखा कि महात्मा गांधी के प्रयत्नों के बाद आज कांग्रेस 
में हिन्दुस्तानी में ही भाषण होते हैं। वहाँ पर जो लोग हिन्दुस्तानी नहीं जानते, वही 
अंग्रेजी में भाषण देते हैं। यहाँ भी यही होना चाहिए। ९ तारीख से अब तक जो 
कार्यवाही विधान परिषद्‌ ने को है, उसे देखते हुए यह मालूम होता है कि यहाँ पर 
अंग्रेजी का ही दौरदौरा रहेगा। 

आज से २० वर्ज पहले जब मैं कौंसिल आफ स्टेट का मेम्बर था, मैंने इस सम्जस्ध 
में बहाँ भी एक प्रस्ताव रखा था। उस वक्‍त सर गोपाल स्वामी, जहाँ तक मुझे 
याद है, वहाँ मौजूद थे और उनको याद होगा कि उस समय कितनी भरहस हुई थी। 


उस बहस में मैंने आमरलैण्ड के एक कवि का उद्धरण पढ़ा था, मैं अपने मद्रासी 
भाइयों के लाभ के लिए इस कथन को पढ़ना चाहता हूँ। वह कथन अंग्रेजी में इस 
प्रकार है--- 
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संविधान मल में राष्ट्रभाषा में बने 
२९ अगस्त, १९४७ 


श्री सेठ गोविन्ददास---सभापतिजी, एक बहुत बड़ा मसछा अभी तक तय नहीं 
हुआ और वह यह है कि हमारी भाषा क्‍या रहेगी। आपने यह कहा था कि जो विधान 
हम तैयार करेंगे, वह मूल में हमारी राष्ट्रीय माष। में होगा और उसका अनुवाद चाहें 
तो अंग्रेजी में हो सकता है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ, जो कमेटी बनाई जा रही 
है, बह कमेटी, हमारी कौन-सी भाषा रहेगी, इस पर भी विचार करेगी या नहीं ? 
दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ कि जो बिल या मसविदा हम तेयार कर रहे हैं, बह 
जैसा आपने उस समंय कहा था वह मूल में हमारी भाषा में होगा या मूल में अंग्रेजी 
में होगा ? मैं यह सुझाव रखना चाहता हें कि इन विषयों पर भी इस समय निर्णय 
हो जाना चाहिए और मूल में जो हमारा मसविदा हो, वह हमारी राष्ट्रीय भाषा में 
होना चाहिए। उसका अंग्रेजी अनुबाद हो सकता है। साथ ही हमारी कौन-सी भाषा 
रहेगी, यह भी इस समय निर्णय हो जाना चाहिए+ 


डा० अम्बेडकर के प्रस्ताव के समथ्थंन में 
५ नवम्बर, १९४८ 


अध्यक्ष महोदय, मैं डा० अम्बेडकर द्वारा रखे गये प्रस्ताव के समर्थन के लिए 

खड़ा हुआ हूं, किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि मैं उनके द्वारा कही गयी प्रत्येक बात से 

सहमत हूँ ; बरन्‌ इसके विपरीत मेरी सम्मति में उनका भाषण उनके द्वारा रखे गये 

शानदार प्रस्ताव के उपयुक्त नहीं। उन्होंने कई विवादास्पद प्रइन उठा दिये हैं 

और अच्छा होता यदि वे उनका जिक्र भी न करते। इस प्रस्ताव का समर्थन करते 

हुए मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह समर्थन मैं किसी उत्साह से नहीं कर रहा 
२ 


हूँ, जिसकी इस समर्थन में आवश्यकता है। यह प्रस्ताव भौर सारा संविधान सदन 
के सामने एक विदेशी भाषा में रखा गया है। करू इस विषय पर काफी बहस हुईं, 
अतः मैं इस संबंध में अधिक नहीं कहूँगा । फिर भी मुझे इस बात पर खेद है कि हमने 
अपनी राष्ट्रभाषा का प्रदन अभी तक तय नहीं किया। श्रीमत्‌ यदि हम इस सम्बन्ध 
में कल निश्चय कर लेते, तो आपको यह आश्वासन देने की जरूरत नहीं पड़ती कि 
यह संविधान सदन के सामने राष्ट्रमाषा स्वीकृत होनेवाली भाषा में प्रस्तुत किया 
जायेगा और अब तक स्वीकृत धाराओं को भी पुनः उसी भाषा में स्वीकार कराया 
जायेगा। सम्भवतः आपको याद होगा कि आपने इस प्रकार का एक आश्वासन दिया 
था और इस पर मेरे एक प्रश्न के उत्तर में आपने कहा था कि संविधान का मूल प्रारूप 
राष्ट्रभाषा में होगा। एक विदेशी भाषा में संविधान स्वीकार करना, हमारे लिए 
न केवल लज्जा का विषय है, वरन्‌ इससे भविष्य में कई कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी 
और हमारे देश पर अंग्रेजी का प्रभुत्व स्थापित हो जायगा। 

ब्रिटिश शासनकाल में भी हमारे देश ने कई ऐसे विद्वानों को जन्म दिया, जो 
अंग्रेजी नहीं जानते थे। उदाहरण के लिए पं ० सुधाकर दिवेदी का नाम लिया जा 
सकता है। आजकल मौलाना अबुलकलाम आजाद हैं और उन्हें भी अंग्रेजी का 
अच्छा ज्ञाता नहीं माना जा सकता। यदि हमने स्वतन्त्र भारत में भो, उसकी अपनी 
राष्ट्रभाषा होते हुए भी, उसका संविधान अंग्रेजी में तैयार किया, तो हम सदा के लिए 
कम-से-कम संवेधानिक मामलों में ऐसे व्यक्तियों पर निर्भर हो जायेंगे, जो अंग्रेजी 
के विशेषज्ञ हैं, अतः मैं फिर आपसे अपील करूँगा कि हमारा मूल संविधान हिन्दी 
में होना चाहिए। ह 

फिर यह संविधान अपूर्ण भी है। बहुत सी महत्त्वपूर्ण बातें इसमें सम्मिलित नहीं । 
निस्संदेह द्वितीय अध्याय में घारा ९९ में यहू तो कहा गया है कि संसद में कारंवाई 
हिन्दी या अंग्रेजी में चला करेगी, किन्तु इसमें राष्ट्रभाषा के नाम का कोई जिक्र 
नहीं। हम धारा ९९ में संशोधन करके यह कमी पूर्ण तो कर सकते हैं, किन्तु फिर भी 
यह तब तक संभव नहीं,जब तक हम स्पष्ट रूप से यह घोषित नहीं कर देते कि हमारी 
राष्ट्रभाषा कौन-सी है। केवल यह कह देना कि संसद्‌ की कारंबाई अमुक 
भाषा में चलेगी, पर्याप्त नहीं है। हमें स्पष्ट रूप से घोषणा करनी होगी कि 
हमारी शाष्ट्रभाषा यह है। हमें अपनी राष्ट्रलिपि के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार 
स्पष्ट घोषणा करनी होगी। इन दोनों ही मामलों में हमारा संविधान अभी तक 
अधूरा है। 

सम्भवतः आप को यह तथ्य भी विदित होगा कि आयरिश संविधान में वहाँ के 
राष्ट्रध्वज का भी उल्लेख है। यद्यपि हमने एक प्रस्ताव द्वारा तिरंगे को अपना 


« है९ « 


राष्ट्रष्वज स्वीकार कर लिया है किस्तु संविषान के इस प्रारूप में इसका कोई उल्लेख 
नहीं। यह कमी अवश्य दूर होनी चाहिए। 

हमारा संविधान राष्ट्रगीत के प्रदन पर भी मौन है। हमारे प्रधान मंत्री श्री 
पंडित जवाहरलाल नेहरू कई अवसरों पर यह घोषणा कर चुके हैं कि इस सम्बन्ध में 
अन्तिम निर्णय संविधान सभा करेगी। मैं चाहता हैं कि हमारे संविधान में भी 
हमारे राष्ट्रगीत की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। 

मैं उन सभी मामलों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा, जिनके सम्बन्ध में 
संविधान के वर्तमान प्रारूप में कोई व्यवस्था नहीं दी गयी। मेरी सम्मति में हिन्दी 
ही ऐसी एकमात्र भाषा है, जो इस देश की. राष्ट्रमाषा हो सकती है। मैं समझता हूँ 
इस सदन में बहुत ही कम सदस्य ऐसे होंगे, जिनकी राय में अंग्रेजी को इस देश को 
राष्ट्रभाषा बनाया जा सकता है। हिन्दी और हिन्दुस्तानी का विवाद भी अब समाप्त 
हो चुका है। धारा ९९ में यह स्पष्ट कह दिया गया है कि अब संसद की कारंबाई 
“हिन्दी अथवा अंग्रेजी” में चलेगी। मैं इस बात पर भी सहमत हूँ कि आगामी कुछ 
वर्षों में संसद्‌ की कारंवाई में अग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है। हमें किसी पर 
कोई चीज लादना नहीं है। किन्तु, हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा और देवनागरी हमारी 
राष्ट्रलिपि होनी चाहिए। 

सविधान में राष्ट्रध्वज के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। मेरा मत है 
कि यूनियन जैक की भाँति हमें अपने राष्ट्रध्वज को भी कोई सुन्दर नाम देना खाहिए। 
इसे सुदर्शन” नाम दिया जा सकता है। सुदर्शन उस वस्तु को कहते हैं, जो देखने में 
सुन्दर हो। प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इस सदन में राष्ट्रध्वज सम्बन्धी 
प्रस्ताव रखते हुए अपने भाषण में कहा था कि यह देखने में बहुत सुन्दर है। फिर 
इसमें एक जक भी है। भगवान विष्णु के चक्र का नाम सुदर्शन चक्र था; अतः: इस 
ध्वज का नाम सुदर्शन” रखना अत्यधिक उपयुक्त होगा। 

जहाँ तक राष्ट्रगान का प्रश्न है, मेरी सम्मति में वन्देमातरम्‌” हमारा 
राष्ट्रगीत हो सकता है। हमारे स्वतन्त्रता संघर्ष का इतिहास वन्देमातरम्‌ से जुड़ा 
है। यदि यह कहा जाये कि इसका स्वर वाद्ययन्त्रों के अनुकूल नहीं, तो यह कठि- 
नाई वाद्य विशेषज्ञों के प्रयास से दूर हो सकती है। महाकवि सूरदास और मीरा- 
बाई के पद एक नहीं अनेक स्वरों में गाये जाते हैं; अत: यह सोचना गलत होगा 
कि वन्देमातरम्‌ वाद्य के झिए उपयुक्त नहीं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा 
जो कविस ज्राट रवीद्धनाथ टेगोर का आदर न करता हो; उनका गीत जनगणमतत 
सन्‌ १९११ में स्वर्गीय सम्राट जाजें पंचम्‌ की भारत यात्रा के अवसर पर रचा 
गया था। यहू भारतमांता के प्रति न होकर स्वर्गीय सजाद के प्रति है। इसकी 
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हर भावना “भारत माग्य विधाता” अर्थात्‌ सञ्राट्‌ के साथ सम्बन्धित है, जो हमारे 
गणराज्य के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अतः केवल “वन्देमातरम्‌” ही हमारे राष्ट्र- 
गान के लिए उपयुक्त होगा। 

यह संविधान अधूरा तो है ही, इसमें कुछ संशोधनों की भी आवश्यकता है। 
उदाहरण के लिए हमारे देश को इसमें “इण्डिया” का नाम दिया गया है। विदेक्षों 
के लिए तो यह ठीक है; किन्तु यदि हमें यहाँ कोई जनसभा आयोजित करनी हो, 
तो क्‍या उसमें हम अपनी जनता को “इण्डियन कहकर सम्बोधित करेंगे। जब 
हम अपने देश का संविधान अपनी ही राष्ट्रभाषा में बनाना चाहते हैं और जब हम 
एक घर्मनिरपेक्ष राज्य का निर्माण कर रहे हैं, तो इसे इण्डिया 'हिन्दुस्तान' का 
नाम देना उपयुकक्‍त न होगा। मेरी सम्मति में इस देश का प्राचीन नाम भारत" 
ही इसके लिए सबसे अधिक उपयृक्‍त होगा। 

एक और बात की भी में यहां चर्चा करना चाहेँगा। हमारा देश क्ृषिप्रधान 
है; अतः हमें कृषि के लिए उपयोगी सब वस्तुओं की रक्षा करनी हीगी। इस 
दृष्टि से गाय को रक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। गोरक्षा का प्रश्न हमारी संस्कृति 
के साथ भगवान्‌ कृष्ण के समय से जुड़ चुका है। हमारे लिए यह न केवल एक 
धामिक और आर्थिक, वरन्‌ एक सांस्कृतिक समस्या भी है। जिस प्रकार हमने 
अस्पृश्यता को अपराध घोषित कर दिया है, उसी प्रकार गोवध को भी अपराध 
घोषित कर सकते हैं। हमें अपने संविधान में ही इसको व्यवस्था करनी चाहिए। 
हम अपने इतिहास में देखते हैं कि चाहे हिन्दू युग हो अथवा मुस्लिम युग, इस देश 
में केवल बहो शासक सफल और लोकप्रिय हो सके हैं, जिन्होंने गोबध कानूनन 
निषिद्ध कर दिया था। इतिहास में इसके प्रमाण उपलरूब्ध हैं कि कई मुस्लिम 
शासकों ने ऐसा किया। गोवध-निर्षध के लिए वित्तोय काम का भी बहाना लिया 
जा सकता है; किन्तु मेरा विश्वास है कि यदि हम गोरक्षा के नाम पर कर भी 
लगा दें; तो जनता इसे प्रसन्नतापृ्वक अदा करेगी। बिसीय कठिनाइयों का बहाना 
ब्रिटिश क्षासनकाल में लिया जाता था; किन्तु मैं आशा करता हूँ कि अब गोरक्षा 
के मामले में इस बहाने को आड़ नहीं ली जायेगी। 

हमें अपने संविधान पर हर दृष्टि से विचार करना है और इसे हर प्रकार 
से पुर्ण बनाना है। हमारा देश कोई नया नहीं है, यह एक प्राचीन राष्ट्र है, इसका 
एक लम्बा इतिहास और समृद्ध संस्कृति है। हमें अपने संविधान का निर्माण इन 
सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए करना चाहिए। हम मुश्लिम या किसी भी 
अ पसंख्या को कठिनाई में नहीं डालना चाहते ; किन्तु हम उन व्यक्तियों की 
कृभो खुझामद नहीं करेंगे, जो हमारे सामने द्विराष्ट्र का सिद्धान्त रखते हैं। मैं यह 
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स्पष्ट कर देना चाहता हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से केवल एक संस्कृति ही इस देश में 
रह सकती है। जिस संविधान को हम स्वीकृत करें, वह हमारी प्राचीन संस्कृति 
के अनुकूल होता चाहिए और हमारी राष्ट्रभाषा में ही होना चाहिए। 

हमें शताब्दियों के बाद अपना संविधान बनाने का अवसर मिला है; अतः 
हमें ऐसा संविधान बनाना चाहिए, जिससे हमारी मातृभूभि के गौरव में वृद्धि हो। 


कारों को संख्या-तरितियों पर हिन्दी अंक 
१० जून, १९४९ 


सेठ गोविन्ददास---सभापतिजी, आप आज की कायंवाही प्रारम्भ करें, इससे 
पहले मैं आपका ध्यान हिन्दुस्तान टाइम्स” के ९ तारीख के अंक की ओर दिलाता 
हैँ, जिसमें कि उन्होंने मोटर प्लेट्स के जिस प्रइन को मैंने यहाँ उठाया था उस 

सम्बन्ध में दिल्‍ली पुलिस ने जो कुछ होम डिपार्टमेंट को लिखा है, उसका जिक्र 
किया है। वे लिखते हैं:---- 

“पता लगा है कि गृहमंत्रालूय का ध्यान १९४९ के भारतोय मोटर वेहोकल्स 
अधिनियम १९४९ को ओर आहढह्ष्ट क्रिया गया है, जिसके अनुसार संख्या- 
तख्तियों पर गाड़ी को संख्या अंग्रेड़ी अक्षरों तथा अंकों में होनी चाहिए। पत्र में 
आगे चलकर यह लिखा है कि भारतीय मोटर वेहीकल्स अधिनियम समस्त देदा 
में लागू है और दिल्ली प्रशासन को इसमें सशोधन करने की शक्ति 
नही है। 

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि संयुक्त प्रान्त में और मेरे मध्य प्रान्स में भी 
इसो कानून के अनुसार सब कार्यवाही होती है। इतने पर भी वहाँ को मोटरों के 
नम्बर, मिनिस्टरों को मोटरों तक के नम्बर, हिन्दी में हैं और यह भी आप जानते 
हैं कि पालियामेंट के नियमों के मुताबिक पालियामेंट में जो भाषण होते हैं, वे भी 
अग्रज़जी में होने चाहिए, पर हमारी पालियामेंट के स्पीकर श्री मावलंकर साहब ने 
अनेक बार यह कहा है कि वर्तमान परिस्थिति जब बदल गई है, तब इस प्रकार 
के नियमों को लागू क्‍यों किया जाय। पालियामेंट में बराबर हिन्दी में माषण होते 
हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को जो 
दल्लोल है वह कामनसेन्स और वर्तमान परिस्थिति के प्रतिकूल है और बड़ी बेहूंदी 
दलील है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कोई खास परिस्थिति उत्पन्न होने 
न पाये; इसलिए इस सम्बन्ध में आपको कुछ-त-कुछ करने की कृपा करनी 
चाहिए।. 


न्‍_ शेए०े - 
राष्ट्रभाषा के प्रशन का निर्णय 


३० जुलाई, १९४९ 


सेठ गोविन्ददास---सभापतिजी, इसके पहले कि हम आगे बढें, मैं एक बात 
को ओर आप का ध्यान आकू्ित करना चाहता हूँ। जब से हम लोग यहाँ आये 
हैं, तब से राष्ट्रभाषा के सम्बन्ध में तरह-तरह की बातें सुन रहे हैं। कहा यह जा 
रहा है कि राष्ट्रभाषा का सवाल पालियामेन्ट के ऊपर छोड़ दिया जायगा। आपने 
बार-बार इस बात को कहा था कि हम केवल राष्ट्रभाषा का प्रश्न हो यहाँ हल 
न करेंगे, बल्कि हम अपना विधान भी अपनी भाषा में बनायेंगे। अब यह अन्तिम 
अधिवेशन है और मुझे इस बात का पता लगा है कि जो कमेटी आपने विधान के 
अनुवाद के सम्बन्ध में नियक्त की थी, उसने उन धाराओं का हमारो भाषा में 
अनुवाद कर लिया है, जो हम यहाँ पास कर चुके हैं। मैं चाहता हैँ कि आप इन 
अफवाहों का खड़न कर यह निश्चय कर दें कि राष्ट्रभाषा का सवाल हम अपनो 
पालियामेंट पर न छोड़कर इस विधान-परिवद्‌ में नि/श्चत करेंगे क्यों कि उसके बिना 
मेरा अपना मत है कि सारा विधान ही अधूरा रहता है। इसी के साथ मैं यह 
बहता हैँ कि आप तीन विषयों के लिए कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी होगी, हमारा 
राष्ट्रीय गीत क्‍या होगा और हमारे देश का क्‍या नाम होगा, निर्णय करने की 
तारीख मुकरंर कर दीजिये, जिससे लोगों को मालम हो जाये कि अमुक 
तारीखों पर यह सवाल लिये जायेंगे। 


राजभाषा को धाराओं पर 
१२ सितम्बर, १९४९ 


सेठ गोविन्ददास---सभापतिजी, आज के दिन को मैं अपने जीवन के दिलों 
में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानता हें। आज जो कुछ हो रहा है. उससे मुझे हु भी कम 
नहीं है। मैं आपको भी इस बात के लिये धन्यवाद देता हूँ कि मैंने समय-समय पर 
इस विषय को अनेक रूपों में आपके सामने उपस्थित किया और आपने मेरी बातें 
सुनीं। आपके पहले इस विधान परिषद्‌ के प्रथम दिवस जब आप के ही प्रान्त के 
श्री सच्चिदानन्दर्सिह हमारे समापति थे, उस दिन भी मैंने इस विषय को उठाया 
था। उसके पश्चात्‌ मैं इस विधान परिषद के सदस्यों को इस सम्बन्ध में बहुत कृष्ट 
देता रहा हैं। इस विधान परिषद्‌ में घृम-घूम कर इस हाल में मीलों चल कर और 
उनके घरों पर जाकर, उनके प्रान्तों में जाकरे इस विषय पर मैं इस विधान परिषद्‌ 


के सदस्यों से अनुनय-विनय करता रहा हैँ और मुझे इस बात पर भी बड़ा हर्ष 
है कि हमारे प्रधान मन्त्रीजी के शब्दों में ९५ प्रतिशत बातों पर हम छोगों का एक- 
मत भी हो गया है ; परन्यु एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हें कि जिन विषयों 
पर हमारा मतभेद है, उन बिषयों को भी हमें शान्ति से हुल करना चाहिए। यदि 
हम ऐसे विषयों पर मत भी लें, मत-विभाजन भी करायें, तो भी उससे किसी प्रकार 
को कटुता नहीं आने देनी चाहिए। हम लोगों ने प्रजातंत्र को स्वीकार किया है 
और प्रजातंत्र में बहुमत से हो सारे काम चल सकते हैं। यदि किसी विषय 
पर मतभेद होता है, तो उसका निर्णय केवल बहुमत से ही हो सकता है और 
बहुमत जो भो निर्णय करे, उसे अल्पमत वालों को सिर झुका कर स्वीकार करना 
चाहिए, बिना किसी प्रकार की कटुता के आप ने भी यही अपील की थी। अभी 
श्री गोपालस्वामी आयंगरजी ने भी यही अपीक्ष की और मैं भी यही अपील करना 
चाहता हूँ । 
मैं अपने दक्षिण भारत में माननीय सदस्यों और जिन प्रान्तों में हिन्दी भाषा 
नहीं बोली जाती, उन प्रान्तों के सब माननीय सदस्यों का अत्यन्त अनुगहीत हूँ 
कि उन्होंने कम से कम एक बात स्वीकार कर ली और बह बात यह हैं कि चाहे 
आप उसे राष्ट्रभाषा कहें, चाहे आप उसे राज्य-भाषा कहें, वह हिन्दी ही हो सकती 
है और उसकी लिपि देवनागरी जैसा कि मैंने अभी कहा था हमारे प्रधान मंत्रीजी 
के शब्दों में भाषा का विषय-९५ प्रतिशत हल हो गया है। जो पाँच प्रतिशत बाकी 
है, उसमें कुछ संद्धान्तिक बातें हैं। उन सिद्धान्त की बातों को यदि हमारे दक्षिण 
भारत के माननीय सदस्य और दूसरे प्रान्तों के सदस्य स्वीकार नहीं करते, तो उन्हें 
हमें भी बसी ही स्वतंत्रता देनी चाहिए कि हम भी अपने सिद्धान्तों पर स्थित रहें 
और बिना किसी प्रकार की कटुता बाये हम ऐसी बातों को बहुमत से निपटा छें। 
अंकों का प्रदन लीजिये। अंकों का एक प्रश्न है, जो यहाँ पर भी सभी लोगों 
के हुदयों में एक क्षोभ उत्पन्न कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें 
क्षोम की क्‍या आवश्यकता है। मैं माननीय सदस्यों का ध्यान गत दो या तीन 
वर्षों की घटनाओं की ओर ले जाना चाहता हैं। जब पहुले पहुल मैंने भाषा और 
लिपि का प्रश्न उनके सामने रखा, तब अंकों का प्रश्न उन्होंने नहीं उठाया था। 
आज यह प्रदन जितने महस्त्व का हमारे दक्षिण भारत के बन्धुओं को दीखता है, 
उस समय उन्होंने इसे उस दृष्टि से नहीं देखा था। मैं उनकी स्मरण शक्ति को 
ताजा करने के लिये उस फारमूला को यहाँ पढ़ना चाहता हैं, जिस पर उन्होंने बहुत 
बढ़ी संख्या में हस्ताक्षर किये थे। यह फारमूका यहाँ मैं पढ़ता हूं, हिन्दी और अंग्रेज़ी 
दोनों में । 
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“हम लोग इस बात के पक्ष में हैं कि मारत के विधान में यह रखा जाये कि 
राष्ट्रभाषा और राष्ट्ररपि हिन्दी और देवनागरी होगी। राष्ट्र संघ पालियामेन्ट 
में सब काम हिन्दी और देवनागरी अक्षरों के द्वारा अथवा उस समय तक के लिये 
जी संघ पालियामेन्ट निश्चित करे, अंग्रेजी में होगी।” 

अंग्रेजी में बह इस प्रकार है:---- 

“४८ $चएए०६ पार शंध्ष पा पोट एजांगा (एणछ5फप्रांणा भीठपाँते 
[9 त0जत परी& पीट वद्धांणियों वक्ाह्डुप्थटुट 400 लीदाश्रटाल्ए शीश 9८ 
लाता ावे [0९एक््वएढ४ं ए2592ट0एटोीए, (50 तर पाठ #€(एढ 0६7 477९07( 
#फऋराए८ट5४ शीद्यो' फट फरद्मा54टॉटत जा माशता राप्रदा ग. ए6एक्रागहुआं 
टद्ाहरटॉटए 00, 0िः इच्छा छएटांठत 88 पार अच्ठलाओों एकापीबारार वेट्ल॑तवल्ड 
0 8735). 

काजी संयद करीमुद्दीन ( मध्यतान्त और बराबर मुस्लिम )--एक ओच्त्य 
प्रदन है, भीमान्‌ सभा में यह कौन-सा ऊँख पढ़ा जा रहा है। 

सेठ गोविन्ददास---यह वह डाक्‌मेंट है, जिस पर यहां के सदस्यों ने हस्ताक्षर 
किये थे और जो फारमूला भाषा के सम्बन्ध में उन्होंने स्वीकार किया था। 

इस फारमूले पर साधारण सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं थे। हमारे मद्रास 
के श्री गोपालस्वामी आयंगर ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं। डा० पटटाभि 
सीतारमेया ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं। श्री प्रोफतर रंगा, श्री अलगेसन, श्री 
थिरूमल राव, श्री अनंत शयनम आयंगर, श्री काला वेंकटा राव के इस पर 
हस्ताक्षर हैं। 

श्री काला बेंकटा राव--मद्रास (जनरल) मेरा नाम क्यों लिखा जा रहा 
है? मेरे प्रति जो निर्देश है, उसे मैं नहीं समझता हूँ। 

सेठ गोविन्ददास---मैंने जिस फारमूला को अभी पढ़ा है, उस पर आपने 
हस्ताक्षर किये हैं। 

मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस समय आपने देवनागरी को स्वीकार किया 
था, उस समय आपने देवनागरी के अंकों को भी उसके साथ स्वीकार किया था। 
अन्यथा आप उस समय भी यह कहते कि इसमें इंटरनेशनल न्यूमरल्स की बात 
रक्‍खी जानी चाहिए। 

इसमें हमारे बम्बई के बन्धुओं के हस्ताक्षर हैं। श्री निजलिगप्पा, श्रो जेधे. 
श्री पाटस्कर, श्री गप्से इत्यादि के । 

हमारे बंगरल के बन्धुओं के भी इस पर हस्ताक्षर हैं--श्री मैत्र, श्री मजूमदार 
श्री गुहा, श्री सुरेश मोहन घोष और दूसरे' सज्जन। 


उड़ीसा के श्री विधवनायदास, श्री बी० दास, श्री रूक्ष्मीनारायण साहु, श्री 
युधिप्ठिरसिह, आसाम के श्री रोहिणीकुमार, श्री चालिहा ने भी इस पर हस्ताक्षर 
किये हैं। हिन्दी भाषा-भाषी सभी सदस्यों के इस पर हस्ताक्षर हैं। 

तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यह न्यूमरल्स का जो सवारू उठा, 
यह सवारू दहुत पीछे और हाल का ही उठा हुआ है ओर इस सवाल को उस समंय 
किसी न महत्त्व नहीं दिया था। 

मैं यह नहीं कहता कि आज इस विषय को उठाने का किसी को अधिकार नहीं 
है। अवश्य है। मेरे कहने का मतऊूब केवल यह है कि जब वे स्वयं किसी समय 
देवनागरी लिपि को, जिस रूप में वह है, उस रूप में स्वीकार करना चाहले थे, 
तो उनको उसके अंकों को भी स्वीकार करना चाहिए, क्‍योंकि अंक लिपि के अन्दर 
होते हैं, लिपि के बाहर नहीं होते। और उस समय जब वे इस बात को स्वीकार 
कर रहे थे, तो आज बिना किसी रोष के, बिना किसी क्रोध के और बिना किसी 
क्षोभ के उन्हें कम से कम हमें अपने मत पर स्थित रहने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। 
उन्होंने यदि अपना मत बदल दिया है और बह विरोध में वोट करना चाहते हैं, 
तो करें, परन्तु हम यदि अपने पुराने मत पर स्थित हैं, तो उन्हें हमारे प्रति किसी 
रोष को भावना को नहीं रखना चाहिए। 

अब दूसरी बातों को हम लें। श्रीयुत आयंगर साहब ने जो धारा यहाँ पर 
पेश की है, उसमें उन्होंने यद्यपि हिन्दी और देवनागरी लिपि को स्वीकार किया 
है, पर उसो के साथ उस धारा को ध्यानपृर्वक देखने से यह प्रयत्न दिखाई देता 
है कि वह समय दूर से दूर रखा जा रहा है, जब कि हिन्दी अंग्रेज़ी का स्थान के 
सके। इस विधान परिषर में दो प्रकार के माननीय सदस्य दिखते हैं--एक वे हैं, जो 
हिन्दी और देवनागरी लिपि को स्वीकार करते हैं, परन्तु उसे दूर से दूर टालना चाहते 
हैं। दूसरे वे लोग हैं, जो अंग्रेज़ी के स्थान पर हिन्दी भाषा ओर देवनागरी लिपि 
को जल्‍दी से जल्दी ले आना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में कांग्रेस की कार्यकारिणी 
का जो प्रस्ताव है, उसको ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना 
चाहता हुँ। कांग्रेस को कार्यकारिणी समिति ने कहा है कि हमको धीरे-धीरे 
इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि १५ वर्ष में अंग्रेजी का स्थान हिन्दी ले ले और 
९५ वर्ष में या उसके पर्चात्‌ इस देश में अंग्रेजी का स्थान न रहे ; पर जो भाषण 
श्रीयुत गोपाल स्वामी आयंगरजी ने आज दिया है, उसमें उन्होंने कहा कि १५ 
वर्ष के बाद भी एक लम्बे समय तक हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान नहीं लेने देना चाहिए, 
कम से कसर हम लोगों का यह मत नहीं है यह में कह देना चाहता हूँ। मेरी स्पष्ट 
राय है कि यदि अंग्रेजी को देश्ष से जाना है, तो वह जल्दी से जल्दी जाय। यदि 


* कई 


हम १५ वर्ष का समय स्वीकार करते हैं तो यह मतलब नहीं है कि उससे पहले 
हिन्दी अंग्रेजी का कोई भी स्थान नहीं ले। आप जानते हैं, इस भवन के सारे 
सदस्य जानते हैं कि पहले हमारा यह मत था कि अंग्रेजी का स्थान हिन्दी कितने 
समय में के, इस विषय को पालियामेन्ट पर छोड़ दिया जाये। जो फारमूला मैंने 
अभी पढ़ा, उसे जो हिन्दी भाषा-भाषी नहीं हैं, उन्होंने भो स्वीकार किया था। 
फिर हम पाँच वर्ष पर आये। उस समय हमने सोचा था कि पाँच यर्ष में यदि हम 
प्रयत्न करेंगे, तो हिन्दी को अंग्रेजी के स्थान पर प्रतिष्ठित कर सकेंगे। उसके बाद 
यहाँ पर राष्ट्रभाषा कान्वेन्शन हुआ। यद्यपि उसको हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने 
ब॒लाया था, पर उसमें किस प्रकार के महानुभाव आये थे, इस पर विचार कीजिये। 

मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कान्वेंशन इससे पहले इस देश में कभी 
नहीं हुआ। उसमें बंगाल से डाक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और श्री सजनीकांत 
दास, जो कि बंगीय साहित्य परिषद्‌ के मंत्री हैं, आये थे। उसमें करनाटक से 
भी श्रीयुत एस० कृष्ण शर्मा आये थे, जो कन्नड़ साहित्य परिषद्‌ के मंत्री हैं। उस 
में मलयालम के महाकवि बलातोल पधारे थे, जिनका मलगालम साहित्य में 
वहो स्थान है, जो बंगीय साहित्य में रवीन्द्र बाबू का था। मलूयालम के श्री कुशान 
राज भी उसमें आये थे। मराठी के महामहोपाध्याय श्री कानेजी उसमें नहीं आ 
सके; उन्होंने उसके लिये अपना मत भेजा था। उड़ीसा से भी आतंवल्लभ महन्ती 
आये थे। तामिल के श्री नीलकंठ शास्त्री और डाक्टर राघवन जी आये थे। तैलग 
के श्री सोमय्याजी आये थे और श्री विश्वनाथ सत्यनारायणजी पधारे थे। 
इस प्रकार इस परिषद्‌ को यद्यपि हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने बुलाया था, पर इसमें 
अन्य भाषाओं के बड़े-बड़े विद्वानों ने भाग लिया था और उन्होंने यहू तय किया कि 
अंग्रेजी का स्थान हिन्दी को दस वर्ष में लेना चाहिए। तो पाँच वर्ष से हम दस बर्ष 
पर आ गये और हमने यह स्वीकार किया कि धोरे-धीरे दस वर्ष में हिन्दी अंग्रेजी 
का स्थान ले छे। उसके पश्चात्‌ जब हमारे दक्षिण भारत के बन्धुओं ने कहा कि 
दस वर्ष का समय कम मालम होता है और यह पन्द्रह वर्ष होना चाहिए, तो हमने 
१५ वर्ष स्वीकार कर लिया। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा करके हमने उन पर कोई 
उपकार किया है। उपकार तो उनका हम मानते हैं और उनके अनगृहीत हैं कि 
उन्होंने हिन्दी को राष्ट्रभाषा और देवनागरी को राष्ट्रलिपि स्वीकार किया, पर 
हम यह अवश्य कहना चाहते हैं कि उनके सुभीते के लिये हमने स्वीकार किया 
कि दस वर्ष के स्थान पर १५ वर्ष कर दिये जायें, तो हमें आपत्ति नहीं। हम इस 
बात को जानते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में पाँच या दस या पन्द्रह वर्ष कोई 
लीज हो सकते हैं; परन्तु देश के जीवन “में यह्‌ समय बहुत बड़ा समग्र नहीं है 
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इसलिये हम ने दस वर्ष के स्थान पर १५ वर्ष को स्वीकार किया। सवाल यह है 
कि हम १५ ये में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को ऊना चाहते हैंया पन्‍द्रह वर्ष 
में भी नहीं। कांग्रेस कार्यकारिणी ने इस सम्बन्ध में अपना स्पष्ट मत दिया है, जो 
राष्ट्रभाषा कन्वेन्शन हुआ, उसने भी इस विषय में साफ तौर पर कहा है। फिर 
आज श्री गोपाल स्वामी आयंगर जो यह कहते हैं कि वह तो १५ वर्ष के बाद भो 
एक बड़े रूम्बे समय को देखते हैं, जिस समय कि हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले 
सकेगी। मैं बड़े अदब के साथ उनसे यह कहना चहाता हें कि कम से कम हम छोग 
इस बात को स्वीकार नहीं करते। यह हमारा स्पष्ट मत है। 

तीसरा विषय जिस पर मैंने सुधार पेश किया है, वह यह है कि जिन प्रान्लों 
में हिन्दी को स्वीकार कर लिया गया है और जिन प्रान्तों की अदालतों में आज 
हिन्दी चल रही है, वहाँ पर हम क्‍यों अग्रेजी को थोपना चाहते हैं। आप संयुक्त 
प्रान्त को ही लीजिये। वहाँ पर सारे बिलों के मसविदे, सारे प्रस्ताव, सारे प्रशम 
हिन्दी में हो होते हैं। अब जो आयंगरजी की धारा यहाँ पेश हो रही है, बह 
अंग्रेजी में हो, यह तो मामले को आगे न बढ़ा कर पीछे हटाना हुआ। इसको हम 
भला कंसे स्वीकार कर सकते हैं कि जिन प्रान्तों में अभी भी हिन्दो में काम चल 
रहा है, वहाँ भी अंग्रेजी को लादा जाये। जहाँ कचहरियों में अभी भी हिन्दी में 
काम चल रहा है, वहाँ भी अंग्रेजी को लादा जाये। यह तीसरा विषय है, जिस 
में हम बहुत बड़ा मतभेद रखते हैं, अपने दक्षिण भारत के बन्धुओं से । 

अब मुझे कुछ अन्य बातें कहनी हैं। हम हिन्दी का पक्ष लेने बालों पर एक 
आक्षेप होने वाला है कि हम इस विषय को साम्प्रदायिकता की दृष्टि से देखते 
हैं। यह आक्षेप हमारे बड़े-बड़े नेताओं ने हम पर किया है। मैं उनसे कहना 
चाहता हैं कि जहाँ तक हम लोगों का सम्बन्ध है, हम इस विवय को साम्प्रदायिकता 
को दृष्टि से जरा भी नहीं देखते। हम इस विषय को राष्ट्रीय दृष्टि से देखते हैं। 
में अपने सम्बन्ध में आपसे कह सकता हूं कि ३० वर्य के सार्वजनिक जीवन में मैं 
आज तक किसी भो साम्प्रदायिक संस्था का सदस्य नहीं रहा हूँ। यह बात मौलाना 
अब॒ुलकलाम साहब जानते हैं कि जब सन्‌ २१ में खिलाफत का आन्दोलन चला 
था, तो मैं स्वयं सेन्ट्रठड खिलाफत कमेटो का सदस्य था। दूसरे लोगों को आप ले 
लीजिये। जैसे टंडनजी हैं और दूसरे लोग, जो आज हिन्दी के आन्दोलन में किसी 
प्रकार का भाग ले रहे हैं, क्या कभी उतका किसी प्रकार की भी साम्प्रदाभिक 
संस्था से सम्बन्ध रहा है। 

अपने सम्बन्ध में इस विषय से सम्बन्ध रखने वाली दो बातें में आपको और 
बताना चाहता हूँ। एक जमाना था कि जब हमारे जबरूपुर नगर में हिन्दी मुस- 
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लमानों के दंगे हुआ करते थे। उस समग हमारे यहाँ एक मस्जिद तोड़ दी गई। 
उस मस्जिद को मैंने वहाँ अपने धत से बनवा दिया। हमारे प्रान्त के खंडवा नगर 
में कुछ लाख रुपया ऊूगा कर मेरी माता के नाम पर मेरे पिताजी ने एक धर्मशाला 
बनवाई है। इस धर्मशाला में लक्ष्मीनारायण के मन्दिर की स्थापना की गई है। 
इस मन्दिर की प्रतिष्ठा विनोबा भावेजी ने की। इस मन्दिर में लक्ष्मीनारायण 
को मूर्ति के साथ सब धर्मों के ग्रन्थों को भी स्थापना को गई है। वहाँ करान की 
स्थापना को गई है, बाइबिल को स्थापना को गई है और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को 
स्थापना को गई है, जैन धर्म के ग्रन्थों को स्थापना को गई है, सिख धर्म और 
पारसी धर्म के ग्रन्थ भो वहाँ स्थापित हैं। सब धर्मों के ग्रन्थों की वर्श पर इज्जत 
के साथ स्थापना की गई है। हिन्दी आन्दोलन करने वालों की साम्प्रदायिक कहना, 
बड़ा भारो अन्याय है। उर्दू भाषा केवल मुसलमानों को ही अकेली भाषा 
है, यह मैं नहीं कहता। मैं यह मानता हूँ कि उर्दू भाषा में इस देश के बड़े-बड़े 
हिन्दू बिद्वानों ने, कवियों ने भी रचना की है। मगर मैं एक बात कहे बिना नहीं 
रह सकता कि उर्दू भाषा अधिकतर देश के बाहर को चीजों को ही देखती रही है। 
आप उर्दू के साहित्य को अच्छी तरह देख सकते हैं। साहित्य का मुझे थोड़ा बहुत 
ज्ञान है। आप उर्दू साहित्य को देखेगे, तो आप को कहीं भी हिमालय का वर्णन 
नहीं मिलेगा। आपको उसको जगह कोह काफ़ का वर्णन मिलेगा। हमारे देश 
को कोयलू को आप कभी उसके साहित्य में नहीं पायेंगे। आप को सिर्फ बुलूबुरू 
का वर्णन मिलेगा। भीम और अर्जुन की जगह पर आपको रुस्तम का वर्णन 
मिलेगा, जिसका इस देश से कोई भो सम्बन्ध नहीं है ; इसलिए मैं कहना चाहता 
हैँ कि हम पर साम्प्रदायथिकता का जो आक्षेप हो रहा है, वह बिल्कुल गलत है। 
मैं आपसे यह बात उर्दू के किसो देंष को वजह से नहीं कह रहा हूँ। हम उर्दू से प्रेम 
रखते हैं और बराबर उससे हमारा प्रेम रहेगा। मगर मैं यह्‌ अवश्य कहूँगा कि 
हिन्दी के समर्थक साम्प्रदायिक नही, जो उर्दू का समर्थन करते हैं वे साम्प्र- 
दायिक हैं। 

हमारा देश सेक्यूलर स्टेट हैं और हम सब लोग इसको स्वीकार करते हैं । 
हम सब धर्म वालों को एक ही दृष्टि से देखते हैं। हम किसी धर्म के बीच में रोड़ा 
अटकाना नहीं चाहते, पर हम इस बात को मानते हैं कि सेक्यूलर स्टेट होते हुए 
भी हमारे देश में दो संस्कृति नहीं हैं। 

चीन में भी मुसलमान रहते हैं, रूस में भी मुसलमान रहते हैं, मगर चीन 
और रूस के मुसलमानों और वहाँ के अन्य धर्मावलंबियों में कोई भेद नहीं है। 
बढहां के निवासियों के नाम भी हम देखें, तो हमें कोई अन्तर मालम नहीं पड़ता। 


न फेर 


उनकी पोशाक, उतको भाषा और उनकी संस्कृति एक हो है। यह बात सत्य है 
कि सेकक्‍्यूछर स्टेट को हमने मान लिया है। मगर हमने इसका यह अर्थ तो कभी 
नहीं समझा कि संक्‍्युलर स्टेट मानना अनेक संस्कृतियाँ मानना है। यह एक 
पुराना देश है और इसका इतिहास पुराना है। इस देश में हजारों वर्षों से एक 
ही संस्कृति चली आई है और वह परम्परा अभो तक कायम है। इस परम्परा को 
रखने के लिये और इस बात का खंडन करने के लिये कि हमारी दो संस्कृतियां 
हैं, हम इस देश में एक भाषा और एक लिपि रखना चाहते हैं; 
प्रान्तीय भाषाओं से हमारा कोई द्वेष नहीं है। प्रान्तीय भाषाओं की तरक्की 
बगर केन्द्रीय भाषा की भो उन्नति नहीं हो सकती। यह बात मैं अपने मिन्रों को 
खज करने के लिये नहीं कर रहा हूँ। हिन्दी साहित्य सम्मेलन में सभापति के नाते 
मैंने जो भाषण मेरठ में दिया था, उस वक्‍त भी मैंने यह बात साफ कर दी थी 
कि हर प्रान्तोय भाषा की भी उन्नति होनी चाहिए और अपने-अपने प्रान्त में उस का 
सर्वोच्च स्थान होना चाहिए। वहाँ की शिक्षा का माध्यम, वहाँ की अदालतों की 
भाषा, वहाँ की असेम्बली की भाषा, प्रान्तीय भाषा हो। प्रान्तीय भाषा के सिवाय 
प्रान्तों में रहने वाली अन्य जनता की भाषा को उस प्रान्त में मान्य न किया जाये, 
यह भी मैं नहीं कहता। पर जिस प्रकार कांग्रेस वकिंग कमेटी ने अपने प्रस्ताव में 
कहा और स्वीकार किया है कि अगर किसी प्रान्त में २० प्रतिशत व्यक्ति इस 
बात को इच्छा करें कि अमुक भाषा उस प्रान्त में स्वीकार की जाये, तभी यह हो। 
अगर एक प्रतिशत, दो प्रतिशत व्यक्ति इस बात की माँग करें कि उनके प्रान्त में 
दूसरी भाषा भी चले, तो उनके प्रान्त के विकास में बाघा डालना होगा ; इसलिये 
मैंने एक और संशोधन भेजा है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर किसी प्रान्त 
में २० प्रतिशत व्यक्तित यह माँग करे वक अमुक भाषा वहाँ और स्वीकार की जाये, 
तो जैसा कि कांग्रेस वकिंग कमेटी ने अपने एक प्रस्ताव में मान लिया है, वहाँ पर 
यह बात को जा सकती है। अंग्रेजी का स्थान हिन्दी जल्दी से जल्दी ले ले, यह हमारा 
सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसके लिये मैंने अपने संशोधन में जो बात कही है, वह यह 
है कि एक कमीशन स्थापित हो, एक पालियार्मन्टरी कमेटी स्थापित की जाये, 
एक प्रकार को दो चीज़ें न हों। बल्कि एक ही चीज हो, यानी पालियामेन्टरी कमेटी । 
पालियामेटरों कमेटी को यह काम सौंप दिया जाय कि वह १५ वर्ष के अन्दर धीरे- 
धोरे हिन्दो को अंग्रेजो के स्थान पर किस प्रकार ला सकती है। 
अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता के साथ, स्वतंत्र भारत कैसा होगा 
इसको भी हमने कल्पना को थी, इस देश की जनता ने भी कल्पना की थी। वह 
कल्पना तब तक पूरी नहीं हो सकती, जब तक कि हम भाषा के प्रश्न को हूल न कर 


अकाल डर हु. सके 


लें। स्व॒राज्य का अर्थ इस देश के लोग तभी समझेंगे, जब कि भाषा का प्रश्न पूरी 
तरह से हल हो जायेगा। 
मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हिन्दी भाषा को इस देश के सभी निवासी 
राष्ट्रभाषा के रूप में, राज्यमाषा के रूप में, स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। 
हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि भाषा के विषय में किसी प्रकार की कट्ता 
न आने पाये। जहाँ तक हिन्दी का सवाल है, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू 
का भी आशीर्वाद प्राप्त है। और आज नहीं, यह आशीर्वाद उसे १८ बर्ष पहले 
प्राप्त हो चुका था। इस सम्बन्ध में उन्होंने १८ वर्य पहुले जो एक पत्र लिखा 
था, वह मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। 
कोलम्बो १६-५-२१ 
मुझे बहुत खेद है कि मैं इस समय मदुरा नहीं आ सकता। मैं चाहता था कि 
मैं वहाँ जाऊं और तमिलनाड प्रान्त के भाईयों से मिलें और अगर उनकी कुछ 
सेवा कर सके, तो वह करूँ। खासकर मैं हिन्दी सम्मेलन में हिस्सा लेना पसन्द 
करता। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा होना ती पूरी तौर से तय हो गया है और 
कांग्रेस का कार्य भी अब बहुत कुछ हिन्दी में होता है। यह बहुत खुशी की बात है 
कि तमिलनाड प्रान्त में हिन्दी का प्रचार खूब हो रहा है। इस शुभकायं में मैं 
खुशी से सहायता देता, लेकिन मजबूरी से नहीं आ सकता । 
मैं आशा करता हूँ कि हिन्दी सम्मेलन सफलता से होगा और उसके कारण 
हिन्दी-प्रचार और भी बढ़ेगा। 
“जवाहरलाल नेहरू 
यह पंडितजी ने १८ वर्ष पहले लिखा था और मुझे इस बात को देखकर 
हर्ष होता है कि १८ वर्ष पहले उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, उसको आज 
हम पूरा करने के लिये यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 


लोक-सभा में 


जनरल बजट १९५१-५२ 
२७ मां, १९५१ 


सेठ गोविन्ददास---सभापतिजी, मैं आज कोई भाषण करना नहीं चाहता। 
मैं दो या तीन मिनट के अन्दर माननीय मंत्रीजी से कुछ पूछना चाहता हूँ और 
कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। 

मैं पूछना यह चाहता हूँ कि अगर हिन्दी को हमें पन्द्रह वर्ष के अन्दर इस 
देश में बह स्थान देना है, जो कि अंग्रेजी को प्राप्त था, तो इस सम्बन्ध में उनकी 
क्या योजना है? 

यदि वह कहते हैं कि आज से काम होना चाहिये, तो यह काम ऐसा नहीं है 
कि जिस को कोई दूसरा कर सके। इसे हमारे माननीय मंत्रीजी ही कर सकेते 
हैं। उन्हें सबसे पहला काम यह करना होगा कि जिन प्रान्तों की भाषा हिन्दी नहीं 
है, उन प्रांतों में हिन्दी का प्रचार केसे हो, इसकी योजना बनायें और उस योजना 
के अनुसार काम करें। 

दूसरी बात जो उन्हें करनी है, वह यह है कि हिन्दी में हम इस प्रकार की 
वैज्ञानिक शब्दावलो और साहित्य तैयार करें कि हमें अंग्रेजी की जरूरत 
न रहे और इन दो सबसे बड़े कामों के लिए, यानी जिन प्रान्तों को भाषा हिन्दी 
नहीं है उनमें, हिन्दी पहुँचाने के लिये और वेज्ञानिक शब्दावली तथा साहित्य 
को तैयार करने के लिए हमारे अर्थ-मंत्रीजी का यह सर्वे-प्रथम कत्तंव्य है कि 
यथेष्ट द्रव्य दें । 

एक और निवेदन मुझे माननीय मंत्रीजी से करना है। जब हमने हिन्दी को 
राज-भाषा स्वीकार किया है, तो कम-से-कम हिन्दी को इज्जत बढ़ाने का प्रयत्न 
उन्हें करना चाहिये। यह नहीं कि वे यह कहें कि वर्तमान हिन्दी पुरानी हिन्दी नहीं 
है, रामायण हिन्दी में नहीं लिखी गई, सूरसागर हिन्दी में नहीं लिखा गया, अमुक 
अमुक कवियों ने जो कुछ लिखा है वह ब्रजमाषा में है, या अवधी में है, हिन्दी में 
नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जहां तक विशेषज्ञों का सम्बन्ध है, उनका 
तो ऐसी बातों में मतभेद रहता ही है, और मेरा तो ऐसा मत है कि विशेषज्ञों ने 
विश्व का जितना लाभ किया है, उससे कहीं अधिक हानि की है। मैं माननी 
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मंत्रीजी से कहना चाहता हूँ कि वे इन बातों में विशेषज्ञों के फेर में न पड़ें। आज 
हिन्दी का जो रूप है वह ब्रजमाषा, अवधी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी, राजस्थानी 
आदि जो हमारी पुरानी भाषाएँ थीं, उनसे निकलकर बना है। क्या आज उर्दू 
का वही रूप है, जो आज से दो या तीन सौ वर्ष पहले था ? क्या आज अंग्रेजी 
का वही रूप है. जिस में उसे चासर या शेक्सपियर ने लिखा था ? ऐसी बात नहीं 
है। भाषाएँ सदा परिवर्तित होती रहती हैं ; इसलिए मैं उनसे कहूंगा कि वर्तमान 
हिन्दी को इस प्रकार कोसने का प्रयत्न करना कि वह थुरानी हिन्दी से नहीं निकली 
है, उसमें कोई काय्य नहीं है, उसमें यह नहीं है, वह नहीं है, यह बात उपयुक्त 
नहीं होगी। हमें इन सब मतभेदों में नहीं पड़ना है। मैं यह दावे के साथ कहता हूँ 
कि चाहे माननीय मंत्रीजी कहें या और कोई कहे, हम रामायण को बराबर हिन्दी 
का ग्रन्थ मानते । हम सूरदास को हिन्दी का कवि मानते हैं, हम बिहारी को 
हिन्दी का कवि मानते हैं, हम भूषण को हिन्दी का कवि मानते हैं। जो कुछ ब्रज- 
भाषा में लिखा गया या अवधी में लिखा गया, वहू सब हिन्दी के कवियों ने लिखा 
है और आज हिन्दी का जो रूप है, वह उन से निकल कर बना है। उसी भाषा 
को हमने अपनी राष्ट्रभाषा स्वीकार किया है। उस की इज्जत बढ़ाना और उसको 
अपने पद पर पहुँचाना, यह काम होना चाहिये हमारे माननीय शिक्षा-मंत्रीजी 
का, यह नहीं कि दे यहाँ और विदेशों में हिन्दी को इज्जत को घटाने का प्रयत्न 
करें। जो भाषण हाल ही में उन्होंने दिया था, वह भाषण हिन्दी के लिए दुर्भाग्य 
की बात थी, सं,भाग्य की नहीं । 
मरा समय खत्म हो रहा है; इसलिये मैं माननीय मन्त्रोजी से यही कहना 
चाहता हूँ कि वह १५ वर्ष के अन्दर हिन्दी को अंग्रजी का स्थान दिलाने के लिए 
एक विषद योजना बनायें और हमारे अर्थ-मंत्रीजी उन की द्रव्य द्वारा सहायता करें 
साथ ही मैं आशा करता हूं कि मंत्रीजी ने जो भाषण दिया है, इस प्रकार का 
कोई भाषण वह भविष्य में न देंगे और हिन्दो को प्रतिष्ठा को हिन्दुस्तान में और 
विदेशों में बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। 


राष्ट्रपति के भाषण पर 
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सेठ गो विन्दास--महोदय, अंगरेजी को इस लगातार झड़ी के पश्चात्‌ मैं 
आशा करता हू कि हिन्दी का भी एक झला सुहावना जान पड़ेगा। मैं ने आशा को 
थी कि जिस समय बालिग मताधिकार पर चुनी हुई यह संसद आरम्भ होगी, उस 
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समय हमने जिस भाषा को राज्य-भाषा माना है, उस को कुछ अधिक स्थान प्राप्त 
होगा, परन्तु मुझे पिछले दो दिनों में बड़ी निराशा हुई। मैं देखता हें कि अब भी 
अंग्रेजी से हमारा मोह जा नहीं रहा है। जो लोग हिन्दी जानते हैं, बह भी अंग्रेजी 
में बोलने का प्रयत्न करते हैं और जो प्रश्न किये जाते हैं वह भी, उन मंत्रियों से 
भी, जो कि हिन्दी जानते हैं, अंग्रेजी में ही किये जाते हैं। 

अंग्रजी या उर्दू शब्दों का बहिष्कार करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। 
हम तो अपनी राज्य-भाषा बना रहे हैं, जिसमें अधिक-से-अधिक दाब्दों का समावेह 
कर सके। 

अपनी इस संसद्‌ के सदस्यों से राज्य-भाषा के सम्बन्ध में इतना कहने के 
पश्चात्‌ अपने राष्ट्रपति को मैं इस बात पर बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने शपथ 
हिन्दी में ली और उसके पश्चात्‌ उन्होंने जो अपना प्रथम भाषण हमारी संसद 
में दिया, वह भी हिन्दी में था। मैं आशा करता हूँ कि जो मार्ग हमारे राष्ट्रपति- 
जी ने हमको बताया है, हम उस मार्ग पर चलते का प्रयत्न करेंगे। 

मुझ कल के कुछ भाषणों को सुनकर बड़ा आदचयं हुआ। जब माननीय सदस्य 
श्री गोपालन ने यह कहा कि उन्हें तो देश में युद्ध को परिस्थिति दिखाई देती है, 
मेरी समझ में नहीं आया कि वह क्‍या कह रहे हैं। 

बाबू रामनारायर्णासह---आँख खोल कर देखिये। 

सेठ गोविन्दास---आँख खोलकर देखने के पदचात्‌ भी मैं युद्ध की परिस्थिति 
नहीं देख रहा हूँ। कम-से-कम मेरे वयोवृद्ध मित्र रामनारायणसिहजी को अब 
भो काफी दिखाई देता है, और उन्हें भी यदि युद्ध की परिस्थिति दिखाई देती 
है, तो मुझे बड़ा आश्चयं होता है। मेरा ऐसा मत है कि शायद श्री गोपालनजी 
को, जिस प्रकार का युद्ध चुनाव में हुआ था वह युद्ध याद आ गया और उस चुनाव 
के युद्ध के कारण उन को अभी भी सर्वत्र युद्ध ही युद्ध दिखाई दे रहा है। 

फिर उन्होंने एक बात और कही कि ऐसी स्वतंत्रता भी हमारे काम की 
नहीं है। मैं यह बात मानता हूँ कि केवल स्वतंत्रता से हमारा काम नहीं चलने 
वाला है ; परन्तु इसी के साथ में एक बात और कह देना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता 
को नून, तेल रकड़ी की तखड़ी पर नहीं तोला जा सकता। स्वतंत्रता परम पवित्र 
वस्तु है। स्वतंत्रता हमारे शताब्दियों के महात्‌ त्याग के परचात्‌ प्राप्त हुई 
हैं। हमें स्वतंत्रता महात्मा गांधी के प्रताप के कारण मिली है। आज हमें जो 
थोड़े से कष्ट हैं, यदि उससे अधिक कष्ट भी हो जाय॑, तो भी हमें स्वतंत्रता को 
सर्वोपरि रखना है। हमें स्वतंत्रता को इस नून, तेल, लकड़ी की तखड़ी में नहीं 
वीलना है। 
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फिर कुछ बातें श्री सोपालन ने बैदेशिक नीति के बारे में कहीं। उन्होंने कहा 
कि उनकी समझ में नहीं आता कि हमारी वैदेशिक नीति अमरीका के प्रति एक 
प्रकार को और रूस तथा चीन के प्रति दूसरी प्रकार की कंसे है। मैं उनसे पुछना 
चाहता हूँ कि क्या वह मूल गये कि जब कोरिया का युद्ध चल रहा था, उस समय 
अमरीका की नीति के विरुद्ध हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि ३८वें अक्षांश 
को पार नहीं करना चाहिये। क्या वह घोषणा अमरीका की नीति के विरुद्ध नहीं 
थी ? क्या वह भूल गये कि हमारे प्रधान मन्त्री ने सब से पहले कहा था कि संयुक्‍त 
राष्ट्र संघ में चीन को भी सम्मिलित करना चाहिये। हमारी वेदेशिक नीति अम- 
रीका के प्रति, रूस के प्रति, चीन के प्रति, सब के प्रति एक-सी है। मैंने देखा है 
कि न्यूज़ीलेंड में जब २८ देशों के कोई ७८ प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, डेढ़ वर्ष पूर्व 
को बात है, तब इसी वंदेशिक नीति के कारण हमारे देश का कितना सम्मान था। 
आज यदि संसार में हमारी इतनी अधिक प्रतिष्ठा है तो महात्मा गांधी और स्वतंत्रता 
इन दो बातों के सिवा हमारी वेदेशिक नीति के कारण है। 

फिर श्री गोवालन ने भाषावार प्रान्तों की रचना के संबंध में कहा। जहां 
तक भाषावार प्रान्तों की रचना का सम्बन्ध है, मैं उन के साथ हें । मैं स्वयं चाहता 
हूँ कि इस देश में भाषावार प्रान्तों की रचना हो। यदि हम इस देश में प्रत्येक 
प्रान्त को भाषा को उचित स्थान देना चाहते हैं। प्रत्येक प्रान्तीय भाषा के साहित्य 
को उचित स्थान देना चाहते हैं और प्रत्येक प्रान्त को जो जो आन्तरिक इच्छाएँ 
हैं. उनके अनुसार उस प्रान्त के कार्य को चलाना चाहते हैं, तो बिना भाषावार 
प्रान्तों की रचना के यह सम्भव नहीं होगा । भाषावार प्रान्तों को रचना के सम्बन्ध 
में कांग्रेस की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। प्रश्न यह है कि भाषावार प्रान्तों की रचना 
कब को जा सकती है? इस समय जब कि हमारे सामने अनेक महान समसस्‍्याएँ 
मौजूद हैं, जितका हमें सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसी बातें हम को कुछ देर 
के लिये स्थगित करनी होंगो और आज जैसी परिस्थिति है, उसमें भाषावार प्रान्तों 
को रचना कंदाचित्‌ कुछ समय के लिये संभव नहीं होगी। 

फिर मुझे डा० लंकासुन्दरम और एक सज्जन जो उस ओर से बोल रहे थे, 
मेरा खयाल है उतका नाम चक्रवर्तीजी था या चटर्जी था, उनको यह बात सुनकर 
बड़ा आइचय हुआ कि यह सरकार तो अल्पमत को सरकार है, बिल्कुल ठीक 
नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जितने अधिक मत कांग्रेस दल क्‌, मिले 
हैं, उतने अधिक किस दल को मिले हैं और यदि कांग्रेस दल को पचास फी सदी 
से कम मत मिले, तो यह कहना कि यदि कांग्रेस के उम्मीदवारों के विरुद्ध एक-एक 
उम्मेदवार खड़ा होता, तो कांग्रेस हार जाती--बड़ी गलत बात है। क्श जिदने लोग 
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काग्रेंस के उम्मीदवारों के विरुद्ध लड़े, उनका यह खयाल है कि यदि कांग्रेस के विद्द्ध 
केवल एक-एक उम्मीदवार खड़ा होता, तो वह सब के सब कांग्रेस के उम्मीदवार 
को हरा देते ? यदि बह ऐसा समझते हैं, तो भूल करते हैं। 

यदि इतने अधिक उम्मीदवार कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े न होते, 
तो कांग्रेस को पास प्रतिशत से अधिक मत मिलने वाले थे, क्यों कि इस समय जो 
मत कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ गये, उनमें से भी कांग्रेस उम्मीदवारों को 
मिलते। यह जो मत कांग्रेस उम्मीदवारों के विरुद्ध पड़े, इन के बारे सें यह कहना 
कि यह सब कांग्रेस उम्मीदवारों के विरुद्ध पड़ते और जो लोग विरुद्ध खड़े होते, ने 
लोग जीत जाते, यह बिल्कुल ग़लत चीज़ है। 

कुछ बातें मेरी बहन श्रीमतों सुचेता कृपलानीजी मे कहीं। उन को जिस 
बात पर मुझे सबसे अधिक आइचयं हुआ, वह यह थी कि राष्ट्रपति के भाषश में कोई 
नई बात नहीं है। यहाँ हम लोग कोई आतिशबाजी चलाने को या फ्लशड़ियां चलाने 
को नहीं बेठे हैं कि हर बार नई-नई बाते लाते रहें। किसी भी राष्ट्र का काभ 
इस तरह की तमाशेबाजी से नहीं चल सकता। हर बार हम को यह आशा क्यों 
करनी चाहिये कि कोई-त-कोई नई बात, कोई-न-कोई नया तोहफा हमारे सामने पेश 
किया जाया करे। इसकी आवश्यकता नहीं है। हम एक नीति का अनुसरण कर 
रहे हैं। उस नीति पर चलते हुए हम को कुछ समय बीत गया है। हम उसी नीति 
का अनुसरण करना चाहते हैं और हम यह मानते हैं कि उस नीति का अनुसरण 
करने से ही देश का कल्याण है। तब हम नई-नई बातें करने का क्‍यों प्रयत्न करें, 
यह मेरी समझ में नहीं आता। 

उत्पादन बढ़ाने के संबंध में श्रीमती कृपलानी ने कुछ सुझाव दिये हैं और 
उनमें से कुछ सुझाव ऐसे हैं कि जिन से मैं भी समहत हूँ; पर यहाँ पर बार-बार 
जो यह कहा जाता है कि भूमि का पुनवितरण होने से ही उत्पादन 'बढ़ सकेगा, 
यह ग़रूत बात है। यदि हम को अपनी भूमि का उत्पादन बढ़ाना है, तो कुछ 
आधुनिक साधनों का भी हमें उपयोग करना चाहिए। हमें सहकारी फार्मों की 
आवश्यकता है, यह मैं मामता हूँ । सहकारी फ़ार्म बड़े-बड़े होते हैं, उन में आधुनिक 
साधनों का उपयोग किया जा सकता है ; परन्तु यदि भूमि का वितरण कर दिया 
जाय और भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े सब लोगों को दे दिये जायें, तो उस से हमारा 
उत्पादन नहीं बढ़ेगा। 

हसलिये जहाँ तक भूमि के वितरण का प्रइन है, इस प्रदन पर हम को बैज्ञानिक 
दुष्टि से विचार करना होगा। कहीं ऐसा न हो कि इस बात का प्रयत्न करते 
हुए हम अलें कि सब झसोगगों को भूमि भिझ जाये और उस का नतीजा यह 
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निकले कि भूमि का उत्पादन जितना अभी होता है. उससे भी अधिक घट 
जाय। 

यह कहा गया है कि इन पांच वर्षो में हमने क्‍या प्राप्त किया है। यदि कोई 
निष्पक्षता से विचार करें, तो उस को मानना पड़ेगा कि हम जो कुछ इन पांच वर्षों 
में प्राप्त कर सके हैं, बह मानव-इतिहास में किसी सरकार ने हमारी परिस्थिति 
के सदश परिस्थिति में, इतने थोड़े समय में प्राप्त नहीं किया है। क्या हम भूल 
गये इस बात को कि देश का एकीकरण सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में जिस 
प्रकार हुआ, बिना एक बूंद खन बहाये, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ | क्‍या हम 
इस बात को भूल गये कि आज तक एक देश से दूसरे देश को सत्तर लाख मानव 
कभी भी नहीं आये। इन सत्तर लाख मानवों को, चाहे आज कुछ कष्ट ही क्‍यों न 
हो, हम ने बसाने का प्रयत्न किया। क्‍या यह छोटी बात है? हम मानते हैं कि 
आज हम को अन्न का कष्ट है, पर इसी के साथ हमें यह भी मानना होगा कि हमने 
इतना ऊष्ट रहते हुए भी, जिस प्रकार श्रिटिश साम्राज्य में बंगाल को दुर्घटना हुई, 
उस प्रकार की किसी दुर्घटना को यहाँ पर नहीं होने दिया, और इतना कष्ट 
रहते हुए भी आज पूर्व से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक एक आदमी 
भो इस देश में भूख से नहीं मरा। फिर इतनी बडी-बड़ी योजनाएँ हमारे 
सामने हैं, जिन को हम कार्य-रूप में परिणस करना चाहते हैं। हां, हाथ पर 
सरसों नहीं उगाई जा सकती। यदि कोई अन्य दल हमारे स्थान पर होता, 
तो हम जो कुछ कर सके, उतना उसके लिए करना सम्भव नहीं होता। 
आलोचना करना अलग बात है। जब कार्य करना पंडता है, तब दूसरी बात हो 
जाती है। 

मुझे यह सुनकर आश्चयं हुआ कि चुनाव निष्पक्षता से नही छड़े गये। अगर 
चुनाव निष्पक्षता से न लड़े जाते, तो मेरे दायीं ओर और आपके बायीं ओर जो 
महानुभाव बेठे हैं, वे दृष्टिगोचर नहीं होते। हम सब बातों का विचार करें, तो 
हम देखेंगे कि हम ने क्या-क्या किया है। 

हम यहू मानते हैं कि हम से बहुत-सी गलतियां हुई होंगी। हम यह मानते हैं 
कि हमने जो कुछ किया है, उस से अधिक किया जा सकता होगा। हम यह भी 
मानते हैं कि अगर कुछ विधायक सुझाव हमारे सामने रखे जायें, तो यह हमारा 
सौभाग्य होगा और हम उन को कार्य-रूप में परिणत करने का प्रयत्न करेंगे। 
लेकिन यह कहना कि इन पांच वर्षों में हम ने कुछ नहीं किया, हमारी विदेशी 
नोति खराब रही, देश के सम्बन्ध में भी हमारी नीति खराब है, तो मैं आप से 
कहना चाहता हैं कि यह केवल प्रचार है! इस में कोई सच्चा तथ्य नहीं है और 


« ३९ -- 


यदि हम गांधीजी के बतलाए हुए सत्य का भी अवरूम्बन छोड़ देना चाहते हैं, 
तो हमारे देश का कल्याण होने वाला नहीं है। 
मैं मूल प्रस्ताव का द्वृदय से समर्थन करना चाहता हूँ। 


राष्ट्रपति के भाषण पर 
१३ फरवरी, ५३ 


सेठ गोविन्ददास---उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करने को खड़ा 
हुआ हूं, जो श्रं। अग्रवालजी ने उपस्थित किया है। जो भाषण अभी श्री हीरेन मुखर्जी 
का हुआ, उस को सुनकर मुझे बड़ा आइचयं हुआ। उस भाषण में प्रधानतया हमारी 
वैदेशिक नीति को बुराई की गयी और यह कहा गया कि हम अमेरिका के शिखंडी 
हैं। जब मैंने श्री हीरेन मुखर्जी के मुंह से महाभारत की बात सुनी, तब मुझे कुछ और 
आइचयं हुआ। मैं तो समझता था कि वे अपने भाषण में महाभारत का दृष्टान्त 
न देकर रूस को या चीन की किसी पुस्तक का दृष्टान्त देंगे। जब उन्होंने शिखंडी 
को बात कही, तब शायद वे इस बात को भूल गये कि कोरिया के युद्ध को समाप्त 
करने के लिए जो प्रस्ताव हमने रखा था, उस प्रस्ताव का पहले अमेरिका विरोधी 
था। उन्होंने उस समय के अखबारों को पढ़ा होगा। मैं उस समय दविदेश्षों में था 
और मैंने उस समय के अखबारों को थोड़ा-सा ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयत्न किया था। 
मैं श्री हीरेन मुखर्जी को स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि सब से पहले हमारे कोरियन 
प्रस्ताव का विरोध अमरीका को ओर से था। बाद में अमरीका ने उस का समर्थन 
किया । श्री हीरेन मुखर्जी को यह बात भी स्मरण होगी कि उसी समय अखबारों में 
यह भी छपा था कि चीन उस के बहुत विरुद्ध नहीं है। चीन का इतना अधिक विरोध 
बाद में प्रदशित हुआ। पहले उसका प्रदर्शन नहीं हुआ था। श्री हीरेन मुखर्जी का 
भाषण सुन कर मुझ तो बहू कहावत याद आई, जिसमें कह जाता है कि मुद्दई सुस्त 
गवाह चुस्त। जब भी श्री हीरेन मुखर्जी और उनके साथी बोलते हैं, तब जान पड़ता 
है, जेसे रस और चीन बोल रहा है। सदा कहा जाता है, हम अपना रास्ता, 
जो कि हमने आरम्भ से ही पकड़ा हुआ है, छोड दें और हम रूस और चीन का 
अनुसरण करें। इसका अर्थ यह होगा कि हम हर बात में रूस और चीन का 
समर्थन किया करें। हम न अमरीका के सराहक हैं और न रूस और चीन के। हम 
ने अमरीका को वेदेशिक नीति की सराहना करते हैं और न हम रूस और चीन की । 
हम दोनों गुटों में शामिल नहीं हैं। हम दोनों के समर्थक नहीं हैं। हमारी अपनी 
एक नीति है और मैं भरी हीरेन मुखर्जी से कहना बाहुता हूँ कि मैं ने इस नीति का 


समर्थन सारे देश में पाया है। मैं ईजिप्ट गया, ग्रीस गया, इटली गया, स्विट्ब्न रलैंड 
गया, फ्रांस गया, ईंगलैंड गया, जापान गया और उसके बाद मैं चीन भी 
गया, और जहाँ तक हमारी वंदेशिक नीति का सम्बन्ध है, मैंने देखा कि चीन के 
निवासी भो हमारी विदेशी-नीति की सराहना करते हैं। जब वे यह कहते हैं 
कि हमारी नीति अमरीका के और ब्रिटेन के अनुकूल जाती है, तब वे शायद इस 
बात को भूल जाते हैं कि यदि अमरीका भी कोई गलत बात करता है, 
तो हम अमरीका का भी विरोध करते हैं। मैं उन को स्मरण दिलाता हूं कि जब 
कोरिया में ३८वें अक्षांश के पार करने का सवाल था, तब हमने अमरीका का विरोध 
किया था। इसके अलावा मैं उन्हें याद दिलाता हूँ कि सुरक्षा परिषद्‌ में चीन को 
लाये जाने के हम सबसे बड़े समर्थक रहे हैं और अभी हाल में जो सुरक्षा परिषद्‌ 
का अधिवेशन हुआ था ; उसमें भारतीय प्रतिनिधि मंडल को मंत्री श्रीमती विजया- 
लक्ष्मी पंडित ने स्पष्ट कहा था कि सुदूरपूर्व के मसलों पर तब तक सच्चे ढंग से विचार 
नहीं किया जा सकता, जब तक कि चौोन को सुरक्षा परिषद्‌ में नहीं लिया जाता। 
जिस बात को हम उचित समझते हैं, उसमें हम अमरीका का समर्थन करते हैं, जिस 
बात को हम उचित समझ्षते हैं रूस की और चीन की, उसमें हम चीन और रूस का 
समर्थन करते हैं। पंडित जवाहरलालजी की वदेशिक नीति के कारण ही मैंने आज 
सारे संसार में भारतवर्ष की एक महान्‌ प्रतिष्ठा को देखा, भारतवर्ष के प्रति सद- 
भावना को देखा और भारत के प्रति मंत्री के उदगारों को देखा। यह अलग बात 
है कि यदि कोई बात चीन के हितों के विरुद्ध जाती है या रूस के हितों के विरुद्ध जाती 
है, तो रूस और चीन हमारी निन्‍्दा करने रूगते हैं और यदि कीई बात अमरीका के 
विरुद्ध जाती है, तो अमरीका हमारी निन्‍्दा करने लगता है। जैसा मैंने अभी कहा कि 
जब कोरिया में ३८वें अक्षांश को पार करने का सवाल आया और जब चीन को सुरक्षा 
परिषद में लिये जाने का सवाल आया, तब अमरीका ने हमारी निन्‍दा की थी। आज 
कोरिया में युद्ध-बन्दी करनेवाले हमारे प्रस्ताव की रूस और चीन निन्दा करते हैं। 
यह अलग बातें हैं। कोई भी, जो स्वतन्त्र बंदेशिक नीति होगी, उसमें यह बातें सदा 
ही होती रहेंगी; पर मैं अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूँ कि इस वंदेशिक 
नीति के कारण ही आज समस्त संसार हमारा मित्र है। श्री होरेन मुखर्जी ने कहां 
कि जब लड़ाई के बादल इतने जोरों से मंडला रहे हैं, तब भी हम विचलित नहीं है। 
बिलकुल ठीक है। आज दुनिया में अगर कहीं पर लड़ाई का भय नहीं है, तो वह 
भारतवर्ष में नहीं है।' लड़ाई की खबरों से बाजारों में थोड़ी-बहुत घटा-बढ़ी हो जाया 
करती है, इसके अछावा यह नहीं मालूम होता कि भारतवर्य की सरकार या भारतवर्ष 
की जनता लड़ाई के कारण विज्ुब्ध है। .भारतवर्ष में हमारी वेदेशिक नीति के 
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कारण ही हमें शान्ति दिखाई देती है। आज हमको यहाँ वह भय नहीं दिल्लाई देता, 
जो मैं सारे संसार में देखकर आया हूँ। तो श्री राष्ट्रपतिजी के भाषण में वैदेशिक 
नीति के सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया था ओर श्री होरेन मुखर्जी ने उसके सम्बन्ध 
में जो कुछ कहा, उस विषय में मेरा यह निवेदन है। 

देश की स्थिति के सम्बन्ध में जो कुछ राष्ट्रपतिजी ने कहा है, वह भो ध्यान देने 
योग्य है। यह आशा नहीं को जा सकती कि देश की आर्थिक स्थिति इतनो शी घ्र 
सुधर जायगी। दो सौ वर्षों तक देश पर अंग्रजी राज्य था और जब अंग्रेज यहाँ से 
गये, तब इस देश को खंडहर के रूप में छोड़कर गये; अतः यहू नहीं सोचा जा सकता 
कि पाँच वर्षों में कोई जादू हो जायगा और देश को आर्थिक स्थिति एकदम सुधर 
जायेगी ; लेकिन यह सभी स्वीकार करेंगे कि देश की आथिक स्थिति पहले से अच्छी 
है। उत्पादन बढ़ा है, लोगों के कष्ट घटे हैं; पर यदि हम आंख खोलकर चोजों को 
न देखें और केवल हर बात में आलोचना करने पर कटिबद्ध हो जायें, तो हमारा काम 
नहीं चल सकता। आज भारतवय॑ दुनिया के सब से गरीब देशों में से एक है, यह मैं 
स्वीकार करता हूँ; किन्तु अगर यह माना जाय कि भारतवर्ष में कुछ नहीं हो रहा है, 
भारतवर्ष से अधिक गरीब और कोई देश नहीं है और जो छो८-बड़ देश हमारे पड़ोस 
में हैं, उनमें बडी भारी तरक्को हो रही है, तो यह बात गलत है। इस मामले में चीन का 
दृष्टान्त बहुत दिया जाता है। यह कहा जाता है कि इन तीन वर्षों में, जब से चीन में 
साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई है, चीन स्वर्ग हो गया है। मैं अभो चीन हो कर 
आया हूं। चीन में बड़े-बड़े प्रयोग हो रहे है, इसमें सन्देह नहीं। चीन के प्रति हमारी 
सारी सदभावनाएँ हैं, इसमें भी किसी को सन्देह नहीं होना चाहिए। हम चाहते 
हैं कि चीन तरक्की करे ; लेकिन अगर यह कहा जाय कि चीन में ग़रोबी का अन्त 
हो गया है, तो मैं कहना चाहता हें कि चीन में यदि भारतवर्ष की जनता से अधिक 
नहीं, तो उस से कम गरीबी भी नहीं है। मैं केंटन से लेकर पीकिग तक रेल पर गया । 
चार दिन और चार रात जाते समय और चार दिन और चार रात आते समय 
मैंने रेल से ही यात्रा की। मैंते - छू में से और रेल से उतर कर भी चन को देखा। मैंने 
वहाँ के शहरों और कसब्रों और गांवों को देखा । वहाँ को जनता की स्थिति आज भी, 
वहाँ पर बड़े-बड़े प्रयोग होने पर भी, भारतवर्ष से अधिक अच्छी नहीं है। शंघाई के 
आसपास मैंने स्‍लम्स मजदूरों का बस्तियाँ देखीं। दुनिया में शायद कहीं भी इतनी 
गंदी और घणित बस्तियाँ नहीं हैं, जैसी कि शंघाई में हैं। कोई भी आदमी, जो यहाँ से 
चोन जाता है या रूस जाता है, प्रशंसा के पुल बांध देता है कि चीन में यह हो गया है, 
रूस में वह हो गया है। चीन के कुछ प्रोजेक्ट्स को भी मैंने देला। उनके सम्बन्ध में 
भी मैंने कर्ता सुमी और मेरी राय है कि हमारे यहाँ की जो निर्माण योजनाएं हैं, ने 
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चीन से कहीं बड़ी हैं। हमारे यहां उन पर निर्माण-योजनाओं का जिस तरह से काम 
चलाया जा रहा है, चीन से कहीं अधिक सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। मैं यह 
मानता हूं कि चीन में एक बहुत बड़ा प्रयोग हो रहा है ; पर चीन में सब से बड़ी 
बात यह है कि वहां की जो कमियाँ हैं, वे हमारे सामने नहीं आती। यहाँ पर जिस 
तरह श्री हीरेन मुखर्जी आदि हमारी सरकार की निन्‍्दा करते हैं, हमारे यहां के 
अखबार जिस तरह से सरकार के विरुद्ध लिखा करते हैं, कया कोई सोच सकता है कि 
चीन में या रूस में ऐसी बातें हो सकती हैं। चीन या रूस में किसी सार्वजनिक सभा में 
सरकार की कोई आलोचना नहीं की जा सकती! केवल सार्वजनिक सभा में हो 
नहीं, चीन में मैंने इतना आतंक देखा कि अगर दो आदमी बात करेंगे, तो खुलकर 
बात करेंगे, लेकिन अगर कोई तीसरा आदमी बैठा होगा, तो खुलकर बात नहीं हो 
सकती, क्यों कि उस समय उन आदमियों को डर लगा रहता है कि कोई गवाह न हो 
जाय। इसी प्रकार वहां के अखबार या तो सरकार के हैं या, सरकार के द्वारा निय- 
न्जित हैं। तो, चीन में या रूस में जहां कहीं उन देशों की कमजोरियां हैं, वे दुनिया 
के सामने नहीं आ सकतीं। दुनिया के सामने वे आती ही नहीं, इससे आप यह न 
समझें कि मैं चीन की या रूस की कोई ब्राई कर रहा हूँ। मेरा यह अभिप्राय नहीं है। 
वहाँ जो काम उन्होंने किया है, बहुत बड़ा काम है। वहाँ एक बडा प्रयोग हो रहा है। 
लेकिन यह कहना कि हमारे देश में कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ नरक है और चीन तथा 
रूस में सब कुछ हो गया है, वह स्वर्ग हो गये हैं, मेरा मत ऐसे कथनों से नहीं मिलता । 
आज हमारा देश निर्धन है, यह मैं स्वीकार करता हैं । यह सरकार भी नहीं कहती, 
सरकार के कोई समर्यक भी नहीं कहते, कांग्रेस भी नहीं कहती, कोई नहीं कहता 
कि हमारे यहां सब कुछ हो गया है। अगर सब कुछ हो जाता तो कुछ करने की 
आवश्यकता ही नहीं रहती; पर इसमें मुझे सन्देह नहीं है कि हमारे यहां भी बहुत 
बड़ा काम हुआ है और हो रहा है। जो लोग विदेशों से लौटकर आते हैं और वहां 
की प्रशंसा करने हैं, उन से मेरा कथन है कि वे आँख खोलकर, अपने देश में क्या हो 
रहा है, उस की ओर भी ध्यान दें। यह तो देश-भक्ति की बात नहीं है कि हम सदा 
दूसरों की प्रशंसा करें और अपनी निन्‍्दा किया करें। राष्ट्रपतिजी ने इस अपने 
में भाषणइस सम्बन्ध में जो कहा है, उसे मैं सर्वथा ठीक समझता हूँ । 

इसके बाद मुझे दक्षिण अफ़ीका के सम्बन्ध में कुछ कहना है, क्यों कि उस देश से 
भो मेरा कुछ सम्बन्ध रहा है। दक्षिण अफ्रीका में इस समय जो आन्दोलन है, वह 
भारतीयों का आन्दोलन है, ऐसा नहीं मानना चाहिये। दक्षिण अफ्रीका में इस आन्दो- 
लन में जो लोग माग ले रहे हैं, वे लोग केवल भारतीय नहीं हैं। इन भाग लेनेवालों 
में बे लोग शामिल हैं, जिन्हें वहां पर रंगीन कहा जाता है, कलड पीपुल। साथ ही 
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जो वहां के मूल निवासी हैं, वे भी इस में शामिल हैं। जिस समय सन्‌ १९३७-३८ में मैं 
अफ्रीका गया था, वहां पर इस प्रकार का सर्वेदल मोरजा बनाना आरम्भ हुआ था और 
आज मुझे इस बात पर बहुत हुए है कि अफ़रीका में जो कुछ हो रहा है, उसमें ९० फीसदी 
वे लोग भाग ले रहे हैं, जो भारतीय नहीं हैं। जो लोग वहां पर सत्याग्रह करके जेल 
गये हैं, उन में भी ९० फी सदी ऐसे व्यक्ति हैं. जो कि भारतीय नहीं हैं। या तो वहां के 
मूल निवासी हैं, या वहां के रंगीन लोग हैं। आज आप जहां कहीं भी जाइये, किसो 
भो सम्य देश में जाइये, किसी भी परिषद्‌ में जाइये, सब जगह अफ्रीका की चर्चा होती 
है। अभी जब कनाडा में कामनवेल्थ कान्‍्फ्रेन्स हुई और मैं भारत के प्रतिनिधि के 
रूप में वहां पर गया, तो वहां भी अफ्रीका की चर्चा हुए बगैर नहीं रही। मुझे इस बात 
का बड़ा हर्ष है कि आज सारे संसार का एक भी ऐसा सम्य देश नहीं है, जो अफ्रीका की 
वर्तमान नीति का समर्थन करता हो। अफ्रीका के नेताओं में भी उसके विरोधी पैदा 
हो गये हैं। अफ्रीका में केवल एक पंचमांश दवेतांग लोग हैं, शेष लोग या तो वहां 
के रंगीन लोग हैं, या मूल निवासी हैं। दो वर्ष पहले मैं न्‍्यूजीलैन्ड गया था। 
न्यूजीलैंड में वहां की एक आदिम जाति रहती है। उस आदिम जाति के लोगों को 
मावरी कहते हैं। मावरियों की संख्या वहां पर सवा लाख या डेढ़ छाख है और दवे- 
तांगों की संख्या कोई १८ लाख है। मावरियों को भी इन इ्वेतांगों ने पहले उसी 
प्रकार तंग किया, जिस तरह अफ्रीका में आज वहां के मूल निवासियों को किया जा रहा 
है; लेकिन मावरियों की इतनी कम संख्या रहने पर भी थे नहीं कुचले जा सके और 
अन्त में परिणाम यह निकरा कि न्यूजीलैंड के श्वेतांगों को मावरियों को बराबर के 
अधिकार देने पड़े। तो जब इतनी कम संख्या के और इतने कम लोग मावरी भो हवे- 
तांगों से नहीं कुचके जा सके, तब मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि अफ्रीका में, 
जहां पर केवल एक पंचमांश लोग इद्वेतांग हैं, वहां वे अपने से चार गुने लोगों को हमेशा 
के लिये कुचछ कर कंसे रख सकेंगे। अफ्रीका में इस समय जो कुछ हो रहा है, उस पर 
सारे संसार की दृष्टि लगी हुई है और आज या कल या परसों सत्याग्रहियों की नैतिक 
जीत होनेवाली है। मुझे इस बात का विश्वास है कि यह जीत बहुत जल्दी होगी। 

हमारे भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में मुझे थोड़ी-सी बातें और निवेदन करनी हैं। 
मेरी दृष्टि से अगर हम वेदेशिक नीति की बात छोड़ दें, जिस का मैंने सदा पूरा सम॑- 
थंन किया है और जिसने संसार में हमारे सम्मान को इतना ऊँचा उठाया है और जिस 
पर हम को आगे चलना है, तो इस समय जहां तक नव-निर्माण का सम्बन्ध है, केवल 
दो बातों पर हम को सब से अधिक ध्यान देना है। एक तो हमारी आर्थिक उन्नति 
और दूसरी हमारी शिक्षा। जब सक हम इन दोनों बातों पर समाल रूप से ध्यान 
नहीं देंगे, तब तक हमारा काम नहीं जल सकता। राष्ट्रपतिजी ने अपने भाषण में 
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शिक्षा के सम्बन्ध में यह कहा है कि इसमें सन्देह नहीं कि इस ओर हम पुरा काम नहीं 
कर सके। आर्थिक उत्थान को योजनाएं हमारे सामने हैं। उन्हें हम को कार्यरूप 
में परिणत करना है ; लेकिन साथ ही शिक्ष। के विषय पर भी हम को पूरा-पूरा ध्यान 
देना होगा। जहां तक शिक्ष; का सम्बन्ध है, शिक्ष। में सब से बड़ा स्थान भाषा का है। 
जब तक इस भाषा के प्रश्न पर हम विशेष रूप से ध्यान नहीं देंगे, तब तक शिक्षा के 
प्रन्‍न को हम हल नहीं कर सकते। इस प्रस्ताव को रखनेवाले महाशय ने बुनियादी 
शिक्षा पर जोर दिया था। बुनियादी शिक्षा पर जोर देना उचित बात है, लेकिन 
भाषा के प्रइन को भी हमें हल करना होगा। आप इस बात को जानते हैं कि हमने 
अपने संविधान में हिन्दी को राज्य-भाषा माना है और हमने यह निईचय किया हैं 
कि आगे के १५ वर्षों में हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान लेना है। 

एक माननीय सदस्य--हिन्दुस्तानी । 

सेठ गोविन्ददास--- हिन्ठस्तानी नहीं, हिन्दी उसमें स्पप्ट कहा गया है। हिन्दी- 
हि सतानी के कई को आप कृपा कर न उठाइये, वह समाप्त हो गया है। 

तो, इन १५ वर्षों में से तीन वर्ष बीत चुके हैं, १२ वर्ष और बाकी हैं। मैं आप से 
कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार हम इस ओर बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार इस ओर हमारी 
प्रगति हो रही है, उसे देखते हुए इन १२ वर्षों में हम अपने उद्देष्य में सिद्धि प्राप्त 
नहीं कर सकेंगे। शिक्षा मंत्रीजी इस समय यहां नहीं हैं। उनसे मेरा विशेष रूप से 
निवेदन है कि जहां तक शिक्षा का प्रश्न है शिक्षा का प्रदन भाषा से बिलकुल गुंथा हुआ 
है और शिक्षा के प्रश्न को हम तब तक पूर्ण रूप से हल नहीं कर सकते, जब तक कि 
हिन्दी को उसका उचित स्थान नहीं देते। यदि इस देश में इतने लोग अपढ़ हो गये, 
सो में से नब्ब आदमी आज अपने हस्ताक्षर नहीं कर सकते, तो इसका प्रधान कारण 
क्या है? इसका प्रधान कारण शिक्षा को नीति है। अंग्रेजों ने यहां आकर अंग्रेजी 
को हमारे ऊपर लादना चाहा, अंग्रेजो के लादने का यह नतीजा निकला, उसकी शिक्षा 
का माध्यम होने का यह नतीजा निकला कि हम सौ में से नब्बे अपढ हो गये और 
अगर हम अंग्रेजी को अभ, भी उसी दृष्टि से देखना चाहते है, जिस दृष्टि से हम उस 
को पराधीनता के युग में देखते आये हैं, तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अब तक 
सुनाई देता है कि उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रहना चाहिये। अभी भो यहां वहां 
सुनाई पड़ता है कि अंग्रेजी को हटाने का अर्थ होगा, इस देश को अशिक्षा में डालना, 
गत्त में डालना। मैंने दुनिया में कहीं कोई ऐसा देश नहीं देखा, जिसमें किसी विदेशी 
भाषा का उेसा प्रभुत्व हो, जैसा कि हमारे देह में अंग्रेजी भाषा का है। जहां तक वैज्ञा- 
निक शब्दाबलो का सबाल है, मेरा मत उस सम्बन्ध में इस दौरे के पहले स्पष्ट नहीं 
था, लेकिन मैंने चोन, जापाम और दूसरे बेशों में देखा कि किसी भी देश को देशानिक 
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झब्दाबलो किसी विदेशी भाषा को नहीं है। अंग्रेजों को अन्तर्राष्ट्रीय भाषा मानना, 
यह कहना कि बहू सब जगह समझी जाती है, गलत बात है। अंग्रेजी इंगलिस्तान और 
अमरोका को भाषा है। दूसरी जगह भी उससे थोड़ा-बहुत काम्र चल सकता है; 

लेकिन अँग्रेजी की वेज्ञानिक शब्दावली न जोन में है और न जापान में है। इसलिए, 
इस बंज्ञानिक शब्दावली के झगड़े को भी हमें मिटाना होगा। जब तक हम वेज्ञानिक 
शब्दावली के झगड़े को नहीं मिटा देंगे, तब तक हम भाषा के प्रश्न को हल सहीं कर 
सकेंगे और जब तक हम भाषा के प्रश्न को पूर्णरूप से हल नहीं करेगे, तब तक जो एक 
बड़ा भारी काम, हमें इस देश को शिक्षित करना है, वह काम पूरा नहीं होगा। 

अन्त में मेरा निवदन है कि जहाँ तक हमारे भावी कार्यक्रम का सम्बन्ध है, हमारी 
बंदेशिक नीति पूर्णतः ठीक नीति है और हमें उसका समर्थन करना है। अगर आगे 
कोई लड़ाई भी आये,तो उस लड़ाई में हम को शामिल नहीं होना है। जहाँ तक हमारे 
आविक प्रश्नों का सम्बन्ध है, पंचवर्षीय योजना हमारे सामने है। मैं पंचवर्षीय योजना 
का बड़ा भारी समर्थक हूँ । उस सम्बन्ध में हम को एक जोद पेंदा करना है, एक 
उत्साह पैदा करना है। मैंने इस जोश और उत्साह को चीन में देखा। चीन में चाहे 
अभो उन्हें बहुत कुछ हासिल न हो, लेकिन चीन में एक सिरे से दूसरे सिरे तक 
पश्चिम से पूर्व तक और उत्तर से दक्षिण तक सारे देश में एक जोश है, एक स्फू्ति है 
और कार्य करने को लगन है। मैं देखता हूँ कि स्वराज्य-प्राप्ति के बाद हमने वह जोश, 
स्फूलि और ऊूगन खो दो है। हमें इस पत्रवर्षीय योजना को पूरे उत्साह और जोश के 
साथ कार्यरूप में परिणत करना है। कोई सरकार किसी योजना को तब तक कार्य- 
रूप में परिणत नहीं कर सकती, जब तक्र जनता का उस योजना के साथ प्रा-पूरा 
सहयोग न हो, इसलिए हम को हर प्रान्त में, हर जिले में, हर करबे में और हर 
गाँव में उस पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में एक स्फूर्ति पैदा करनी है,जोश पैदा करना 
है। मैं दूसरे दलों से कहता हूँ कि जहां तक देश के आथिक उत्थान का सवाल है, 
उन को राजनीति से अलग रखकर, कम-से-कम देश के आथिक उत्थान के मामले में, 
इस पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने में उन्हें सरकार का साथ देना चाहिये। 
हमें इस पंचवर्षीय योजना को जल्द-से-जल्द कार्यरूप म॑ं परिणत करना है, इस काम 
को हमें अगले पाँच नहीं, चार वर्षो में धुरा करके दिखाना है। मैं श्री होरेन मुखर्जी 
से कहना चाहता हूँ कि वे इस बात के लिए भयभीत न हों कि हम किसी प्रकार को 
शर्तों को मान कर किसी देश के सामने अपना मस्तक झुका कर, अथवा किसी देश के 
किसी गट में शामिल होकर, किसी सहायता को स्वीकार करने वाले हैं। अम रोका, 
रूस अथवा कोई भी देश क्यों न हो, अगर वह कोई सहायता हमको किन्‍्हीं शर्तों पर 
देता है, तो हम उस सहायता को स्वोकार नहीं करेंगे ; परन्तु अगर वह सहायता 
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बिना किसी शर्त के आती है, तो हम उसका स्वागत करते हैं और आवाहन करते हैं। 
हालाँ कि वह सहायता दाल में नमक के बराबर भी होनेवाली नहीं है। बीस अरब 
रुपया हम इस देश में अपनी इस पंचवर्षीय योजना में ख करने वाले हैं; अतः जो 
सहावता हम की अमरीका, रूस अथवा चीन आदि देशों से मिलनेवाली है, वह नहीं 
के बराबर होगी। जैसे भी हो, हमें इस पंचवर्षीय योजना को कार्यरूप में परिणत 
करना है और शिक्षा के प्रश्न को, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, हमें हल करना है, 
जिसका भाषा से बहुत बड़ा सम्बन्ध है। मैं इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं। 


शिक्षा-मंत्रालय के अनुदानों पर 
२७ माच, ५४ 


सेठ गोविन्ददास---उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कह देना चाहता हूँ कि 
हस समय इस देश में मैं जिनकी सब से ज्यादा इज्जत करता हूँ वे चार महानुभाव 
हैं--हमारे राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसादजी, पंडित जवाहरलालजी, राजधि 
पुरुपोत्तददासजी टंडन और मौझाना अबुलकलाम आजाद साहब। यह बात मैं 
इसलिए कह रहा हूँ कि जो कुछ मैं कहनेवाला हें उसमें कोई गलत-फहमी न हो । 
मौलाना साहब के प्रति बहुत बड़ी इज्जत रखते हुए भी मुझे यह कहना पड़ता है कि 
उनके कारण हो, या उनके दूसरे मंत्रियों के कारण हो, या उनके समूचे विभाग के 
कारण हो, आज शिक्षा-विभाग अभारतीय है, और उसके अभारतीय होने का दोष 
चाहे मौलाना साहब पर न हो, लेकिन जब इतिहास लिखा जायगा, तो उस को सारी 
जिम्मेदारी मौलाना साहब के ऊपर रहनेवाली है। उसके अभारतीय होने के दो 
प्रधान कारण हैं। पहला कारण यह है कि वहाँ पर अँग्रजी की बू आरम्भ से अन्त तक 
भरी हुई है और दूसरा यह कि अंग्रेजी के साथ वहाँ पर उर्दू भी परिप्लावित है। 
मैं कह देना चाहता हूँ कि मैं अंग्रेजी या उर्दू भाषाओं का कोई विरोधी नहीं हूँ । 

आचार्य कृपलानी---सभी ऐसा कहते हैं। 

सेठ गोविन्दास--मैंने जो कुछ लिखा है, उसमें से कई चीजों को मैंने अंग्रेजी में 
भी लिखने का प्रयत्न किया है। मैं अपने कई ग्रन्थों का अनुवाद अंग्रेजी में करा रहा 
हैँ । जहाँ तक उर्दू का सम्बन्ध है, मैंने अपने कई नाटकों में उर्दू का खूब अच्छी तरह से 
प्रयोग किया है; लेकिन भाषाओं का विरोधी न होना एक बात है और कौन भाषा 
फिस स्थान पर रहती चाहिए, यह दूसरी बात है। अंग्रेजी राज्य हमारे देश में कुछ 
ऐसे समदाय को छोड़ गया है, जिस को मैंने एक विशेष नाम दिया है। उस समाज को 
मैं मेकाले पुत्रों का समाज नाम देता हूँ। 
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हा० एन० बी० खरे---अरबी मेकाले। 

सेठ गोविन्ददास---जहां देखिए वहां अंग्रेजी का बोलबाला ! अंग्रेजी यहां 
रखनी चाहिए, अंग्रेजी वहां रखनी चाहिए, अंग्रेजी सब जगह रखनी चाहिए, यह 
समाज यह चाहता है ; इसीलिए मैंने उस समाज का नाम मेकाले पुत्रों का समाज 
रखा है। 

एक माननीय सदस्य--यह नाम अच्छा नहीं है, इस को बदल दीजिए। 

सेठ गोविन्ददास--क्यों कि यहां पर अंग्रेजी की नींव मेकाले साहब ने डाली 
थी, मैं मेकाले का अनुयायी नाम दे दूंगा। उर्दू इस देश की आम-फहम जबान नहीं 
हो सकती । 

उर्दू के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि वह इस देश की भाषा होते हुए भी देश 
के पृथक्करण की जो भावना आयी, द्विराष्ट्र सिद्धान्त का इस देश में जन्म हुआ और 
आगे चलकर पाकिस्तान बना, उस विषय को उर्दू भाषा, इस देश में नींव रही है। मैं 
साम्प्रदायिक नहीं हूँ । कुछ लोग यह कहते हैं कि यह सब साम्प्रदायिक भावनाओं से 
कहा जाता है। मैं आजतक किसी साम्प्रदायिक संस्था में नहीं रहा हूँ । जब मैं गो- 
रक्षा को बात कहता हैं, तो कहा जाता है कि यह साम्प्रदायिक बात है, जब मैं हिन्दी 
को बात कहता हूँ, तब भी कहा जाता है कि यह बात साम्प्रदायिक है। मैं उन लोगों 
को साम्प्रदायिक कहता हूँ, जो भारतीय संस्क्रति के विरुद्ध अंग्रेजी और उर्दू को इस 
देश में कायम रखने का प्रयत्न करते हैं। मैं यह मानता हूँ कि जिनकी मातृभाषा 
उर्द है, उन को उर्दू पढ़ने-लिखने और बोलने का पूरा अधिकार होना चाहिये; पर 
यह मैं नहीं छिपाना चाहता कि अंग्रेजी और उर्दू भाषाओं की हिन्दी से स्पर्धा है। 
आज उत्तर प्रदेश में यह मांग की जा रही है कि उर्दू भी वहां की भाषा बनायी जाय । 
मैं इसको अंग्रेजी में थिन एंड आफ दी वेज” कहता हूँ। अगर आज उत्तर प्रदेश में 
इस प्रकार से उर्दू को मान्यता दी गयी, तो आगे चलकर बिहार में यह प्रहन उठेगा, 
मध्यभारत में उठेगा, राजस्थान में उठंगा, मध्यप्रदेश में उठेगा, और हमारा जो आधे 
से अधिक देश हिन्दी भाषा-भाषी है, वहां पर यह प्रयत्न किया जायगा, जो पहले 
किया गया था कि दोनों लिपियाँ हों और दोनों भाषाएँ हों। पाकिस्तान बन 
जाने के बाद हस इप देश में हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में स्थान-स्थान पर पाकिस्तान 
नहीं बनने देना चाहते। 

प्रान्तीय भाषाओं के सम्बन्ध में भी अभी कुछ कहा गया है। में प्रान्तीय भाषाओं 
का सब से बड़ा समयंक रहा हूँ। जब मैं हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सभापति था 
ओर मैंने अहिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों का दौरा किया था, तब मैंने इस बात को बहुत 
स्पष्ट किया था और अब भी मेरी यही राय है कि जिन प्रान्तों की भाषा हिन्दी नहीं है, 


* डैं८ -- 


वहां पर शिक्षा का माध्यम प्रान्तीय भाषा हो, न्यायालयों में प्रान्तीय भाषा काम में 
लायी जाय, वहां की असेम्बली का काम प्रान्तीय भाषा में हो। प्रान्तीय भाषाओं 
और हिन्दी के कोई स्पर्धा नहीं है। अगर हें इस देश में लोगों को शिक्षित बनाना 
है, ती हमको जितना ध्यान हिन्दी की ओर देना चाहिए, उतना ही ध्यान प्रान्तीय 
भाषाओं की ओर भी देना चाहिए ; इसलिए यह कहना कि जो लोग यह कह रहे 
हैं कि हिन्दी को उस का उचित स्थान मिलना चाहिए, वे प्रान्तीय भाषाओं के विरुद्ध 
हैं। यह गलत बात है और इससे गलत-फहमी फैलती है। मैं इस बारे में हिन्दी वालों 
को भी सचेत करना चाहता हूँ। हिन्दी भाषियों को जितना प्रेम हिन्दी भाषा से है, 
उतना ही प्रेम प्रान्तीय भाषाओं से होना चाहिए। अगर हिन्दी राजभाषा बनी है, 
तो बह इसलिए कि वह अधिक लोगों की भाषा है, इसलिए नहीं कि हिन्दी में कोई 
खास सुरखाब का पर लगा है। यह जो बार-बार कहा जाता है कि हिन्दी भाषा-भाषी 
प्रान्तीय भाषाओं के विरुद्ध हैं, गलत है। मैं प्रान्तीय भाषाओं का उतना ही समर्थक 
हैं, जितना हिन्दी का। 

हिन्दी का रूप क्या होना चाहिए, इस सम्बन्ध में कोई बहुत मतभेद की आवश्य- 
कता नहीं है। हमारे संविधान में इस बात को स्पप्ट कर दिया गया है कि हमें हिन्दी 
में मूलतः संस्क्रत के शब्द लेने हैं। आज जो अन्तर्राष्ट्रीय वेशानिक शब्दावली कही 
जाती है, मैं आप से कहना चाहता हूँ कि मैं तमाम ६ निया के देशों को देखकर आया 
हूँ, अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली के सदश कोई चीज नहीं है। 

अंग्रेज़ो भापा की जो वैज्ञानिक शब्दावली है, वह इंग्लिस्तान, अमरीका और 
इंग्लिस्तान की जो चार कालोनी हैं, कनाडा, आस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और 
न्यूजीलैंड, इनको छोड़ कर और कहीं नहीं चलती। फ्रांस में कुछ शब्द चलते हैं। 
आप अपने पड़ोसी देशों में जाइये, आप चीन में जाइये, आप जापान में जाइये। 
बहां पर अंग्रेजी शब्दावली बिलकुल काम में नहीं छाई जाती। अगर अंग्रेजी वैज्ञा- 
निक शब्दावली ज्यों-की-त्यों यहाँ पर प्रयोग में लाई जायगी, तो मैं आप से पूछना 
चाहता हूं कि हमारें यहाँ पर जब कुछ अच्छे वेज्ञानिक पैदा होंगे, कुछ खोजें होंगी, तो 
क्या वह भी लेटिन शब्दावली में लिखी जायगी ? कौन-सी शब्दावली में वह लिखी 
जायगी ? यह बहुत गलत बात होगी कि इस प्रकार वैज्ञानिक शब्दावली को, जी 
आजकल अंग्रेज। में चलती है, इंटरनेशनल या अन्तर्राष्ट्रीय मानकर ज्यों-का--यों यहाँ 
पर स्वीकृत कर लिया जाय। यह हरगिज नहीं हो सकता। 

हां, अंग्रेजो के जो शब्द प्रचलित हो गये हैं, जैसे टेलीफोन, उन को बदलने के 
पक्ष में मैं नहीं हेँ। मैं आप को एक बात बतलाऊं, हमारे प्रान्त में टेलीफोन के लिए 
दुरभाष शब्द को रखा गया है। मैंने एक्‌ जगह इस शब्द का बोर्ड देखा “दूरभाष 
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तो पैंसे 'भाष' की जगह 'भाग' दूरमाग' पढ़ लिया। उस से मैंने यह तात्पयं रूगपाया 
कि यहाँ ४४० बोल्ट आदि की कोई इलेक्ट्रिसटी की जगह होगी और यहां पर 
जाना उजित नहीं है, इसलिए यह लिखा है। इसी तरह साइकिल का नाम 'दिचक', 
इस प्रकार के दाब्दों के पक्ष में मैं नहीं हैं। जो शब्द हमारे यहाँ पर आ गये हैं, 
जैसे---रेल है, टिकट है, प्लेटफार्म है, बाईसिकल है, मोटरकार है, एंजिन है, इस 
प्रकार के शब्दों को हमें लेता चाहिए ; लेकिन इस का यह भी मतलब नहीं कि 
इस प्रकार के प्रचलित दाब्दों के अलावा हम हजारों शब्दों की जो वेशानिक 
शब्दावली है, वह अंग्रेजी से ले लें। यह बिलकुल गलत बात होगी। इन दोनों बातों 
का हमें ध्यान रखना चाहिए। 

तो हिन्दी के मुख्य स्रोत के बारे में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिये। वह स्रोत 
क्‍या हो, यह हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा है; पर नयी शब्दावली की बात तो 
दूर रही, हमारे संविधान में जो शब्दाबली स्वीकृत हो चुकी है,कम-से-कम उसके विषय 
में तो स्थिति स्पप्ट होनी चाहिये। मौलाना साहब ने फरमाया, मेरे प्रइन के उत्तर में, 
कि इस बात की भी आजादी दे दी गयी है कि उसे भी बदलना हो, तो बदला जाय। 
अब जिस शब्दावली के ऊपर हमारे लाखों रुपये खर्च हो चुके और जो शब्द हमने 
रखे, वह सब दाब्द प्रचलित भी आज हो गये, वह हटाये जायें, यह कैसी बात है ? 
जैसे संसद्‌ शब्द को लीजिये, लोक-सभा शब्द को लीजिये, विधेयक शब्द को लीजिये, 
विधि शब्द को लीजिये, यह सब शब्द हमारे संविधान में स्वीकृत किये गये थे और 
उस के कुछ महीने के अन्दर ही सारे देश में मह प्रचलित हो चुके । अब उनके स्थान पर 
और और दब्द प्रचलित किये जायें, यह बिलकुल गरूत बात होगी और फिर इस में 
एक अंदेशा और है---कभी कोई बात निर्णीत मानी ही न जा सकेगी। हिन्दी की जो 
उन्नति नहीं हो रही है, उसके क्या कारण हैं ? एक तो इस का कारण है एक झूठा 
नारा। यह झूठा नारा है कि हिन्दी सब के ऊपर लादने का प्रयत्न किया जा रहा है। 
हिन्दो लादी जाने का कोई प्रयत्न नहीं हो रहा है। कम-से-कम मैं, हिन्दी किसी 
पर रादी जाय, इस का विरोधी हूँ ; पर अंग्रेजी या उर्दू भाषा हमारे ऊपर लादी 
जाय, इस का भी मैं विरोधी हूँ। अगर किसी को अंग्रेजी भाषा अपने प्रान्‍्त में 
रखना है तो रखे, बहुत खुशी से अपनी प्रान्तीय भाषा का गला घोंटकर वह अंग्रजी 
भाषा को रख सकते हैं ; किन्तु १४ करोड़ ज॑ंए हिन्दी-भाषा-भाषी हैं, उन का गला 
घोंट कर वहां पर अंग्रेजी को रखने का प्रयत्न करना भी नितान्त अनुचित है। 

अभी यहां हमारे प्रधान मंत्रीजी का भाषण हुआ, हिन्दी में हुआ, तो क्या यह 
उन्होंने हिन्दी भाषा को लादने का प्रयत्न किया ? यह बात नहीं है। हिन्दी को 
हमने अपनी राजभाषा माना है, राष्ट्रभाषा माना है। उस को अगर १५ वर्ष के 
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अन्दर उचित स्थान प्राप्त करना है, तो १६वें वर्ष के प्रात:काल तो वह राजमाषा 
बन नहीं सकती। हमें अभी से उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए और जो प्रयत्न नहीं 
हो रहा है, उस के दो प्रधान कारण हैं। एक तो यह झूठा नारा है और एक कारण यह्‌ 
है कि उस को सरकार को जिस प्रकार से मदद देनी चाहिए, उस प्रकार से वह 
नहीं दे रही है। हमारे दो प्रकार के निर्माण-कार्य हैं। एक तो पाथिव वस्तुओं का 
निर्माण है, जिस से हमारी आथिक उन्नति होगी, आथिक अवस्था सुधरेगी, मैं उसके 
पक्ष में हूँ; लेकिन उसी के साथ एक दूसरा निर्माण है--बौद्धिक निर्माण, जिस की 
नींव भाषा है। जहां हम आर्थिक चीजों पर करोड़ों रुपये खर्च करने को तैयार 
हैं, वहां पर हिन्दी के लिए लाखों रुपये भी देने को तैयार नहीं हैं, यह हिन्दी के साथ 
अन्याय है। हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान लेना है, तो इस तथ्य को मौलाना साहब 
को मान लेना होगा। नहीं तो उन की सब योजनाएँ कागज में रह जायेंगी और एक 
योजना भी कार्यरूप में परिणत नहीं होनेवाली है। हिन्दी के निर्माण के लिए भी 
लाखों नहीं करोड़ों चाहिए ; कम-से-कम दस करोड़। 


२९ मार्च, १९५४ 


सेठ गोविन्ददास---मैंने वैज्ञानिक शब्दावली के सम्बन्ध में एक बात कही थी 
और मैं फिर उसे बहुत अदब के साथ मौलाना साहब के सामने पेश करना 
चाहता हूँ । 

मैं एक मिनट के अन्दर कहूँगा। मैंने यह कभी नहीं कहा कि इंगलेड में या अम- 
रीका में इस तरह की कोई शब्दावली नहीं है। इंगलेंड, अमरीका और आयरलैंड 
की चारों कोलोनीज को छोड़कर, फ्रांस के एक हिस्से को छोड़ कर, जापान में, 
चीन में और दूसरे मुल्कों में इस तरह की कोई शब्दावली का प्रयोग नहीं होता 
है, जिसको कि आप इंटरनेशनल शब्दावली कह सकें। यह विषय एक्सपटंस का 
नहीं, फैक्ट्स का है। इन्टरनेशनल शब्दावली मानकर अगर हमें लैटिन के सब 
शब्दों को लेना है, तो हजारों शब्द, लाखों शब्द हम को लेने होंगे और वह हिन्दी 
भाषा नहीं रह जायेगी। 


जनरल्‍रू बजट, १९७५-५६ 


१९ मार्चे, १९५५ 
सेठ गोविन्ददरास---मैंने अभी तक अपने भाषण में सरकार को कोई शिकायत 
नहीं की थी। मैंने यह कहीं कहा था कि शिक्षा-मंत्रालय का वाद-विवाद सरकार ने 
बन्द किया है। मेरा कहना केवल यहू था कि यह इतना आवश्यक विषय है कि इस 


रमन घ्‌ है मन 


पर इस वर्ष भी विचार होता आवश्यक था। इतना ही नहीं कि जितना संभग हम 
इस पर देते हैं वही दें, बल्कि वह्‌ भी बहुत कम था और इसके लिए कहीं अधिक समय 
की आवश्यकता थी। अब चुंकि इस वर्ष इस पर विचार नहीं होगा, इसलिए इस 
विषय में और दूसरे विषयों में जो कुछ मुझे कहना है, मैं इस अवसर पर ही कहने 
का प्रयत्न कखूंगा। 

हम इस समय उस यूग में चल रहे हैं, जिस में कि हमें इस देश का निर्माण करना 
है। इस निर्माण में दो प्रकार के निर्माण हैं--एक निर्माण तो पार्थिव वस्तुओं का 
निर्माण है, जरूरियात की चीजों का निर्माण है और दूसरा निर्माण व्यक्तियों का 
निर्माण है। जब तक हम इन दोनों तरह के निर्माणों को ठीक प्रकार से नहीं करेंगे, 
तब तक हमारा देश, जिस प्रकार से हम उसे उन्नत करना चाहते हैं, उस प्रकार उन्नत 
नहीं हो सकेगा। जहां तक पाथिव वस्तुओं का निर्माण है, मैं सरकार को और अपने 
वित्त-मंत्रीजी को बधाई देना चाहूँगा कि हमने इस विषय में काफी उन्नति की है। 
कुछ समय पहले हमारे यहां अन्न का जो कष्ट था, वस्त्र का जो कष्ट था, तेल 
और दूसरी जरूरियात की चीजों का जो कष्ट था, आज वह कष्ट नहीं है ; परन्तु 
जहां तक व्यक्तियों का निर्माण है, अभी भी हम उसी स्थान पर हैं, जहां कुछ वर्षों 
पूर्व थे। हमारे यहां जिस प्रकार की भ्रष्टाचार और घूसखोरी आदि की शिकायतें 
हैं, कया यह कोई भी सच्चे हृदय से कह सकता है कि यदि कांग्रेस-दल की सरकार के 
स्थान पर कोई दूसरे दल की सरकार आ जाय, तो इस दिशा में कोई उन्नति हो सकती 
है ? कदापि नहीं, क्‍यों कि दूसरे दल वाले कोई देवताओं को तो इस देश का शासन 
चलाने के लिए ले नहीं आयेंगे। उन के पास भी वही व्यक्ति होंगे इस देश का शासन 
चलाने के लिए, जो कि कांग्रेस के पास हैं ; इसलिए जब तक नैतिक चरित्र का निर्माण 
नहीं होता, तब तक इस भ्रष्टाचार और घूंसखोरी का अन्त नहीं हो सकता। 

जहाँ तक चरित्र का निर्माण है, वह शिक्षा पर बहुत दूर तक अवलूम्बित हैं। 
शिक्षा का मुख्य आधार भाषा है। हमने अपने संविधान में हिन्दी को इस देदा की 
राज्य-भाषा के रूप में स्वीकार किया है। हमने यह निर्णय किया था कि १५ वर्ष 
के भीतर हिन्दी को उस का उचित स्थान मिलना चाहिए। उन १५ वर्षों में से 
५ वर्ष बोत गये और हम देखते हैं कि हिन्दी का अभी भी प्राय: वही हाल है, जो कि 
पांच वर्ष पूर्व था। इन दिनों में कुछ उन्नति इस विषय में हुई है, इसे मैं स्वीकार करता 
हूँ । जहां तक लोक-समा का सम्बन्ध है, हम इस उन्नति में कुछ और भो आगे बढ़े 
हैं, इस को भी मैं मंजूर करता हूँ । इस वर्ष हमारे प्रधान मंत्रीजी ने, जो अपने सब 
मंत्रालयों को यह्‌ आदेश दिया कि जितने हिन्दी के प्रश्न हों, उन का उत्तर हिन्दी में 
ही दिया जाना चाहिए, इस को मैं हिल्‍्दी की ओर बढ़ने का एक बड़ा कदम मानता हूँ, 


कर, अध्यक्ष महोदय, आपने भी जब हिन्दी में कुछ बाते कहमा श्रू किया हैं। अब 
आप दां और नहीं हिन्दो में कहु दिया करते हैं। अब यदि आप से कोई बात हिन्दी में 
कहो जातो है,वो आप उस का हिन्दी में उत्तर देते हैं। मैं आप को इस के लिए घन्‍्यवाद 
देता हैँ। पर में आपकी मारफत मोलाना साहब से यह निवेदन करना चाहता हूँ 
कि उन को यह इच्छा होते हुए भी कि हिन्दी को उस का उचित स्थानमिलना चाहिए, 
वह जरा भी आगे नहीं बढ़ रही है। मौलाना साहब की जो शिकायत वित्त-मं््र। 
महोदय से है, वह शिकायत भी सर्व था उचित है। जब तक मौलाना साहब को यथेष्ट 
घन नहीं मिलेगा, तब तक मौलाना साहब इस दिशा में कुछ नहीं कर सकते | जहां 
ठतक धन का सवाल है, हम २०-२० अरब रुपयों की योजनाएँ बनाते हैं, हम दूसरे 
दूसरे विभागों में करोड़ों रपये खर्च करने को तैयार रहते हैं, लेकिन जहाँ तक हिन्दो 
का प्रदन है, न जाने क्‍यों हमारे देशमुख साहब इतने कंजूस हो जाते हैं और उन के 
हाथ से रुपया नहीं निकलूता। 

श्री सो० डी ० देशमुख---अपप को गलत बताया गया है। 

सेठ गोविन्ददास--बिल्कुल गलत नहीं बताया गया। आंकड़े हमारे सामने 
पेश होते हैं कि किस विषय पर कितना रुपया खर्च होने वाला है। आप की जो पच- 
बर्षीय योजनाएँ आती हैं, उन में आप जितना रुपया जिस विभाग में खर्च करने का 
विचार करते हैं, वह सब हमपरे सामने आता है। फिर आप यह कंसे कह सकते हैं 
कि सरकार जो अक पेश करती है, वे भी गलत हैं। मैं जो कुछ आप से कह रहा हू 
वह सरकारो अंकों के आधार पर हो कह रहा हूँ । 

श्री सी० डी० देशमुख---मेरा कहना यह है कि अगर ज्यादा रुपये के लिए मांग 
हो जाये, तो इस विषय में हमने इन्कार नहीं किया है। 

सेठ गोविन्ददास---बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे वित्त-मंत्री मह आश्वा- 
सन देते हैं कि यदि अधिक मांग होगी, तो वे अधिक रुपया देने के लिए तैयार रहेंगे। 
ओर तब मैं उन को तरफ से मुड़ कर मौलाना साहब की तरफ आता हूँ। और उन से 
यह कहना चाहता हूँ कि इस आदध्वासन के बाद उन को यह शिकायत छोड़ देनो 
चाहिये कि उन को यथेष्ट धन नहीं मिलता । उन को हिन्दी की उन्नति के लिए कम- 
से-कम २५ करोड़ रुपया मांगना चाहिए। आप पार्थिव बस्तुओं के ऊपर इतना रुपया 
खं कर रहे हैं। हिन्दी के लिए तो मैं पाँच वर्ष में केवल पत्रोस करोड़ रुपया मांगता 
हैं। हर वर्ष के लिए पांच करोड़ रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है। हिन्दी के छिए 
अभी हम को बहुत काम करना है। अगर हम हिन्दी को ईमानदारो के साथ आगामी 
दस वर्षो के भीतर उसके उचित स्थान पर छाना चाहते हैं, तो यदि आप ५ करोड़ 
रूपया प्रतिवर्ष खर्च न करेंगे,तो जिस तरह से ये पांच वर्ष बीत गये, उसी प्रकार अगले 
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दस वर्ष भो बीत जानेवाले हैं। सब मंत्रालयों में हिन्दी के विभाग खोले गये हैं, मर 
खोले जानेवाले हैं, लेकिन मुझे यह देख कर आश्चग्र हुआ कि उनमें जो कर्मचारी 
नियुक्त किये जाते हैं, बे अस्थायी होंगे। उन का स्थायित्व नहीं होगा। यह 
आइचर्य को बात है। 

जहां तक अहिन्दो भाषा-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रचार है, इस विषय में बहुत 
कम रुपया खर्च हो रहा है और आगे भो बहुत कम होने वाला है। 

जहां तक साहित्य का निर्माण है, वह बहुत बड़ा विषय है। हम को पारिभाषिक 
शब्दावली बनानी है, हम को भिन्न-भिन्न विषयों के साहित्य का निर्माण करना है, 
हम को कोश बनाने हैं। कितनी चीजें हमें करनी हैं। तो मैं मौलाना साहब से यह 
निवेदन करना चाहता हूँ कि जब वित्त-मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि 
यदि अधिक रुपया मांगा जायगा, तो वे देने को तैयार हैं, तो बे आगामी पांच वर्षों 
में हिन्दी की उन्नति के लिए २५ करोड़ रुपया मांगें, और प्रति वर्ष ५ करोड़ रुपया, 
जो बाते मैंने बतायी हैं, उन के लिए खर्च करें। 

उन्होंने जो आश्वासन दिया है, उसी के आधार पर मैं आप से ति-दन कर रहा 
हैं। आप उन से २५ करोड़ रुपया मांगें। अब एक दूसरे विषय को ओर मैं 
आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। 

अध्यक्ष महोदय---आप का समय पूरा हो गया। 

सेठ गोविन्ददास---मुझे दो मिनिट का समय और दे। मेरी यहू दूसरी बात 
गाय के सम्बन्ध में है। इस विषय में भी मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, पर आपने कहे 
दिया कि मेरा समय हो चुका है ; अतः अत्यन्त संक्षेप में हो कहता हूँ। यह कृषि- 
प्रधान देश है। ट्रैक्टरों के उपयोग से यह बात सिद्ध हो गई कि हमारी खेती की 
ट्रेंक्टरों से उन्नति नहीं हो सकती । यह इस बात का प्रमाण है कि जब तक हम गाय की 
उन्नति की ओर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हमारी कृषि, हमारे देश की खाद्य-स्थिति 
और हमारी तन्दुरुसती नहीं सम्हल सकती ; इसलिए जितना आवश्यक प्रशन मैं हिन्दी 
को मानता हूँ, उतना ही आवश्यक प्रश्न में गाय का मानता हूँ । लोग मुझ से कहा करते 
हैं कि मैं हिन्दी को और गाय को क्‍यों मिलाता हूँ । इस का कारण यह है कि एक का 
हमारे शरीर से सम्बन्ध है और दूसरी का हमारे मस्तिष्क से । हमारा देदा निरामिया- 
हारी है; इसलिए जब तक इस देश में लोगों को यर्थेष्ट मात्रा में दूध नहीं मिलेगा, 
घो नहीं मिलेगा, हमारे शरीर को उन्नति नहीं हो सकती। और जब तक हम को 
खेती के लिए पर्याप्त रूप में बल नहीं मिलेंगे, तब तक हमारी लेती को उच्चति नहीं 
हो सकती। जब तक हमारा शरीर ठीक नहीं होगा, तब तक हमारी दृद्धि भी 
ठोक नहीं हो सकती ; इसलिए बुद्धि के लिए हमें आवश्यकता हिन्दी की है और 
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शरीर के लिए हमें भावश्यकता गाय की है; इसलिए इन दोनों विषयों पर हमारी 
सरकार को पूरा-पूरा ध्यान देना चाहिए। 


जनरल बजट 
१४ मा, १९५६ 


सेठ गोविन्ददास---अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं बित-मंत्रीजी की 
उन के इतने सुन्दर बजट पर बधाई देना चाहता हूेँ। यह बजट यथार्थ में एक 
विशेषज्ञ का बजट है और थोड़े समय ही में मुझे इस सम्बन्ध में कुछ प्रमाण भी मिले 
हैं। यह बजट भारतवर्ष की मजबूत आ्िक परिस्थिति का दोतक है। कर-वद्धि 
के सम्बन्ध में भी इस प्रकार की कर-वद्धि नहीं हुई है, जिससे सामान्य जनता का 
बोझ बढ़ा हो और इन थोड़े दिनों में देश के बाजारों की जो स्थिति रही, वह इसे 
प्रमाणित करती है कि समूचे देश में इस बजट का किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है। 
स्वतंत्र देश के सभी बजट महत्त्वपूर्ण होते हैं। हमारी स्वतंत्रता के पश्चात्‌ 
जितने बजट इस सदन में आये, उन सब का अपना-अपना महत्त्व था ; परन्तु इस 
बजट का विशेष महत्त्व इसलिये है कि हमारी जो दूसरी पंचवर्षीय योजना आरम्म 
होने वाली है, उस योजना का यह पहला बजट है। स्वतंत्र होने के पशचात्‌ हम 
उन्नति के पथ पर ठीक तरह से अग्रसर हो रहे हैं। हम ने अनेक राजनंतिक महच्व 
के कार्य कर डाले। स्वतंत्र होने के पश्चात सब से पहले स्वर्गीय सरदार वललभ 
भाई पटेल ने ६०० रियासतों के प्रढन को हल कर हमारे देश में राजनीतिक एकता 
की स्थापना की। उस के बाद हमने अपना संविधान बनाया, आम चुनाव हुए बालिय 
मताधिकार पर; और संसार के अब तक के इतिहास में हम सब से बड़े प्रजातंत्र 
का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार की राजनीतिक महत्त्व की बातों को करने के 
उपरान्त अब हम आधिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और इस विषय में हमारा स्पष्ट 
लूदय है समाजवादी सामाजिक रचना। यदि हम उन देशों को भी देखें, जो कि 
साम्यवादी सिद्धान्त के अनुसार चलते हैं, तो भी हमें मालम होना चाहिये कि 
भिन्न-भिन्न देशों की साम्यवादी रचना उन देशों की परिस्थिति के अनुसार भिन्न- 
भिन्न प्रकार की है। हम अपने देश में एक विशेष प्रकार की समाजवादी रचना को 
स्थापना करना चाहते हैं जो समाजवादी रचना हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास 
और हमारी वतेमान परिस्थितियों के अनुसार हो। 
पहली योजना में हमने योजना बना कर कार्य करना आरम्भ किया था। 
उस ससय हमें न तो योजना बना कर कॉम करने का अनुभव था और न हमने उस के 
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पहले कोई समाजवादी योजना की घोषणा की थी। हमारी पहली पंचवर्थीय योजना 
और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत बड़ा अन्तर है। पहला अन्तर तो यह है 
कि यह दूसरी योजना समाजवादी समाज की रचना को ध्यान में रख कर बनी है। 
दूसरे, यह पहली योजना की अपेक्षा बहुत बड़ी है; और तीसरा अन्तर यह है कि यह 
योजना एक लरूचीली योजना है। हम हर वर्ष अपने कार्य का अनुभव प्राप्स करते 
जायेंगे और जैसी-जेसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी, उनके अनुसार द्वितीय योजना पंच 
वर्षीय होते हुए भी हर वर्ष उस में परिवर्तन भी होते जायेंगे। इस सम्बन्ध में जो 
कल श्री अशोक मेहता ने एक बात कही थी,उस को मैं इस देश के लिए एक अभिशाप 
मानता हुूं। उन्होंने कहा था कि योजनाबद्ध कार्य करने के लिए हम को कंद्रोल्ज 
(नियन्त्रण) की आवश्यकता होगी। मैंने अमी आप से निवेदन किया कि योजनावद्ध 
कार्य भी हर देश की परिस्थितियों के अनुसार होते हैं। हमारे देश की जो परि- 
स्थितियां हैं और कंट्रोलज का हम की जो अनुभव हुआ है, उसके आधार पर मैं वित्त- 
मंत्रीजी से जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस अभिशाप को वे फिर से इस देश 
पर लागू न करें। कीमतों का कंट्रोल मेरी समझ में आता है, लेकिन वस्तुओं के 
कंट्रोल का जो नतीजा इस देश में निकला था, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार इस देश 
में फैला था, उन सब बातों को देखते हुए, चाहे कंट्रोल साम्यवादी और समाजवादी 
सिद्धान्तों के अनुसार भी क्‍यों न हो, उन को लागू करना मैं उक्तित नहीं मानता। 
सिद्धान्त मानवों के लिए होते हैं, देश के लिए होते हैं, मानव और देश सिद्धान्तों 
के लिए नहीं होते ; इसलिये जितना भी मुझ में बल है, उस सारे बल के साथ मैं 
कहना चाहता हूँ कि श्री अशोक मेहता की कंट्रोल की बात को हमारे देश की परि- 
स्थितियोंके अनुसार फिर से कभी भी कार्यरूप में परिणत न किया जाये। 

उसी के साथ कल श्री एच० एन० मुकर्जी ने एक बात कही मिक्‍्सड इकोनोमी 
(मिश्रित अर्थ-व्यवस्था ) के विषय में। उन्होंने यहां तक कह डाला कि यह बजट 
कुछ राजनीतिक बातों को ध्यान में रख कर और अगले चुनावों को ध्यान में रख 
कर बनाया गया है। उन के इस कथन पर मुझे तो एक कहावत याद आती है कि 
सावन के अन्धे को सदा हरा-हरा ही सूझा करता है। इस प्रकार का बजट आने 
पर भी यदि श्री एच० एन० मुकर्जी को उस में राजनीति की गंध आती है और 
भिक्‍्स्‍्ड इकोनोमी (मिश्चित अर्थ-व्यवस्था) के सम्बन्ध में वे इस प्रकार की मावना 
को व्यक्त करते हैं, जो उन्होंने की है, तो मैं यही कहूँगा कि वे सावन के अंधे हैं। 
मैंने अभी आप से निवेदन किया कि हर देश की अपनी-अपनी परिस्थितियां 
होती हैं। साम्यवादी और समाजवादी देक्षों की रचना को भी हम देखें, तो मालूम 
होगा कि दे भी उन देशों की परिस्थितियों के अनुसार हैं। औ०. एच० एन० 
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मुकर्जी साम्यवादी हैं, साम्यवादी दल के उपनेता हैं। कया वे कभी जो आ्थिक 
व्यवस्था रूस में है, उस को देखते हैं, चीन में है उस को देखते हैं ? चीन में मैं स्वयं 
गया हूं और मैंने चीन के साम्यवादी ढांचे को देखा है। उस देश के एक साम्यवादी 
देश होते हुए भी बहां उसी प्रकार की मिक्‍्स्‍ड इकोनोमी (मिश्रित अर्थ-व्यवस्था ) 
है, जिस तरह की हमारे देश में है। 

हन योजनाओं के मोटे रूप से दो लक्ष्य होते हैं, एक बौद्धिक निर्माण और दूसरे 
आधिक निर्माण | इन दोनों निर्माणों की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। यदि 
हम इन दोनों निर्माणों की ओर मोटे रूप से देखें, तो बौद्धिक निर्माण में हिन्दी सब 
से पहले आ जाती है। और आशिक निर्माण में गाय सब से पहले आ जाती है। 
आप कहेंगे कि मैं फिर वही बातें कह रहा हूं, जो मैं सदा से कहता रहा हूं। मैं आप से 
कहना चहता हूं कि जो बात महरुव की होती है, वह सदा एक-सी होती है। इन दोनों 
निर्माणों के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें बगेई सन्देह नहीं ; परन्तु जिस 
तेजी से हम को बढ़ना चाहिए, उस तेजी से हम नहीं बढ़ रहे हैं। जहां तक हिंदी 
का सम्बन्ध है, शिक्षा मंत्रालय की यह रिपोर्ट मेरे सामने है। इस रिपोर्ट में लिखा है 
कि हिन्दी-प्रसार और विकास के लिए केन्द्र ने गेर सरकारी संघटनों को पर्याप्त 
मात्रा में अन॒ुदान दिये। अब बह पर्याप्त मात्रा कितनी है, वह आप जरा देखिये । 
इसके लिए ४,८९,८७० रुपये के अनुदान दिये गये हैं। जिन क्षेत्रों को मातुभाषा 
हिन्दी नहीं है, उन क्षेत्रों में कया चार या पांच लाख प्रति वर्ष का अनुदान हिन्दी 
प्रचार के लिए यथेष्ट माना जाता है? 

श्री कामत (होशंगाबाद )--बहुत कम है । 

सेठ गोविन्ददास---यदि इस नीति से हिन्दी का अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में प्रसार 
हुआ, तो अगले १० वर्षों में हम हिन्दी को उस का उचित स्थान कदापि नहीं दिला 
सकेंगे। 

जहाँ तक हिन्दी की पारिभाषिक दब्दावली का सम्बन्ध है, एक बात मौलाना 
आजाद साहब ने मेरे भाषण पर सदन में यह कही थी कि पारिभाधिक शब्दावली 
जो अंग्रेजी की है, वह इंटरनेशनल नहीं है, अन्तर्राष्ट्रीय नहीं है, इसका मेरे पास 
क्या प्रमाण है। उस समय तो मेरे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था; पर उस के 
बाद मैं दिल्ली के भिन्न-भिन्न देशों के दूतावासों में गया, उन से परामश किया और 
आज मेरे पास इस बात का श्रमाण है कि यदि हम इंगलैड और अमेरिका को तथा 
इंगलेड के घार उपनिवेशों को, यानी साउथ अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा और 
न्यूजीलेड को छोड़ दें, तो शेष स्थानों में अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली नहीं है; 
अतः अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली को अन्तर्राष्ट्रीय पारिमाषिक शब्दावली महीं 


कहा जा सकता। आप को यह बात सुन कर हर्ष होगा कि हमारे पड़ोसी स्यास वेश 
में तो पारिमाषिक शब्दावली संस्कृत भाषा से बनायी गयी है ; अतः इस संबत्च में 
जो कुछ शिक्षा-मंत्रालय ने किया है, वह संतोषजनक नहीं है। 

अब तीसरी बात मुझे साहित्य-निर्माण के विषय में कहनी है । गत वर्ष के 
अपने भाषण में मैंने यह कहा था कि जहां आप नहरों के ऊपर, उद्योग-षंधों के ऊपर 
करोड़ों और अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, बहां साहित्य-निर्माण के लिए आप को 
कम-से-कम पांच करोड़ रुपया प्रतिवर्ष अवश्य खर्च करना चाहिए। यदि इस देश 
का आप बओद्धिक निर्माण करना चाहते हैं, तो बिना इतनी धनराशि के हम हिन्दी 
के साहित्य को तैयार नहीं कर सकेंगे । 

और हिन्दी की जो अन्तिम बात मुझे कहनी है, वह सरकारी क्षेत्रों में हिन्दी 
के चलन के सम्बन्ध में है। यह काम भो बहुत धोमी गति से हो रहा है। मैं यह 
नेहीं कहता कि शिक्षा-मंत्रालय हिन्दी के सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रहा है; पर देश 
इस विषय में एकमत है कि शिक्षा-मंत्राऊय हिन्दी के सम्बन्ध में जो कुछ कर रहा 
है, वह असंतोषजनक है। 

दूसरी बात मैंने आप से गाय के सम्बन्ध में कही । गाय के ऊपर इस देश का 
सारा आर्थिक भविष्य निर्भर है। हमारे यहां पर भूमि का जिस प्रकार का वितरण 
है और भूदान-यज्ञ के कारण तथा जमीन का सीलिंग (उच्चतम सीमा) होने के 
बाद, जिस प्रकार का भूमि का वितरण हो जायेगा, उस में हम ट्रैक्टरों से काम नहीं 
कर सकेंगे । हमें बलों की जरूरत होगी और बेल हम को गायों से ही प्राप्त हो 
सकते हैं। फिर यह देश निरामिष भोजी है। वस्धेव कुटुम्बकम्‌ का सिद्धान्त हमने 
स्वीकार किया है। ऐसी अवस्था में इस इतने बड़े निराभिष भोजी देश में यदि 
फिर से मछली खाने का प्रचार किया जाये, या मुर्गी खाने का प्रचार किया जाये, या 
और इस प्रकार के प्रचार किये जायें, और वह भो हमारी स्वतंत्र भारत को सरकार 
करे, तो मुझे इस प्रकार के प्रचार से हादिक 6:ख होता है; अतः हम निरामिष- 
भोजियों को दूध के लिए, घो के रिए भी गायों को आवश्यकता है । 

जहां तक गो-वध-बन्दी का सम्बन्ध है, हम बराबर आगे बढ़ रहे हैं। मेरा 
विधेयक इस सदन ने तो स्वीकार नहीं किया, पर उसके बाद उत्तर प्रदेश में, 
बिहार में गो-वध-निषेध के विधेयक पास हुए हैं। पंजाब में भी वह होने वाला 
है। हमारे मध्य प्रदेश में सब से पहले वह विधेयक पास हुआ था, छेकिन उस में 
बलों का वध शाभिरू नहीं था। वह भी किया जाने वाला है । 

लेकिन भो-बध के अतिरिक्त जहां तक गो-पंबंधन का सम्बन्ध है, हम आगे 
नहीं बढ़ रहे हैं। सरकार ओर निश्यय किया था कि वह १६० गो-सदन स्थापित करेगी, 


न ८ - 


लेकिन १६० गोसदनों के स्थान पर केवल २० गो-सदन स्थापित किये गये हैं। 
सरकार मे निदपयय किया था कि सांड तैयार करने के लिये वहु १२५ फार्मों की 
व्यवस्था करेगी। सांडों के तैयार करने के लिए १२५ के स्थान पर एक फार्म की 
भी स्थापना नहीं की गयी । 

इसके अतिरिक्त चारे की रक्षा और उत्पादन, ये दोनों अत्यंत आवश्यक चीजें 
हैं। आप रेल से भारत के पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण कहीं भी चले जाइये, 
आप को रेल के दोनों तरफ जंगलों में चारे की इफरात मिलेगी, जो या तो गरमी की 
गरम हवा में जल जाता है, या बरसात में गल जाता है, या शीत ऋतु में भस्म हो 
जाता है। अगर उस चारे की हम रक्षा कर सकें, और साथ ही हम चारे का उत्पादन 
कर सकें, तो इस प्रइन को हल करने में बहुत बढ़ी सहायता मिलेगी। लोग बड़ी 
भूल कर रहे हैं, जब वे यह कहते हैं कि इस देश में आदमियों के लिए तो खाना नहीं है 
ओर हम गो-बध बन्द करने की बात कहते हैं। यह बहुत बड़ी गलत-फहमी है। जो 
कहछ गायगें खाती हैं, आदमी वह नहीं खाते। आदमियों का भोजन और गायों का 
भोजन, ये दोनों अलग-अलग हैं; इसलिए अगर हम इस इफरात चारे की रक्षा 
कर सके और चारे का उत्पादन बढ़ा सकें, तो इससे संवर्धन में बहुत बड़ी 
सहायता मिल सकती है। 

अन्त में मैं आप से कहना चाहता हूं कि जहां तक योजनाओं का सम्बन्ध है, 
उन योजनाओं को कार्य-रूप में परिणत करने के लिए जहां तक हमारे राष्ट्रीय 
वजट का सम्बन्ध है, हम को कुछ बातें सिद्धान्त के बतौर अपने सामने रखनी होंगी । 
मेरी दृष्टि से इन पंचवर्षीय योजनाओं का और इन बजटों का एक ही लबथ्य हो 
सकता है और वह है बौद्धिक योजना और आर्थिक योजना। जैसा अभी मैंने आप 
से कहा, हम राजनीतिक कार्य में बहुत आगे बढ़ चुके हैं ; लेकिन जहां तक बौद्धिक 
और आधिक उत्कषं है, वहां तक इन दोनों प्रश्नों से हिन्दी और गाय का बहुत बड़ा 
सम्बन्ध है। मैं ३३ यषं से इस सदन में हूँ और दरायद आगे भी मैं इस सदन में रहें । 
जब तक ये प्रशइन हल नहीं होंगे, मैं बराबर इन को सरकार के सामने रखता रहूंगा । 


द्वितीय पंचवर्षोय योजना के प्रस्ताव पर 
८ सितम्बर, १९५६ 


सेठ गोविन्ददास--अभी कृपछानीजी का एक बड़ा रूम्बा भाषण हुआ 
और मेरे हृदय में उन के लिये बड़ी इज्जत है। उन्होंने मेरे एक नये मित्र, जो 
अभी कांग्रेस में आये हैं, बेरिस्टर टेकसन्दजी, उत के सम्बन्ध में एक सीधी बात 


कह दी। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस में नये आये हैं। मैं समझता हूँ कि कृपलानीं- 
जी मेरे लिये ऐसा नहीं कहू सकते। इस का कारण यह है कि में कांग्रेस में १९२० से 
हैं और ३६ बरस मुझे इस ही संस्था में बीत गये हैं, यद्यपि उस संस्था को कृपलानी- 
जी ने छोड़ है । 

जहां हक. के भाषण का सम्बन्ध है, उन्होंने गांधीजी के डिसेंट्लाइडेशन 
(विकेन्द्रीकरण ) के सिद्धान्त को यहां पर प्रतिपादित किया है। मैं बहुत दूर तक 
उन से इस विथय में सहमत हूं; परन्तु एक तरफ जब इस तरह का कोई प्र:न आता है, 
तब कृपलानीजी गांधीजी की दुह्ाई देते हैं और जब हमारी वैदेशिक नीति पर चर्चा 
होती है, जो नीति गांधीजी के मतानसार चल रही है, उस का भी बह विरोध करते 
हैं। अंग्रेजी में मैं उसे ब्लोईंग होट एण्ड कोल्ड इन दी सेम ब्रेथ' कहूंगा। जहां तक 
गांधीजी का सम्बन्ध है, उन्होंने सदा एक बात कही थी कि सत्य और अहिसा इन 
दो सिद्धान्तों के अतिरिक्त जो कुछ भी वह कहते हैं, वह समय के अनुसार परिवर्तेन- 
शील है। सत्य और अहिंसा परिवर्तनशील नहीं हैं और बाकी जितनी चीजें हैं, वे 
परिवर्तनशील हैं। इसके बाद कृपलानीजी ने हमारे बंगाल के मुख्य मंत्री श्री विधान- 
चन्द्र राय का एक लम्बा उद्धरण यहाँ पर दिया। उस उद्धरण में उन्होंने बड़े-बड़े 
उद्योग-धंधों का भी समर्थन किया है और छोटे-छोटे उद्योग घंधों का भी वह समर्थन 
करते हैं। मैं इस नीति से बिल्कुल सहमत हूं। मैं यहां तक कहने के लिये तैयार 
हूँ कि जो उद्योग-धंधे झोपड़ियों में, कुटियों में चछाये जा सकते हैं, और उन के 
सम्बन्ध में अगर बड़ी-बडी फंक्टरियां हैं, बड़े-बडे कारखाने हैं, तो उन को बन्द कर 
देना चाहिये। मैं आगे बढ़ कर यहां तक कहना चाहता हूं कि जहां तक सूत और 
कपड़े का सम्बन्ध है, वहां तक अगर हम सूत और कपड़े की इन सब मिलों को बन्द 
भी कर दें और खादी की अम्बर चर्खे आदि के द्वारा और हँडलम के द्वारा उत्पत्ति 
करें, तो कोई बरी बात नहीं होगी ; लेकिन उसी के साथ हम को कुछ बड़े-बड़े 
उद्योग-पंधों की भी आवश्यकता है। उन्होंने श्री विधानचन्द्र राय को उद्धुत किया; 
पर विधान बाब्‌ ने यह भी कहा है कि हम को लोहे की जरूरत है, सीमेंट की जरूरत 
है। मैं कृपलानीजी से पूछना चाहता हूँ कि अगर बड़े-बड़े उद्योग-घंधे इस देश में 
स्थापित नहीं किये जायेंगे, तो क्या कुटियों में लोहा और सीमेंट उत्पन्न हो सकता है। 
एक तरफ हम को बड़े-बड़े उद्योग-पंधों की आवश्यकता है और दूसरी तरफ हम 
को कुटीर-उद्योग-घंधों की भी जरूरत है। आज यदि गांधीजी होते, तो वह इस 
नीति का अवश्य समर्थन करते। 

श्री भन्‍दाजी का भी यहां पर आज भाषण हुआ | यह भी एक लम्बा भाषण 
था। उन्होंने पंचवर्षीय योजना के तीन सब से प्रधान अंग बताये ! पहला साद्वे- 
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जनिक सहयोग, दूसरा ट्रेड परतनल (प्रशिक्षित कर्मचारी बगगं) और तौसरा 
एकता । अब मैं इसी सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। इसके पहले जो 
योजना हम ने बनाई थी, उस को सफलतापूर्वक समाप्त कर, हमने यह दूसरी योजना 
बनाई है। इस योजना में केवल धन ही पर्याप्त नहीं है, घन के साथ जिस सार्वे- 
जनिक सहयोग की नन्‍्दाजी ने बात कही, उस की भी उतनी ही आवश्यकता है। 
रूस और चीन दो ऐसे प्रधान देश हैं, जिन में ये योजनाएँ सबसे अधिक सफल 
हुई हैं; इसलिये हम देखें कि रूस और चीन ने इन योजनाओं के सम्बन्ध में प्रधा- 
नतया क्या किया है। सब से पहले उन्होंने अपने देश के उन कारीगरों का सहयोग' 
लिया, जिन के यहां पुश्तों से किसी प्रकार को कारीगरी का काम चलता था, चाहे वे 
पढ़े-लिखे हों या न पढ़े-लिख हों। मैं रूस तो नहीं गया, लेकिन चीन गया था और वहां 
जाने के बाद रूस की बहुत-सी बातें अपने-आप मालम हो जाती हैं। उन कारीगरों 
की, चाहे वेजश्ञानिक और टैक्निकल (प्र।विधिक ) शिक्षा न मिली हो, पर जीवन-भर 
काम करते-करते उन को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त हुए थे। उन कारीगरों का 
चीन में आज भी पूरा-पुरा सहयोग लिया जा रहा है। चीन में मुझे मालम हुआ 
कि रूस में भी यही बात हो रही है। 
एक बात वहां पर और को गई। इन कारीगरों के अनुभवों का आधार वंज्ञा- 
निक हो जाय और उस से उन को बल मिले, इस के लिये उन्होंने विशेष प्रबन्ध किया । 
उन्होंने इस प्रकार के विद्यालयों का आयोजन किया, जहां पर जीवन से प्राप्त उन के 
अनुभव को वैज्ञानिक आधार ओर बल प्राप्त होने के लिये शिक्षा दी जाती है। 
चोन और रूस में कारीगरों का सहयोग प्राप्त करने के अतिरिक्त जनता का 
सहयोग भी प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया । कारीगरों और जनता का सहयोग 
प्राप्स करने के लिये रूस और चोन में जो सब से बड़ो-बड़ी बातें की गई, वे क्‍या 
थीं? यहां पर मुझे अपनी वही पुरानी बात कहनी पड़ती है कि यह सहयोग उन 
से लिया गया, उन देशों की भाषाओं के द्वारा । हमारे यहाँ अभी हाल हो में २-३ 
सितम्बर को क्‍या हुआ है ? यहां पर राज्यों के शिक्षा-मंत्रियों की एक परिषद हुई, 
और उस में जो निर्णय हुए, बे मुझे बड़े भयावह मालम होते हैं। उन निर्णंयों के 
सस्वन्ध में सरकार के प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो के ३ सितम्बर के बुलेटिन में निकला है--- 
“फल इसासल्शओा ए०ाइला5परड रण कृफीजा &0 6 (+णटिटाटट 28 
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मैं आप से कहना चाहता हूं कि हम ने जो संविधान बनाया है, यह निर्णय 
उस की धाराओं के विरुद्ध है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि स्व॒राज्य प्राप्त करने 
के पूर्व, राष्ट्रीय बेतना आने के बाद, हम ने अपनी माध्यभिक शालाओं में जो हिन्दी 
को शिक्षा का माध्यम बनाया था, यह निर्णय उस के विरुद्ध है। मैं आप से कहना 
चाहता हूं कि स्वराज्य प्राप्त करने के बाद अपने अनेक विद्वविद्यालयों में हमने 
अपनी भारतीय भाषाओं को जो शिक्षा का माध्यम बनाया है, यह निर्णय उस के 
विशद्ध है। इस के अतिरिक्त शिक्षा-विभाग में अब तक जितने आयोग और 
यूनिवसिटी एज्केशन का प्रयोग हुआ, उन सब के प्रतिवेदनों को आप देखें। उन्हें।ने 
जो सिफारिशें को हैं, यह निर्णय उन के विशुद्ध है। इस स्थिति में, जब कि हमारी 
माध्यमिक शालाओं में हमारी भारतीय भाषाओं को चलते इतने दिन हो गये हैं, 
जब कि हमारे अनेक विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं का माध्यम हो चुका 
है, यदि आप माध्यमिक शालाओं में अंग्रेजी को कम्पल्सरी--अनिवार्य---बनाना 
चाहते हैं या विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी को माध्यम बन(ना चाहते हैं, ती आप का यह 
निर्णय स्वराज्य प्राप्त करने के पूर्व, पर राष्ट्रीय चेतना आने के बाद, जो कुछ 
आप करते आये हैं--स्वतन्त्रता प्राप्त करने के पश्चात्‌ जो कुछ आप ने किया 
है, अपने संविधान मे जो बातें इस सम्बन्ध में हमने रखी हैं, उन सब के खिलाफ 
जाता है। इतना ही नहीं, इस प्रकार आप को ट्रेंड परसनल' (प्रशिक्षित कमंचारी ) 
तैयार करने के उदृश्य में भो सफलता मिलने वाली नहीं है। ट्रेंड प्रससनल' को 
तेयार करने के लिए आप को शिक्षा की गति को तीक्तर करना होगा और 
आप के अंग्रेजी को अनिवार्य बनाने और माध्यम रखने से तो शिक्षा की गति 
तीब्नतर न होकर उलटी मन्द होगी। इनके अतिरिक्त इस से जनता और शासकों 
के बोच खाई बढ़ती जायगी और संघर्ष का भय रहेगा। इन दृष्टियों से आप 
एक बड़ी भयानक बात करना चाहते हैं। 
अभी जो श्री तन्दाजी ने सार्वजनिक सहयोग और टुेन्ड परमनल को बात कही, 
उस को यदि आप कार्य रूप में परिणत करना चाहते हैं, तो राज्यों के शिक्षा-मंत्रियों 
के सम्मेलन में जो निर्णय हुआ है, उस को आप को खत्म करना होगा। फिर यह 
निर्णय किसी के ऊपर बाइंडिग नहीं है-न तो किसी राज्य-सरकार के ऊपर और 
ने किसी युनिवर्सिटी के ऊपर । मैं राज्य-सरकारों और विश्वविद्यालयों से यह अपीर 


|» पंप ७० 


करना चाहता हूं कि वे इस मामले में किसी दबाव में न आयें और शिक्षा-मंत्रियों 
के निर्णय को रद्दी की टोकरी में फेंक दें, जहां तक कि भाषा के विषय का 
सम्बन्ध है । 

अपनी इस पंच-वर्षीय योजना में हम दो बातें करना चाहते हैं--एक तरफ तो 
हम अपना पाथिव उत्कर्ष करना चाहते हैं और दूसरी तरफ बौद्धिक उत्कर्ष । 
केवल पार्थिव उत्कषं से हमारा काम चलने वाला नहीं है। जहां तक बौद्धिक उत्कर्ष 
का सम्बन्ध है, वहां तक अनेक वर्षों से जो अंगरेजी यहां से जा रही थी, स्वराज्य- 
प्राप्ति के बाद हम ने निर्णय किया था कि पन्द्रह वर्य के पदचात्‌ हिन्दी और हमारी 
भारतीय भाषाएं अंगरेजी का स्थान लेंगी, उस अंगरेजी को आप फिर से हमारे देश 
पर लादना चाहते हैं। आप क्‍या करना चाहते है, यह मेरी समझ से बाहर है । 
क्या आप की इच्छा यह है कि हिन्दी, बंगला, मराठी, गूृजराती, तमिल, तेलुगु, 
कझ्नड़, मलयालम, इन सब भाषाओं के स्थान पर इस देश के निवासियों की भाषा 
अंगरेजी हो जाय ” आप का यदि यही उद्देश्य है, तो आप को इस में कभी सफलता 
मिलने वाली नहीं है। इस देश में पौने दो सौ वर्ष अंगरेजी राज्य रहा। उन लोगों 
मे हरचन्द प्रयत्न किया, हर तरह की कोशिश की कि इस देश पर अंगरेजी भाषा 
रादी जाय। नतीजा क्या निकला ? नतीजा यह निकलरा कि जो देश किसी 
समय शिक्षा में संसार का सिरमौर था, सब से ऊंचा देश था, उस में सौ में से नब्जे 
आदमी निरक्षर भट्‌टाचार्य हो गये। यह बात भी विचारणीय है कि पौने दो सौ 
वर्ष के अंग्रेजी राज्य में आखिर इस देश में कितने आदमियों ने अंग्रेजी सीखी। 
मैं यहां पर केवल हिन्दी के सम्बन्ध में ही नहीं कहना चाहता। शिक्षा-मंत्रियों के 
जो निर्णय हुए हैं, वे हिन्दी के जितने विरुद्ध जाते हैं, उतने ही उन १३ भाषाओं के 
भी विरुद्ध जाते हैं, जिन को हमने अपने देश की राष्ट्रभाषाएँ मान कर अपने संविधान 
में स्थान दिया है। तो यदि आप अपनी पंचवर्षीय योजना में अधिक विकास के 
साथ, पार्थिब उन्नति के साथ बोद्धिक विकास या धौद्धिक उन्नति भी करना चाहते 
हैं, तो इन निर्णयों को खत्म करें । 

फिर जब आप भावी ट्रेंड परसनल की बात सोचते हैं, तब क्या आप कभी इस 
बात को भी सोचते हैं कि जिन विश्वविद्यालयों में हमारे नौजबान अभी पढ़ रहे 
हैं, जिन्होंने अपनी भारतीय भाषाओं के माध्यम से अब तक शिक्षा प्राप्त की है, 
यकायक, एक दिन में, इतने वर्षों का प्रयत्न खत्म करने के बाद, उस को उलट देने 
के बाद, उन की क्‍या स्थिति होने वाली है ? उन का भविष्य अत्यन्त अन्धकारमय 
हो जाने वाला है; इसलिए आप चाहे इस योजना को पाथिवर दृष्टि से देखें, चाहे 
आप इस योजना को बौद्धिक दृष्टि से देखें, किसी भी दृष्टि से देखें, हमें इस बात की 
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आवश्यकता है कि हम अपना टेकनिकल परसनल अपनी भारतीय भाषाओं की 
शिक्षा के माध्यम द्वारा तैयार करें। और इसके लिए हमें करना कया चाहिए ? 
हमें सब से पहले यह बात करनी चाहिए कि हम शिक्षा का माध्यम मातुभाषा रखें। 
मैंने कभी इस बात को नहीं कहा कि जिन प्रान्तों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, उन में 
भी शिक्षा का माध्यम हिन्दी रखा जाये। मेरा स्पष्ट मत है कि जिन प्रान्तों की 
मातृभाषा हिन्दी नहीं है, वहां स्कूलों को शिक्षा का माध्यम प्रान्त की भाषा हो। 
मेरा स्पष्ट मत है कि जिन प्रान्तों को मातृभाषा हिन्दी नहीं है, वहां विश्वविद्यालयों 
में शिक्षा का माध्यम प्रान्त की भाषा हो। मेरा यह स्पष्ट मत है कि जिन प्रान्तों की 
मातृभाषा हिन्दी नहीं है, उन प्रान्तों की अदालत की भाषा उन प्रान्तों की भाषा हो । 
यह प्रष्न हिन्दी का नहीं है। यह प्रश्न प्रान्तीय भाषाओं और अंग्रेजी में आपस के 
संघर्ष का है। मैं आप से कहना चाहता हूं कि जो नीति शिक्षा-मंत्रियों के सम्मेलन ने 
निर्धारित की है, यदि उस का अनुसरण किया गया, तो यह देश के लिए अत्यन्त घातक 
सिद्ध होने वाली है। तो सर्व प्रथम हम शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रखें, उस के बाद 
जब तक हमारे यहां ग्रन्थों का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक हम अंग्रेजी से 
सहायता ले सकते हैं। मुझे अंग्रेजी से कोई शत्रुता नहीं है; पर अंग्रेजी के ग्रन्थों 
से मुख्यतः सहायता लें हमारे अध्यापकगण। वह उन ग्रन्थों से सहायता लेकर 
हमारे विद्यार्थियों को उन की मात भाषा में शिक्षा देने का प्रयत्न करें। कहा जाता है 
कि हमारे यहां अभो वैज्ञानिक ग्रन्थ तैयार नहीं हैं। जहां तक हिन्दी भाषा का सम्बन्ध 
है, वेज्ञानिक और औद्योगिक विषयों में ग्रन्थ बड़े परिमाण में हिन्दी भाषा में 
तैयार हो गये हैं और मैं समझता हूं कि यही स्थिति अन्य भारतीय भाषाओं में भी 
होगी। मैं यह नहीं चाहता कि वैज्ञानिक और औद्योगिक विषयों में शिक्षा देने के 
लिये हम को अंग्रेजी के माध्यम का सहारा लेना पड़े। हमें आवश्यकता इस बात की 
है कि हम अपनी शिक्षा का माध्यम अपनी भाषाएँ रखें और आवध्यक ग्रंथों का 
निर्माण करायें। मैं अनेक बार यह बात कह चुका हूं कि जहां सरकार अपनी अन्य 
योजनाओं पर करोड़ों और अरबों रुपया खर्च कर रही है, वहां उसे ग्रन्थों के निर्माण 
पर कम-से-कम पाँच करोड़ रुपया सालाना खर्च करना चाहिए, और मेरा निश्चित 
मत है कि अगर सरकार ने यह पांच करोड़ रुपया ग्रन्थों का निर्माण करने के लिए 
खर्च किया, तो केवल हिन्दी में नहीं, बल्कि देश की अन्य भाषाओं में भी बड़ी मात्रा 
में आवश्यक ग्रन्थों को रचना हो जायगी। इन ग्रन्थों के निर्माण की बात पर मैं अनेक 
बार सरकार का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं। अगर इन ग्रन्थों का निर्माण यहां 
को भाषाओं में कर दिया जाये, तो शिक्षा की गति तीब्रतर ही नहीं, बल्कि तीग्रतम 
हो जायेगी और जो आप अंग्रेजी के माध्यम द्वारा टेकनिकछ प्रसनरू बनाना चाहते 
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हैं, उस की अ।प को आवश्यकता नहीं रहेगी । जरूरत इस बात की है कि हम भ्न्‍्थों 
का निर्माण करें। इस बात की जरूरत नहीं है कि हम अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 
बनायें । 
आप चीन का उदाहरण लीजिये। मैं सीन गया था। मैंने वहां क्या देखा। 
मैंने वहाँ पर देखकर यह महसूस किया कि यद्यपि चीनी लिपि बड़ी कठिन है; 
हमारी लिपि ती बड़ी वैज्ञानिक है, लेकिन उन की लिपि इतनी कठिन होते हुए 
भी सारे वैज्ञानिक और औद्योगिक विषयों के ग्रन्थ चीनी भाषा में तैयार हो गये हैं 
और उन को किसी अन्य भाषा की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैंने देखा कि 
उन की जितनी टेकनिकल शब्दावली है, वह सारी चीनी भाषा में है। उन्होंने इतने 
टेकनिकल ग्रन्थ अपनी भाषा में बना लिये हैं कि यहां बेठ कर आप उन को कल्पना 
भी नहीं कर सकते । वहां पर जितनी वैज्ञानिक और औद्योगिक शिक्षा दी जाती 
है, वह चीनी भाषा के माध्यम से ही दी जाती है, अंग्रेजी के ढ्वारा नहीं। फिर मैंने 
देखा कि उन को अयनी भाषा पर गर्व है और वे उस को बड़ा गौरव का स्थान देते 
हैं। बहां पर एक साइनोइंडियन फ्रेंडशिप एसोसियेशन है, जिस की शाखाएँ यहां पर 
भी हैं, मुझे स्टेशन से लेने के लिए उस एसोसियेशन के उप-सभाषित आये थे। उन का 
नाम श्री चैन था। वह अपने साथ एक दुभाषिया लाये थे और उसके जरिये उन्होंने 
मुझ से बातचीत करना शुरू किया। वह दुभाषिया हिन्दी नहीं जानता था; 
पर अंग्रेजी जानता था। वह उन के भाषग को मुझे अंग्रेजी में बता देता था और 
जो मैं कहता था, उसे उन को चीनी भाषा में समझा देता था। 
लेकिन दूसरे दिन जब श्री चेन मेरे पास आये, तब उन्होंने धडाके से अंग्रेजी बोलना 
शुरू किया। मुझे यह देखकर बड़ा आइचयं हुआ, क्‍यों कि एक रात में तो कोई आदमी 
अंग्रेजी नहीं सीख सकता था। मैंने उन से पूछा कि कल तो आप अपने साथ एक 
बुभाषिया छाये थे; पर आज आप मेरे साथ धड़ाके से अंग्रेजी बोल रहे हैं, इस का 
बया कारण है। उन्होंने मुझे बताया कि उन को गवर्नमेंट की यह इच्छा है कि किसी 
भं। विदेशी के साथ चीनियों को अपनी भाष। में ही बातचीत करनी चाहिए और 
इस कार्य के लिए दुभाषियों को अपने साथ रखना चाहिए। उन्होंने मुझ से कहा कि 
चूँ कि आप यहां पर चार-पांच दिन ही रह रहे हैं, इसलिए अगर दुभाधिये द्वारा 
ब।त-चीत की जायेगी, तो समय अधिक लगेगा और बात कम हो पायेगी। अस्तु, मैंने 
अंग्रेजी में बोलना शुरू क्र दिया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उन को अपनी 
भाषा का कितना गौरव है। आप चाहे तो अंग्रेजी को एक विषय के रूप में पढ़ायें, 
मुझे उससे कोई विरोध नहीं है ; लेकिन न तो हर व्यक्ति को यहां अंग्रेजी पढ़ने 
की जरूरत है और न अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना आवश्यक है हमारी 
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झ्िक्षा का माध्यम हमारी भाषाएं हों। हमारे जितने वैज्ञानिक और औओश्वोगिक 
बिषयों के ग्रन्थ हैं, वे हमारी भाषाओं में तैयार किये जायें। ऐसा करने से हम को 
अपनी योजनाओं में काम करने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी बड़ी संख्या में उपलब्ध 
हो सकेंगे ; लेकिन जिस समय हम अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार कर रहे 
हैं, दुर्भाग्य से उसी समय शिक्षा-मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और उसने यह निर्णय 
किया। शिक्षा-मंत्रियों के इस निर्णय से सारे देश में एक तहलका सच गया 
है। सरकार को कोई-न-कोई ऐसी बात करनी चाहिए कि बह तहलका दूर 
हो जाये। 

अभी कल ही हमारी संसदीय हिन्दी-परिषद्‌ की बैठक हुई, जिस में कि आप के 
अध्यक्षजी श्री अनन्तशयनम्‌ आयंगर भी उपस्थित थे, अन्य भाषाभाषी भी थे, 
श्री राजभोज आदि और बहुत-से लोग थे । उस बैठक में सब ने सर्व-सम्मत्ति से 
एक प्रस्ताव पास किया। चूं कि इस प्रस्ताव में इस कार्य सम्बन्धी सारे उद्देश्य आ 
गये हैं, इसलिए आप की इजाजत से मैं इस प्रस्ताव को पढ़ देना चाहता हूं। बह 
प्रस्ताव इस प्रकार है--- 

“पिछली २ और ३ सितम्बर को शिक्षा-मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधान मंत्री और 
केन्द्रीय शिक्षा-मंत्री ने जो भाषण दिये और सम्मेलन की ओर से जो सुझाव हिंदी 
और अंग्रेजी भाषाओं के चलाने के सम्बन्ध में दिये गये, उन से संसदीय हिन्दी-परिषद्‌ 
को बहुत खेद हुआ है और हिन्दी तथा अन्य देशी भाषाओं के भविष्य के सम्बन्ध में 
शंका उत्पन्न हुई है। इन भाषाणों तथा सुझावों में इस बात पर जो बल दिया गया है 
कि वैज्ञानिक और औद्योगिक विषयों के लिए प्रशिक्षण की भाषा हिन्दी और भारतीय 
भाषाएं न रहें, किन्तु अंग्रेजी रहे और इस कारण सब विद्यार्थियों के लिए माध्य- 
मिक कक्षाओं तथा उन से नीचे की कक्षाओं में अंग्रेजी अनिवायय हो, और विद्ब- 
विद्यालय फी शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी ही हो, यह संविधान के अभिप्राय के 
विरुद्ध और देश के लिए भयावह है।” 

संविधान के अनुसार नियुक्त भाषा आयोग के प्रतिवेदन के उपस्थित हो जाने 
पर भी बिना प्रतिवेदन पर विचार किये हुए, इस प्रकार हिन्दी और अन्य भारतीय 
भाषाओं तथा अंग्रेजी के सम्बन्ध में नये प्रस्ताव का लाना सर्वथा अवेधानिक 
और अनुचित भावना का द्योतक है । 

अंग्रेजी पढ़ाने का प्रबन्ध रखना उचित है, परन्तु प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 
अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य करना, देश की प्रगति के विरुद्ध है और विद्यार्थियों 
की उच्च शिक्षा में तथा उन की मौलिक चिन्तन-शक्ति के विकास में बाधा 
डालना है। 
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संविधान की स्वीकृति के परचात्‌ बहुत-से विश्वविद्यालयों ने अंग्रेजी के स्वान 
में हिन्दी अथवा अन्य भारतीय भाषा को अपना माध्यम बनाया है। अब नये सिरे 
से अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाना तथा माध्यमिक शिक्षा में उस को 
अनिवाय करना, देश की और शिक्षण की प्रगति को पीछे हटाना है। यह दृष्टि- 
कोण माध्यमिक शिक्षा-आयोग तथा विश्वविद्यालय-आयोग के प्रतिवेदनों तथा 
पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावित शिक्षा-कार्यक्रम के भी विरुद्ध है। स्पष्ट जान पड़ता 
है कि इन सुझावों के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा-विशेषज्ञों से सलाह नहीं ली गयी है; 
वरन्‌ उनके विचारों की अवहेलना को गयी है। साथ ही यह भी ध्यान में रखना 
योग्य है कि जिन बहुसंख्यक विद्यार्थियों ने हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं द्वारा 
विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा पाई है और जिनकी विशेष प्रवृत्ति अंग्रेजी भाषा 
की ओर नहीं रही है, उन के भविष्य को शिक्षा-मंत्री-सम्मेलन के सुझाव अन्धका रमय 
बना देते हैं । 

हिन्दी तथा अन्य भारतोय भाषाओं में वैज्ञानिक पुस्तकें शी घ्रता से आ गयी 
हैं और आ रही है। 

कई वर्षों से कुछ राज्यों के विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं का शिक्षण हिन्दी 
तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं द्वारा हो रहा है। आवश्यकता यह है कि देश 
की सर्वांगीण उन्नति के लिए हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं में भिन्न-भिन्न विषयों 
पर ऊंची पुस्तकों का निर्माण और प्रकाशन तोद्ता से किया जाये । रूस और चोन 
आदि देशों में जो इंजोनियर आदि प्रशिक्षित विद्याथियों की बहुसंख्या तैयार हो 
रही है, जिस का प्रधान मंत्रीजी ने निर्देश किया है, वह इस कारण से संभव हो सको 
है कि वहां का प्रशिक्षण अपनी भाषा द्वारा होता है, अंग्रेजी या किसी अन्य विदेशी 
भाषा में नहीं । 

हमारे देश में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं द्वारा प्रशिक्षण हो और हमारी 
भाषाओं में वैज्ञानिक तथा ओद्योगिक साहित्य प्रचुर मात्रा में आता जाय और 
साथ ही अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों का भी उपयोग अध्यापकगण करें, इस रीति से 
ही हमारे देश की वैज्ञानिक और औद्योगिक आवश्यकता की पृत्ति हो सकती है। 

संसदीय हिन्दी-परिषद आशा करती है कि केन्द्रीय शासन इस शिक्षा-मंत्री- 
सम्मेलन के भाषणों और सुझावों को महत्त्व न देगा और अस्वीकार करेगा । 

राज्य-शासनों तथा विश्वविद्यालयों को इस परिषद्‌ का सुझाव है कि वे बिना 
विचारे और दबाव में आकर कोई प्रतिगामी नीति स्वीकार न करेंगे । 

मुझे अब और कुछ नहीं कहना है। मैं इस योजना की हृदय से सफलता चाहता 
हूं। मैं इस योजना का अनेक अंशों में स्वागत करता हुं और समर्थन करता हूं । 
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कृपछानीजी के एक मत से मैं जरूर सहमत हूं कि जहां कहीं हम कुटीर-उच्चोगों को 
प्रोत्साहन दे सकें, वहां हम बड़े-बड़े कारखाने न बनायें। 

अन्त में मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं । हम कैपिटल अर्थात्‌ पूंजी मांगते हैं। 
पूंजी पर हम सभी जोर देते हैं। मेरा सुझाव यह है कि हम पूंजी की तरह श्रम भी 
उधार लेने का प्रबन्ध करें। हम श्रम मुफ्त में लेने की कोशिश न करें, उधार खेने 
की कोशिश करें। हम इस प्रकार की कोई योजना बनायें, जिसमें हम श्रम को 
उधार ले सकें और इस योजना को कार्य-रूप में परिणत कर सकें । 

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि मैं श्री नन्दाजी के एक मत से सर्वेवा सहमत 
हैँ कि कई ऐसी चीजें हैं, जिनसे हमें दलबन्दी और राजनीति को अलग रखना 
चाहिये, और उन को अछग' रख कर हम को एक मत से काम करना चाहिये और 
उन का समर्थन करना चाहिये । यह बात मैं अनेक बार पहले भी कह चुका हूँ। 
जो देश की उन्नति के काम हैं, ज॑से पंचवर्षीय योजना, उन में सब दलों को इकट्ठा 
होकर काम करना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार हम पहली योजना 
में सफल हुए, जब कि हमें कोई अनुभव नहीं था, अब हम को अनुभव भी हो गया है, 
दूसरी पंचवर्षीय योजना को, जो उससे कहीं बड़ी है, हम पांच वर्षों के स्थान पर 
चार वर्षो में ही सफल कर देंगे। हमारा देश इस बारे में सरकार को पूरा सहयोग 
देगा । 


शिक्षा-संत्रालय के अनुदानों पर 
२५ जुलाई, १९५७ 


सेठ गोविन्ददास (जबलपुर )--सभापति महोदय, हमारे - शिक्षा-विभाग 
को प्रति वर्ष उन्नति होती जा रही है, शिक्षा का प्रसार बढ़ रहा है, शिक्षा सम्बन्धी 
संस्थाएं अधिक खुल रही हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है और इसीलिये हमारे जो 
विरोधी दल के सदस्य हैं, उन्होंने अपने अभी के भाषण में इस बात को स्वीकार 
किया है। इस दृष्टि से हमारा शिक्षा-मंत्रालय बधाई का पात्र है। 

परन्तु यह बधाई देते हुए मुझे इस सम्बन्ध में एक दूसरी बात भी दिखाई देती 
है। हम को स्वतंत्र हुए दस वर्ष हो गये, हमारे संविधान को लागू हुए सात वर्ष 
हो चुके; पर इतना समय बीत जाने पर भी अभी हमें अपने शासन का कार्य जन- 
भाषा में होते हुए दिखाई नहीं देता और यह हमें दिल्ली में इस संसद में सबसे अधिक 
दृष्टिगोचर होता है। यदि हम इस देश में प्रजातन्‍्त्र को चलाना चाहते हैं, ऐसे 
प्रजातंत्र को, जो इस समय दुनियां का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और जिम प्रजातंत्र 
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के निवासियों में हर एक को बालिंग मताधिकार प्राप्त है, तो वह प्रजातन्त्र बहुत 
दिन तक नहीं चल सकेगा यदि हम उस प्रजातंत्र के कार्य में जनमाषाओं को, उन्हें 
जो स्वाभाविक रूप से अधिकार प्राप्त हैं, उस अधिकार से वंचित रखें। दूसरे देशों के 
इतिहास को देखिए। अनेक देक्षों ने स्वतन्त्र होते ही अपने शासन में अपनी भाषाओं 
को किस प्रकार स्थान दिया। आयरलैंड का मैं दृष्टान्त देता हूँ। बर्मा का मैं दृष्टान्त 
देता हैं। हिन्देशिया के देशों का मैं बृष्टान्त देता हूँ और सब से आखिर में मैं इज- 
राइल का दुष्टान्त देता हूँ। जिस इजराइल को पुरानी हिब्रू भाषा का पता नहीं 
रहा था, वह माया मृत भाषा हो गई थो, उस इजराइल ने स्वतन्त्र होते ही पुन: 
हिझ्ू भाषा का नया निर्माण किया और आज थोड़े वर्षों के बाद इजराइल के सारे 
हासन का कार्य हिब्र्‌ भाषा में चलता है। 

हमारो पहलो पंचवर्षीय योजना समाप्स हो गई। दूसरी पंचवर्षीय योजना 
चर रही है। यह कहा जाता है कि इस पंचवर्षीय योजना के लिये हमें टेक्नीशियंस 
की आवश्यकता है और वे टेक्नीशियंस हमें तमी प्राप्त हो सकते हैं, जब कि हम 
अंग्रेजो के रा उन्हें तैयार करें। मैं आप से कहना चाहता हें कि इससे ज्यादा 
और कोई गलत बात और कोई गरूत-फहमी नहीं हो सकती । जरा देखिये, तो आज 
अंग्रेजी के द्वारा हमें अपने टैक्नीशियंस तेयार करने में कितना समय लगता है। 
हमारे जो विद्यार्थी हैं. उन पर प्राय: यह दोषारोपण किया जाता है कि उन को 
भाषा और भाषा के शब्दों को घोटने की आदत हो गई है, इस का क्या कारण है ? 
इस का कारण यह है कि उन को शिक्षा विदेशी भाषा में दी जाती है; और उनको 
जो उन को मातृभाषा है, उसमें शिक्षा नही दी जाती। यदि हम अपने देश में अपनी 
पंचवर्षीय योजनाओं को सफल करने के लिये टेक्नीशियन्स भी तैयार करना चाहते 
हैं तो हम को पर्याप्त संख्या में टक्नीशियन्स तभी प्राप्त हो सकते हैं कि जब हम 
उन को उन को मातृभाषा में टेक्नीकऊ शिक्षा दें । जब अंग्रेजो राज्य यहां पर था, 
उस समय उन को सेना में सेपर्स ऐड माइनस रहते थे, जिनका नाम हम ने सफरमंना 
प्ल्टन कर लिया है। वे जब भर्ती होते थे, तब उन को अपने विषयों का कोई टेक- 
निकल ज्ञान नहीं होता था; पर उन को उनके विषयों को शिक्षा छ: महीनों 
के अन्दर उन को मातृ्‌माषा केद्वारा दे दी जाती थी। बे सहके बनाते थे, पुल 
बनाते थे, पुल तोड़ते थे, ओर इस प्रकार नाना प्रकार के कार्य करने के लिये 
छ: महोनों के अन्दर दक्ष हों जाते थे। कहा जाता है कि हम को इस प्रकार 
को शिक्षा देने के लिये हमारे पास पर्याप्त साथन नहीं हैं, साहित्य नहीं है। 
मैं पूछना चाहता हूँ कि उस साहित्य को तेथार करने के लिये अब तक कोन-सा 
प्रयत्न किया गया है ? 
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हमारे संविधान के अनुवाद के लिय्रे हमारे राष्ट्रपति डा० राजेन्रश्रसादजी 
ने ३५ या ३६ महानूभावों को एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के सदस्वों के 
नाम हर प्रान्तीय सरकार से मंगाये गये थ्रे और उन सरकारों से कहा भवा था 
कि उनके प्रान्तों में जो भाषा को विशिष्ट संस्थाएँ हैं, उन से पूछ कर उन सदस्यों 
के माम भेजे जायें। वे ३२५ या ३६ सदस्य कोई साधारण रूप में नामजद नहीं 
किये गये थे। इस प्रकार प्रान्तीय सरकारों की सिफारिशों पर उन को सामजद 
किया गया था। हमारे संविधान का अनुवाद हर भाषा में उन के द्वारा ही हुआ । 
उस के बाद गया हुआ ? शिक्षा-मंत्राऊय ने एक वैज्ञानिक शब्दावछी बोर्ड बोई़् आफ 
साइटिफिक टमिनारूजी स्थापित किया। उसमें थोड़े-से लोग हैं, जो नामजद किये हुए 
है और यह लोग संविधान में जिन शब्दों का उपयोग हो चुका था, जो शब्द प्रचसित 
हो चुके थे, उनके स्थान पर भो दूसरे शब्दों को गढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं 
शिक्षा-मंत्रीजी को उस समय का स्मरण दिलाता हैं, जिस समय यह बोर्ड स्थापित 
हुआ था। सत्‌ १९५० में इस बोर्ड की स्थापना की गई थी और यह घोषणा की 
गई थी कि यह बोर्ड पांच वर्ष के अन्दर अंग्रेजी शब्दों को इस प्रकार परिवतित 
कर भारतीय भाषाओं में रख देगा कि जिस से हमें वेज्ञानिक कार्यों के करने में शब्दा- 
वलो भिल जाय। इस बोर्ड को स्थापित किये सात वर्ष हो गये, लेकिन इन सात 
यर्थों में इस बोर्ड ने जो शब्दावलो तैयार की, वह आज केवल माध्यमिक शाराओं 
के लिये और केवल दो-तीन वेज्ञानिक विभागों के लिये है; वहू भी अध्री। फिर 
यह जो शब्द बनाये गये हैं. या जिन को बनाने का प्रयत्स किया जा रहा है, ये भी 
साधारण से साधारण शब्द हैं, जैसे काऊ शब्द का अनुवाद खेती-विभाग के लिधे 
गाय किया गया। हार्स छब्द का अनुवाद किया है घोड़ा। कृषि-विभाग के जो 
शब्द तैयार किये गये हैं उन को देखे कि इस प्रकार के साधारण से साधारण शब्दों 
को वहा स्थान दिया गया है या नहीं, जिसको कोई जरूरत नहीं थी। संविधान 
में जब इतने विशेषज्ञों ने मिलकर शब्दावली बनाई थी, तो उस शब्दावली में हेर-फेर 
करने को क्य। अवश्यकता हुई, यह मेरी समझ के बाहर है। उस शब्दावली को काम 
में छाया जाय, तो हमारी विधियों के लगमग ७५ प्रतिशत शब्द मिल जते हैं। 
शब्दों को बनाने का यह तरीका जो अखलत्यार किया गया है, यही गलत है। जब 
यह बोर्ड स्थापित हुआ, उस समय उसने कहां था कि हँस २०००० दाब्द प्रति वर्ष 
बनायेंगे, जिन की संख्या घीरे-घीरे बढ़ते हुए ५०,००० तक पहुँच जायेगी। मैं 
पूछता चाहता हूँ कि सात वर्षों में इस बोर्ड ने कितमे शब्दों का निर्माण किया ? 
इस विषय में मेरे सुझाव हैं। मेरा एक सुझाव यह है कि जो शब्द हमारे देश दें 
प्रचलित हैं, उन में कोई परिवर्तन ने कर उन को जैसा का तैसा के शिवा जाने। 


कक 85 ख््ख्क 


मेरा दूसरा सुझाव यह है कि हमारा संविधान शब्दों का भंडार है। जो शब्द 
संविधान में स्वीकार कर लिये गये हैं, उन में कोई हेर-फेर न किया जाय। इस 
हेर-फेर के सम्बन्ध में मैं कुछ दुष्टान्त दूंगा। 

यूनियन पब्लिक सविस कमिशन के लिये संविधान में जो शब्द स्वीकार किये 
गये हैं, वे हैं संघ लोक-सेवा-आयोग। उस को बदलने के लिये इस बो्े ने एक 
पहाड़े खोदना शुरू किया और उस पहाड़ के खोदने के बाद निकला क्‍या ? चुहिया। 
उसके स्थान पर उसने कौन-सा दाब्द दिया? संघराज्य-सेवा कम्ीशन। सब लोग 
जानते हैं कि आयोग शब्द इस समय सारे देश में प्रचलित हो चुका है। आयोग 
दाब्द के लिये कमीशन शब्द रख कर एक गंगा-मदार का जोड़ा बनाने का प्रयत्न 
करना भाषा के सौष्ठव की दृष्टि से भी ठीक चीज नहीं है। फिर यह बोर्ड 
भाषा में सरलता लाने के लिये हो शब्द नहीं बदल रहा है, कई सरल शब्दों की 
जगह कठिन शब्द ला रहा है। मसलन आरबीटदेशन के लिये संविधान में मध्यस्थता 
शब्द का उपयोग किया गया है। यह बोर्ड उसके स्थान पर रखना चाहता 
है--विवाचन । 

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि जैसा हमारे संविधान में कहा भी गया है कि 
हमें अपनी शब्दावली प्रधानतया संस्कृत से लेनी चाहिये। यह इसलिये कि हमारी 
अधिकांश भाषाएं संस्कृत से ही निकली हैं। हम को अपनी प।रिभाषिक शब्दावली 
संस्कृत से लेने में यह लाभ होगा कि उस शब्दावली का हम हरएक प्रान्त में प्रयोग 
कर सकेंगे। इस विषय में मैं एक बात और कहँँगा---अब हमें शब्दों के फेर में बहुत 
ज्यादा न पड़ कर-क्यों कि हमने सात वर्षों तक इस बात का विचार कर लिया-हमें 
अपना साहित्य तैयार करना चाहिये और साहित्य जब हम तैयार करें, तब जहां तक 
हमारे वैज्ञानिक साहित्य का सम्बन्ध है, बह हम उसी आधार पर करें, जिस प्रकार 
सफरमैना पल्टन का साहित्य तैयार होता था। उससे हम बहुत जल्दी इस कठिनाई 
को दूर कर देंगे। 

इस सारे विषय में हमें नीति में परिवर्तत करने की आवश्यकता है। अंग्रेजी 
का आज भो इतना गृणगान होता है कि उस गृणगान को सुनते हुए मुझे दस वर्ष 
पहले के गुलाम भारत की याद आ जाती है। बड़े-बड़े आदमी, बड़े-बड़े नेता अंग्रेजी 
का ग्‌ णगान किया करते हैं। अभी हमारे एक बड़े नेता ने एक जगह यह कहा कि 
अंग्रेजी का प्रचार और प्रसार तो दुनिया में बहुत बढ़ रहा है। बढ़ रहा होगा। 
मुझे अंग्रेजी से कोई द्वेष नहीं। अंग्रेजी एक समृद्ध भाषा है, लेकिन में एक बात कहना 
चाहता हैं कि चाहे कितना ही प्रयत्न क्यों न किया जाय, अंग्रेजी हिन्दी और हमारी 
भाश्तीय भाषाओं का स्थान इस देश में कदापि नहीं ले सकेगी। पौने दो सौ वर्षों 


न्‍- छीे - 


तक हम गुलाम रहे। उस समय इस बात के पूरे प्रयत्न किये गधे कि अंग्रेजी भाषा 
हमारे देश पर लद कर इस देश को भाषा हो जाये; लेकिन पौने दो सौ वर्षों के 
शासन की भाषा अंग्रेजी होते हुए भी आखिर इस देश में कितने छोग अंग्रेजी पढ़ 
धके। मैं तो यहां तक कहना चाहूँगा कि जो अंग्रेजी ठीक तरह से बोल सकते हैं, 
या पढ़ सकते हैं, उन को संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। इस विषय में 
मैं जो कुछ कह रहा हूँ, वह केवल हिन्दी के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं यह कहना 
बाहता हूँ कि इस देश को यदि आप शिक्षित करना चाहते हैं, तो हिन्दी और 


भारत को जो लहर भाषाएँ हमने संविधान में स्वीकृत को हैं, उन सब को हमें 
समान रूप से देना होगा। 


एक बड़ी भारी मलत-फहमी और है, जो अहिन्दी-भाषियों के मत में हैं। वह 
यह कि हम हिन्दो को अंग्रेजी के सदश इस देश पर लादना चाहते हैं। यह बिल्कुल 
गलत है। अंग्रेजी को जो स्थान इस देश में प्राप्त था, वह हम हिन्दी को कदापि 
नहीं देना चाहते। जिन प्रान्तों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, उन में शिक्षा का 
माध्यम प्रान्तीय भाषा को रखा जाय, ऐसे प्रान्तों में ्यायालयों तथा विधान सभाओं 
को भाषा भी उन प्रान्तों की भाषा को रखा जाय। हिन्दी-भाषा हम केवल केन्द्र 
और अन्‍्तर्प्रान्तीय कार्य के लिये चाहते हैं। इस देश को यदि हम एक सूत्र में बांधे 
रखना चाहते हैं, तो हमें एक भागा की आवश्यकता है। इसीलिए संविधान में 
हमने हिन्दी को उस भाषा के रूप में स्वीकार किया है। 

एक गलत-फहमी को मैं और दूर करना चाहता हूँ और वह यह है कि मैं 
हिन्दी को दुसरो--प्रान्तों की---भाषाओं से ऊँचो भाषा नहीं मानता । कुछ भाषाओं 
का साहित्य शायद आज भी हिन्दी से ऊँचा होगा, लेकिन हिन्दी को हमने अपनी 


राजभाषा इसलिए स्वीकार किया है कि इस देश के आधे के करीब लोगों की यह 
मातृभाषा है और शेष अधिकांश लोग इसे समझ सकते हैं। 


मैं शिक्षा-मंत्रीजी से यह निवेदन करूँगा कि वे अपनी नीति में परिवत्तेन 
करें। थे देश के वायु-मंडल को बदलने का प्रयत्न करें। अब चूंकि नई लोक-सभा 
आयी है, इसलिए इस लोक-सभा के सदस्यों से भी मैं यह अपील करना चाहता 
हैं कि वे भी संसद में हिन्दी को अधिकाधिक प्रयुक्त कर इस संसद के वायु-मंडल 
को बदलें। एक मांग जो मैं सदा किया करता हूँ, बह फिर मैं शिक्षा-मंत्राल्य से 
करता हूँ। वह यह है कि सरकार अपनी बड़ी-बड़ी योजनाओं में करोड़ों-अरबों 
रुपए खर्च कर रही है, जहां तक हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओों का सम्बन्ध 
है, उन का साहित्य तैमार करने के छिए बहू कम-से-कम पांच करोड़ रुपए अलग 
कर दें। मेरा विश्वास है कि यहू रकम कोई बड़ी रकम नहीं है ; और यह रकम अगर 


सरकार ने साहित्य तैयार करने के लिए अलग रख दी, तो मुझे विश्वास है कि 
पांच वर्ष में हमें पर्याप्त साहित्य श्राप्त हो सकेगा। 

जैसा कि मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा है---यदि हम इस 
देश की संस्कृति, इस देश के वायु-मंडल को भारतीय बनाना चाहते हैं और गुरामी 
से अपना पिंड छड़ाना चाहते हैं, क्‍यों कि अंग्रेजी भाषा के साथ हमारी गूलामी का 
सम्बन्ध है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, तो हम को इस सारी नीति में 
परिवर्तन करना पड़ेगा। जितनी जल्दी और जितनी दूर तक इस नीति में परिवर्तन 
करना चाहिए, मुझे खेद है कि हमारा शिक्षा-मंत्रालय वह नहीं कर रहा है। मैं 
यह भी कहना चाहूँगा कि यह विषय उतना ही आवश्यक विषय है, जितना निर्माण 
के अन्य विषय हैं। क्‍या मैं आशा करूँ कि इस विषय में जो कुछ भी किया जा संकता 
है, वह अविलम्ब करने का प्रयत्न किया जायगा। 


शिक्षा-मंत्रालय के अनुदानों पर 
१७ मार्च, १९५९ 


सेठ गोविन्ददास---अध्यक्षजी, जहां तक शिक्षा-मंत्रालय का सवाल है, 
मैं उन लोगों में नहीं हें, जो यह कहते हैं कि स्वराज्य-प्राप्ति के पश्चात्‌ उसने 
कुछ भी नहीं किया है। स्वराज्य-प्राप्ति के परचात्‌ हम, शिक्षा-मंत्रालय जो काम 
करता है, उसके कई क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं। जब तक स्वर्गीय मौलाना अबुलकलाम 
आज़ाद हमारे शिक्षा-मंत्री थे, तब तक उन्होंने जो कुछ किया, उस में से जो तीन 
अकादमियाँ हैं, इनका एक ऐतिहासिक स्थान रहने वाला है। जब तक हम को 
स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ था, तब तक स्वराज्य प्राप्त करना हमारा मुख्य उद्देश्य 
था। उसके बाद अब निर्माण का काम हमारा मुख्य उद्देश्य हो गया है, तो उपा- 
ध्यक्षजी, जैसा मैंने अभी निवेदन किया, उन लोगों में नहीं हूँ, जो यह मानते हैं कि 
शिक्षा-मंत्रालय ने कुछ नहीं किया है ; पर प्रदन यह है कि कया शिक्षा-मंत्रालय 
ने, जो कुछ उसे करना चाहिये था, या जो कुछ हमारे देश की जनता उससे आशा 
करती थी, वह किया है या नहीं किया। स्वतंत्र देश-निर्माण के युग में सदा आगे 
बढ़ते हैं। हम भी आगे बढ़ रहे हैं ; परन्तु हमारे आगे बढ़ने की रफ्तार क्या बसी 
है, जैसी होनी चाहिये ? 

श्री दी ० ज॑ं० शर्मा (ग्रुदासपुर)--नहीं। 

सेठ गोविम्ददास---मैंने आप से अमी निवेदन किया कि यह निर्माण का युग 
है। हमारे देश में निर्माण दो प्रकार का हो रहा है--एक पार्थिव वस्तुओं का 


निर्माण है ओर दूसरा तई पोढ़ी का निर्माण है। जहाँ तक पार्थिव वस्तुओं के 
निर्माण का सम्बन्ध है, हम आगे बढ़े हैं और हर क्षेत्र में हमारा उत्पादन बड़ा है, 
परन्तु जहाँ तक नई पीढ़ी का निर्माण है, मुझे यह बाल अत्यन्त लेद के साथ कहनी 
पड़ती है कि हम करीब-करीब वहीं हैं, जहां उस दिन थे, जब हम स्वतंत्र हुए। 

एक सामनीय सदस्य---पीछे हैं। 

सेठ गोबिग्दद[स---नई पीढ़ी के निर्माण के लिये सब से अधिक आवश्यकता 
उचित पाठ्यक्रम को पुस्तकों की है। हमने देखा है कि पाठ्यक्रम को जिस प्रकार 
की पुस्तक होती हैं, जिस प्रकार का पाठ्यक्रम चलता है, उसके अनुसार नई पोढ़ी 
' का निर्माण होता है। हिटलर के समय के जर्मनी का आप स्मरण कीजिये, मुसो- 
लिनी के समय के इटली का स्मरण कीजिये और आप देखिये कि यद्यपि हिटलर 
और मुसोलिनी के सिद्धान्त ठीक नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस प्रकार के पाठ्यक्रम 
को प्रयुक्त किया था कि उनके ज़माने की नई पीढ़ी केवल कहती ही नहीं थो, 
बल्कि इस बात पर विश्वास करती थी कि नात्सीवाद ही जम॑नो का उद्धार कर 
सकता है, फासिस्टवाद ही इटली का उद्धार कर सकता है। आज हमारे यहां 
नई पीढ़ी का जो निर्माण हो रहा है, उसमें उचित पाठ्यक्रम न होने के कारण हम 
एक देशभक्त पीढ़ी तथा अपनी संस्कृति में प्रेम और श्रद्धा रखने वालो पोढ़ोी का 
निर्माण नहीं कर रहे हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले केरल गया था। मैंने वहां देखा 
कि बहुत थोड़े समय में केरल की सरकार ने इस बात का प्रयत्न किया है कि वहां 
पर उनके सिद्धान्तों के अनुसार पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण हो जाय। मैं अपने 
शिक्षा-मंत्रीजी से कहना चाहता हूँ कि इस विषय में उन्हें जल्दी-से-जल्दी प्रगति 
करनी चाहिये। 

हिन्दी को राजभाषा घोषित हुए इतना समय बीत गया है। समूचे देश को 
एक सूत्र में बांध रखने के लिये हमें एक भाषा की आवश्यकता थी। हिन्दी में कोई 
सुरखाब के पर नहीं लगे हैं। हिन्दी का हमारे देश में जो स्थान है, वह स्थान, 
जितनी भाषाएँ हमने अपने संविधान में स्वीकृत की हैं, उन सब का है। उन सब 
को मैं इस देश की राष्ट्र-भाषाएं मानता हूँ. कोई बाहर से आई हुई भाषाएँ नहीं 
मानता हूँ। जो लोग कहते हैं कि हिन्दी के प्रति ही मेरा प्रेम है, वह मुझे गछत 
समझते हैं। मुझे सारी भारतीय भाषाओं से प्रेम है; लेकिन प्रइन यह है कि 
केवल वही राष्ट्रभाषा इस देश की राजभाषा बनाई जा सकती थी, जो कि यह 
के आधे के करीब छोगों की मातृभाषा है और शेष अधिकांश लोग उसे समझते 
हैं। हिन्दी की प्रगति के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट शिक्षा-मंत्रालय से हमें मिली है, 
उसके आधार पर मैं कहना चाहत हें कि उन्होंने कुछ करने का अवश्य प्रयत्न किया 


है, परन्तु वह अत्यन्त असंतोषजनक है। इस सम्बन्ध में एक सब से बड़ा प्रदन 
जो हमारे यहां पर है, वह हमारे देश का अंग्रेजी के प्रति असाधारण प्रेम है। मैं 
दुनिया के करीब-करीब सब देशों में धूमा हूँ, मैंने किसी विदेशी भाषा 
के लिए इस प्रकार का प्रेम किसी देद में नहीं देखा कि जैसा यहां पर अंग्रेजी 
के प्रति है। मैंने एक बार कहा था कि अंग्रेज चले गये, मैकाले साहब चले 
गये, लेकिन मेकाले साहब अपने कुछ गोद लिये हुए पुत्रों को यहां पर छोड़ 
गये। उस पर कुछ टीका टिप्पणी भी हुई थी ; परन्तु मैं फिर कहना चाहता 
हूँ कि अंग्रेजी का जो समर्थन करते हैं, उन्हें मैं मेकाले साहब का दत्तक पुत्र 
मानता हें। 

हा प्रशन हिन्दी के सम्बन्ध में और है, वह हिन्दी के रूप के विषय में है। मुझे 
इस बात को देख कर बड़ा खेद होता है कि इस का कोई भी निर्णय अब तक नहीं 
हो पाया है। मैं इस बात को मानने वाला हैँ कि भाषा सरल से सरल होनी चाहिए, 
बोल-चाल की भाषा होनी चाहिए; परन्तु यह मानते हुए भी, जो हमारी वैज्ञानिक 
पुस्तकें हैं, शासकीय और शास्त्रीय पुस्तकें हैं, उनकी भाषा तो कठिन होगी ही। 
आज अंग्रेजों में फरट क्लास फ़स्टं एम० ए० के सामने भी अगर एलोपैथी या एटामिक 
एनर्जी की पुस्तक रख दी जाये, तो एक शब्द भी उन पुस्तकों का उस की समझ 
में नहीं आयेगा ; इसलिए इस प्रकार की जो पुस्तकें हैं, वे कठिन होंगी ही और 
इस सम्बन्ध में में कहना चाहता हूँ कि हमारे बड़े-से-बड़े नेताओं के मल में भी बहुत 
बड़ा भ्रम है। अभी बम्बई में अपने एक भाषण में हमारे प्रधान मंत्री पंडित जबा- 
हरलालजी नेहरू ने एक बात कह दी कि “आडिफ़िशियल प्लैनेटेरियम” ठोक 
शब्द है, सरल शब्द है, लेकिन कृश्रिम नभोमंडल” ठोक शब्द नहीं है। हमारे 
लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पंडित जवाहरलालूजी नेहरू के सदश 
हमारे नेता हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि अशोक के बाद कोई ऐसा व्यक्ति 
हमारे देश में नहीं हुआ कि जिसने हमारे देश को संसार में इतना ऊपर उठाया 
हो, जितना पंडितजी ने उठाया है; परन्तु पंडितजी को मैं कोई भाषा- -शेषज्ञ 
नहीं मानता और पंडितजी जब हिन्दी के सम्बन्ध में कोई बात कहते हैं, तो मुझे 
ऐसा रूगता है कि वह अनधिकार चेप्टा करते हैं। जिस आदमी ने हिन्दी की 
प्राइमरी परीक्षा न दी हो, जो आज भी अगर हिन्दी की प्राइमरी परीक्षा में बैठे, 
तो फेल हो जाय, जिस आदमी ने कोई भारतीय भाषा न सीखी हो, जो संस्कृत 
का क, ख, ग, न जानता हो, वह इस तरह की बात कहें कि आटिफ़िशिवल प्लैनेटे- 
रियम सररू शब्द है बनिस्वत कृत्रिम नर्भ.मंडल” के, तो मैं कहता हूँ कि 
यह अनधिकार चेष्टा है। और जिन को हम इतनी इज्जत की दृष्टि से देखते 


हैं, उन से मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की अनधिकार चेष्टा करने का ये 
प्रयत्न न करें। 

जहां तक शब्दावली का सम्बन्ध है, मैं शुरू से इस मत का रहा हूँ, और 
जिस समय संविधान बन रहा था, उस समय भी मेरा मत था, कि हमारे संविधान 
में इस प्रकार की धाराएं जोड़ दी जायें, जिन से हमारी दाम्दावली मूलतः संस्कृत 
से आये। यह प्रदत कोई २०, २५, ५०, १००, २०० या ५०० शब्दों का नहीं है, 
यह प्रश्न लाखों शब्दों का है। जिस को आज अन्तर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दाबली 
कहा जाता है, मैं आप से कहना चाहता हूँ कि अन्तर्राष्ट्रीय पारिभाषिक दाब्दावली 
के सदश दुनिया में कोई चीज नहीं है। अंग्रेजी शब्दावली जो है वह केवल इंगलैंड में, 
इंग्लैण्ड के चार उपनिवेश साउथ अफ्रीका, केनाडा, न्यूजीलैण्ड और आस्ट्रेलिया 
तथा अमरीका में प्रयृक्त होती है। अंग्रेजी की जो पारिभाषिक शब्दावली है, वह 
किसी दूसरे देश में नहीं। हमारे पड़ोस में जो श्याम देश है, उस इलाके की पारि- 
भाषिक शब्दावली संस्कृत से ली हुई है। अगर पारिभाषिक दाब्दावली, जिस को 
कि हम अन्तर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल कहते हैं, ज्यों-की-त्यों हमारे पहां ले ली 
जायेगी, तो हिन्दी या भारतीय भाषाएँ हिन्दी या भारतीय नहीं रह जायेंगी, वे 
कोई दूसरी भाषाएँ हो जायेंगी ; इसलिये पारिभाषिक शब्दावली के लिये सब से 
आवश्यक चीज़ यह है कि वह संस्कृत से लेकर ऐसी बनाई जानो चाहिये, जो कि 
हमारी १४ भाषाओं में, जिन को हमने अपने संविधान में स्वीकृत किया है, प्रयुक्त 
हो सके। यद तो मुझे हिन्दी के रूप के सम्बन्ध में कहना है। 

लिपि के विषय में मुझे यह कहना है कि जहां तक लिपि का प्रइन है, मेरी 
समझ में यह बात नहीं आती कि आखिर इतने वर्ष बीत गये ; पर लिपि का निर्णय 
क्यों नहीं हो सका। लिपि का निर्णय न होने के कारण टाइप-राइटर, के को-बो् 
और टेलोप्रिटर आदि सब रुके हुए हैं। मैं शिक्षा-मंत्राउय से कहना चाहता हूँ कि 
जहां तक लिपि का प्रश्न है, वह जल्दी-मे-जल्दी उसे हल करें। 

अब साहित्य-निर्माण को बात लें। शिक्षा-मंत्रालय से जो रिपोर्ट हमें दी गई 
है, उस में दिया हुआ है कि शिक्षा-मंत्रालय कुछ पुस्तकें खरीदना चाहता है। कुछ 
इधर-उधर की और भी छोटी-मोटी बातें करना चाहता है। इससे साहित्य-निर्माण 
का प्रइन हल होने वाला नहीं है। आज हम अबनी पाथिव योजनाओं पर करोड़ों- 
अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं। मैंने कई बार ऐसी मांग की है और आज फिर कहना 
चाहता हूँ कि साहित्य-निर्माण के लिये, केवल हिन्दी-साहित्य-निर्माण के लिये 
नहीं, हमारी चौदहों माषाओं के साहित्य-निर्माण के लिये शिक्षा-मंत्राऊय को ५ 
करोड़ रुपया सालाना अरूग कर देना चाहिये और शिक्षा-विशेषज्ञों, साहित्यिकों, 
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वैशानिकों, शास्त्रियों के एक ऐसे समुदाय को एकत्र करना चाहिये, जिससे कि केन्द्रीय 
शासन के द्वारा हमारे साहित्य का निर्माण हो सके । 

फिर अहिन्दो-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी-प्रचार का सवाल है। इस के बारे में भी 
हमारे सामने जो रिपोर्ट है, उस में कुछ बातें कहो गई हैं कि यह होने वाला है; 
लेकिन जो अवधि हमने हिन्दी को अंग्रेजी के स्थान पर लाने के लिये रखी है, उस 
अवधि के अन्दर अगर हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान लेना है, तो अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों 
में हिन्दी के प्रचार के सम्बन्ध में जो कहा गया है रिपोर्ट में, और जो रकम रखी 
गई है, वह अत्यन्त अपर्याप्त है। इसके लिये एक विशद योजना बनती चाहिये 
और उस योजना के आधार पर काम किया जाना चाहिये। | 

यह कहा जाता है कि हमें टेकनीशियनों की ज़रूरत है, कारीगरों को ज़रूरत 
है। मैंने चान में जाकर देखा है कि यहां किस प्रकार कारीगर तैयार किये जाते 
हैं। उन कारीगरों को विदेशी भाषा में १०-१० या १२-१२ वर्ष तक शिक्षा नहीं 
लेनी पड़तो। उन में कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं, उन सभो गुणों के आधार पर 
वे अपनी भाषा में शिक्षा पाते हैं। इस पुराने देश में अनेक कारोगर हैं, 
जिन में स्वाभाविक गुण हैं। अगर हमारी खद की जन-भाषाओं में उन कारोगरों 
को तेयार करने का, टेकनीशियन्स को तैयार करने का काम किया जाय, तो १० 
या १२ वर्ष जो उन को अंग्रेजी भाषा सीखने में लग जाते हैं, वे नहीं लगेंगे 
और सरलता से यह कारोगर तंयार किये जा सकंगे। 

हम कोशों को तरफ अधिकतर ध्यान देते हैं। मैंने देखा है कि संसार की 
समस्त भाषाओं में पहले साहित्य तैयार होता है, तब कोद्ा बनते हैं। यहाँ हम 
थोड़ों के आगे गाडी को रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पहले कोश तैयार 
हों, तब साहित्य का निर्माण हों। विविध प्रकार के साहित्य का हमें जो निर्माण 
करना है, उस की ओर हमारा ध्यान पहले होना चाहिये न कि कोशों को ओर! 
जब साहित्य का निर्माण होगा, तो कोश अपने-आप उस के साथ बनते 
जायेंगे। 

अन्त में मेरा कहना है कि मानव और पशु में जो सब से बड़ा अन्तर है, वह 
अन्तर ज्ञान-शक्ति का है। इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनृपष्य इसलिये है कि 
निसर्ग ने उसे जो ज्ञान-शक्ति दी है, वह किसो दूसरे प्राणी को नहीं दी। उस ज्ञान- 
दक्ति का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। उस शिक्षा का मुख्य माध्यम भाषा है। 
साथ ही इस दुनिया में इतने बड़े जन-सम्दाय की कोई भाषा नहीं है, जैसी कि 
हमारी हिन्दी है। हिन्दी के साथ हो हमारी १३ माषाएँ और हैं, जिन को हमने अपने 
संविधान में स्वीकृत किया है ; इसलिये भाषा के प्रइन को मैं शिक्षा-मंत्राऊय के 
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सामने जितने प्रश्न हैं, उन में सब से अधिक महत्वपूर्ण मानता हें और उस में हिन्दी 
के प्रश्न के महत्व को सर्वाधिक । हस आज इस निर्माण के यूग में एक दूसरे प्रकार 
की, अर्थात्‌ नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। उस नई पीढ़ी के ज्ञान का हम अपनी 
भाषा, अपने साहित्य के द्वारा विकास करने के लिये इस प्रकार की पाठ्य पुस्तक 
तैयार करें, जिससे हमारे देश का या हमारी दूसरी पीढ़ी का निर्माण सर्वाधिक 
हो सके। 

मंत्री महोदय ने जो अनुदान सदन के सामने रक्‍ले हैं, इतना सब कहते हुए 
भी मैं आखिर में उन का समर्थन करता हूँ। 


शिक्षा-मंत्राल्य के अनुदानों पर 
२५ मा, १९६० 


सेठ गोविन्ददास---उपाध्यक्षजी, मैंने बड़े ध्यान से श्रीमती रेणु चक्रवर्तीजी 
और आचाये कृपलानीजी के भाषण सुने। इन दोनों भाषणों से मुझे यह 
मालूम हुआ कि वे यह समझते हैं कि हमारा शिक्षा-मंत्राऊलय कुछ भी नहीं 
कर रहा है। मुझे भी उससे संतोष तो नहीं है; परन्तु डा० श्रीमाली और उत की 
मातहती में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उन के लिये यह कहना कि उन्होंने अब सक 
कुछ भो नहीं किया, वे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, गछत रास्ते पर चल रहे हैं--इससे 
कम-से-कम, मैं तो सहमत नहीं हूँ। 

कृपलानीजी ने न जाने कितनी बार गांधीजी का नाम लिया। 

कृपलानीजी को एक बात सुन कर मुझे हएष हुआ कि उन्होंने गांधीजी के कुछ 
बुनियादों सिद्धान्तों की बात कही ; पर जिस समय थे उन बुनियादी सिद्धांतों का 
जिऋ कर रहे थे, मुझे आश्चर्य हुआ यह देख कर कि उन्होंने गांधीजी की एक बुनि- 
यादी बात नहीं कही, जो मैं हमेशा यहां कहा करता हूँ और जो कि प्रमुख रूप से 
मैं आज भो यहां पर कहने वाला हूँ। 

वह बात यह कि गांधीजी हमारी शिक्षा इस देश में किस साषा में चलाना 
चाहते थे। जहां तक भाषा का सम्बन्ध है हमारी शिक्षा से, उसका बुनियादी 
सम्बन्ध है। यदि मैं इस विषय को छोड़ दू' और शिक्षा की बाकी बातें कहता रहूँ, 
तो मैं मूल बात को छोड़ कर केवल शाखा और पत्तों की बात करता रहूँगा। मैं 
हमेशा इस मूल बात को उठाता रहा हैँ और आज फिर उठाना चाहता हैं। भाषा 
के विषय में कृपलानोजी ने कुछ नहीं कहा; लेकिन मैं वह नहीं कहता कि श्रीमाली- 
जी ने और उनके साथियों ने कुछ नहीं किया। 


कुछ किया है, मैं यह कहता हूँ, पर कुछ करते हुए भी मैं यह कहना चाहता 
हैं कि उन्होंने जो कुछ किया, वह भी नहीं के बराबर है। 

भाषा आयोग और संसदीय समिति के प्रतिवेदन हो चुके। संविधान के अनुसार 
उन पर संसद में बहस होने की आवश्यकता नहीं थो, वह भो हो चुकी है; लेकिन 
इलने पर भी हम देखते हैं कि यह सब होने पर, घोषणाएँ होने पर, वचन मिलने, 
आदवासन प्राप्त होने पर भी जहां तक हिन्दी का मामला है और भारतीय 
भाषाओं का मामलछा है, वहाँ तक हमारी सरकार एक अचल प्रतिमा के सदृश है । 
वह चलतो ही नहीं है। जब मैं यह कहता हूँ तब मैं निराधार ही कहता हूँ, ऐसा 
नहीं है। अभी २६ फरवरी, १९६० को पालिमेन्टरी अफेयर्स के महकमे से एक 
पत्र गया है, सब मंत्रालयों को। उसमें लिखा हुआ है--- 
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ज॑सा कि अभी मैंने निवेदन किया, घोषणाएँ हो जातो हैं, आश्वासन दे दिये 
जाते हैं, लोगों के मन में यह बात पैदा कर दी जाती है कि चीजें हो रही हैं, लेकिन 
वे होती नहीं। इस भाषा के विषय में मैं क्‍या चाहता हूँ, हिन्दी के छोग क्‍या 
चाहते हैं, इस सम्बन्ध में में आज कुछ नहीं कहँगा। मैं केवल एक बात कहना 
चाहता हैँ कि भाषा-आयोग को जिन सिफारिशों को संसदीय समिति ने स्वीकार 
कर लिया और संसद में भी उस को रिपोर्ट के ऊपर बहस के दौरान में जिन सिका- 
रिशों का कोई विरोध नहीं हुआ, कम-से-क्म वे कार्य-रूप में परिणत की जायें, 
और अब उसमें अविलम्ब कार्य होना चाहिये। 

हिन्दी के विषय को तीन मोटे भागों में बांठा जा सकता है--एक तो जो कार्य 
केन्द्रीय सरकार को करने हैं, दूसरे जो कार्य हिन्दी भाषा भाषीरा-ज्यों को करने 
हैं और तीसरे जो कार्य उन राज्यों में होने हैं, जिन की मातुमाषा हिन्दी नहीं 


है। केन्द्रीय सरकार को जो कुछ करना है, उस में प्रमुख रूप से तीन मंत्रारूय आते 
हैं। एक शिक्षा-मंत्रालय, दूसरा गृह-मंत्रालय और तीसरा विधि-मंत्राऊय। शिक्षा 
मंत्राऊलय का अब सब सें बड़ा काम बेज्ञानिक शब्दावली और वैज्ञासिक साहित्य का 
निर्माण करना है। शब्दावली बिना साहित्य के नहीं वन सकती और बिना शब्दा- 
वलो के वैज्ञानिक साहित्य निर्मित नहीं हो सकता। संसदीय समिति मे यह बास 
कही थी कि एक स्थायी आयोग नियुक्त होना चाहिये, जो कि हमारो शब्दावली 
का निर्माण करे। जहाँ तक इस शब्दावलो का सम्बन्ध है, वह ऐसी आसाल 
हो कि हमारो चौदहों भाषाओं में इस शब्दावली का उपयोग किया जा सके। 
मैं शुरू से कहता रहा हूँ, और आज फिर कहना चाहता हूँ कि जो वेज्ञानिक 
शब्दावली अंग्रेजी को है, उस को ज्यों-की-त्यों हम अपनी शब्दावली में रखने 
के लिये तेयार नहीं हैं। अंग्रेजी शब्दावलो को अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली मानता, 
गलत बात है। वह केवल इंगलैंड, अमरोका और इंगलैंड के चारों उपनिषेशों--- 
आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, कैेनाडा और अफ्रोका--में चलती है। शेष देशों में उन की 
अपनी शब्दावली है। आज जो बड़ी-सो वज्ञातिक दाब्दावली बन रही है, उस के 
कुछ नमूने मैं बतलाना चाहता हूँ। मैं यह कोई अपनी तरफ से नहीं बतलाना 
चाहता, सरकार को तरफ से जो कुछ प्रकाशित हुआ है, उस को हो बतलाना 
चाहता हूँ। आम हमारे यहाँ को वैज्ञानिक शब्दावली में कहलायेगा मंग्निफेरिया 
इंडिका”। कपास “कहलायेगी गासीपुइम ह्वेंकम”। खज्र कहलायेगा फाएनिक्स 
सिल्वेस्ट्रिस। केला कहलायेगा “मूसा सेयिएस्टथ । नीम कहलायेगा 'अजादिराल्‍्ट 
इंडिका” और हींग कहलायेगी टेरूला असा फाफिडा। 

यह तो मैंने केवल वनस्पति-शास्त्र के शब्द लिये हैं। पशु-शास्त्र को भी 
यही स्थिति है ओर दूसरे शास्त्रों की भो ऐसी ही। अगर हम इस अन्तर्राष्ट्रीय 
कहलाने वाली वैज्ञानिक शब्दावली को लेंगे, तो भाषा का यह रूप हो 
जायेगा। हम चाहते हैं कि आसान भाषा हो, लेकिन क्या यह भाषा को आसान 
बताया जाना है? फिर एक बात का आप ओर ध्यान रक्‍्खें। हमारे वेजञानिक 
भो आगे चल कर कुछ खोजें करेंगे, अगर आगे चल कर उन्होंने कुछ खोजें कीं, 
तो क्‍या उन को खोजों के नाम लातोनी भाषा में रखे जायेंगे ? इसोलिये हमारे 
संविधान में कहा गया है कि मूलतः हमें अपनो शब्दावली संस्कृत से बनानी होगी 
और वह ऐसी बननी चाहिये, जो हमारो चौदहों भाषाओं में प्रयृक्त को जा सके। 
फिर वंज्ञानिक साहित्य का निर्माण होना चाहिये। केवल शब्दावली बनने से काम 
नहीं चलेगा। वैज्ञानिक साहित्य कुछ विश्वविद्यालयों की मार्फत बनवाइये, कुछ 
विज्विष्ट विद्वानों को देकर बनवाइये। आप इस प्रकार की पाठ्य पुस्तकें एक वर्ष 
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या दो वर्ष के अन्दर तैयार कर लें, जो विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में 
और माध्यमिक श्ालाओं में चल सके। 

फिर केन्द्रीय शिक्षा-मंत्राऊय अहिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रों में कुछ काम कर सकता 
है। मैं उन कामों का केवरू ब्यौरा बता देता हूँ, क्‍यों कि मेरे पास बहुत समय 
नहीं है। 

१---अहिन्दी भाषा-मभाषी क्षेत्रों में हर माध्यमिक शाला में हिन्दी का एक 
शिक्षक अनिवार्य रूप से रखा जाये। यदि राज्य-सरकारें यह व्यय न दें, तो केन्द्र 
को यह खर्च देना चाहिये। 

२---हर माध्यमिक शाला में एक हिन्दी का पुस्तकालय हो। 

३--हिन्दी में उत्तीणं लोगों को अच्छे पुरस्कार दिये जायें। 

४--एक इंस्पेक्टर हर राज्य में रहे, जो इस बात को देखे कि उस राज्य में 
हिन्दी किस प्रकार चल रही है। हिन्दी के लिये हर वर्ष इन राज्यों में एक-एक परिषद्‌ 
हो। वहाँ पर एक उत्साह पैदा किया जाये हिन्दी के लिये और वहाँ पर ये पुरस्कार 
बांटे जायें। फिर प्रामाणिक स्तर की गेर सरकारो संस्थाओं को भी--जैसे वर्धा 
की राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है, दक्षिण भारत की हिन्दी-प्रचार सभा है--अनुदान 
दिये जायें। नागरी लिपि में अहिन्दी भाषा का साहित्य भी छापा जाये और उप- 
युक्त काम के लिये एक करोड़ रुपया प्रतिवर्ष सरकार अलग रखे, जिस से कि ये 
काम किये जा सकें। 

समस्त भारतोय भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिये एक अकादमी कौ 
आवश्यकता है। अब अकादमी दाब्द को तो हमने हिन्दी में अपना लिया है। मैं 
उन विदेशी शब्दों का, जो कि अब काफी प्रचलित हो गये हैं, उसी रूप में हिन्दी 
में प्रयोग करने के विरुद्ध नहीं हैं। मैं नहीं चाहता कि स्टेशन, प्लेटफार्म और टिकट 
इत्यादि अंग्रेजी शब्दों के स्थान पर हम हिन्दी शब्रों का प्रयोग करें। मैं उन का 
उसी रूप में हिन्दो भाषा में प्रयोग करना चाहता हें। अब चुं कि एकादमो हमारे 
यहाँ आ गया है, तो हमें उस का प्रयोग करनों चाहिये। 

टाइपराइटर के को-बोर्ड की अब तो कृपा कर घोषणा कर दीजिये। 

केन्द्रीय सेवाओं के लिये परीक्षाओं का माध्यम वैकल्पिक रूप से हिन्दी भो 
हीना चाहिये। उसके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। 

फिर आप को समस्त भावाओं में विधि-शब्दावली के लिये एक आयोग नियुक्त 

करना है। जिस प्रकार आप को वैज्ञानिक शब्दावली के लिये एक स्थायी आयोग 
को नियुक्ति करनी है, उसी प्रकार विधि के शब्दों के लिये भी आप को एक 
स्थायी आयोग नियुक्त करना पड़ेगा। 


ब- ढक «»« 


उच्चतम न्यायालय का कार्य आगे बल कर हिन्दी में चल सके, इसके छिए 
आप को एक पंचवर्षीय योजना बनानी चाहिये। कृपछानी साहल' ने योजना की 
बाबत कहा तो सब कुछ, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का कोई सुशाव नहीं दिया कि 
इस विषय में आप गोजना बनायेंगे। 

जहाँ तक आपके डायरेक्टरेट का सम्बन्ध है, निर्देशालम का सम्बन्ध है, मैं 
उस का हादिक स्वागत करता हूँ। इस तरह के निर्देशाछय की तो नियुक्ति बहुत 
पहले हो जानी चाहिये थी, पर एक बात इस सम्बन्ध में और है। कोई भी नसिरदे- 
शालय कोई भी डायरेक्टरेट तभी काम कर सकता है, जब वह काम उचित आद- 
मियों के हाथ में हो। केवल एक आयोग, एक समिति या एक निर्देशालय नियुक्त 
कर दिया जाय और उस में ठीक तरह के आदमी न हों, तो काम नहीं हो सकता। 
निर्देशालय किन आदमियों के हाथ में रहता है और आप किन को यह काम सौंपना 
चाहते हैं, इस पर भी बहुत-कुछ निर्भर करता है। मैं चाहता हैं कि आप इसके 
लिये ऐसे योग्य आदमियों को तियक्त करें, जिनको कि हुदय से हिन्दी और भारतीय 
भाषाओं से प्रेम हो और जिन की इच्छा हो कि हिन्दी और भारतीय भाषाएँ 
चलाई जायें। इस के लिए ऐसे आदमियों को आप नियुक्त करें, जिन' को हिन्दी 
और भारतीय भाषाओं का ज्ञान हो। अगर आप ऐसा करेंगे, तो इसका बड़ा अनुकूछ 
असर पड़ेगा। इसके लिए आप डायरेक्टरेट तो मुकरंर कर रहे हैं, निर्देशालय तो 
आप बना रहे हैं; लेकिन इस निर्देशालय में ठीक आदमियों की नियुक्ति होनी चाहिये। 

मैंने जेसे आरम्भ में कहा कि मैं यह नहीं मानता कि कोई काम नहीं हुआ है, 
मैं यह मानता हें कि कुछ काम हुआ है, लेकिन इसी के साथ मैं यह कहना चाहुता 
हैँ, कि जिस प्रकार की घोषणाएँ हुई हैं, जिस प्रकार के आश्वासन दिये गये हैं, 
जिस प्रकार के वचन दिये गये हैं, उन को देखते हुए काम की गति बहुत धीमी है 
और यह गति कितनी धीमी है, इस के सम्बन्ध में मैंने अभी पालियामेन्टरी एफेयर्स 
के मुहकमे का एक पत्र जाप को प्रढ़ कर सुनाया। मैं आक्षा करता हूं कि यहां 
पर अब काम में देरी नहीं होगी। अगर हम इस देश में सच्चे स्वराज्य की स्थापना 
करना चाहते हैं, लोगों को बतलाना चाहते हैं कि इस देश में सच्चा स्वराज्य 
हो गया है, तो वे हमारी बात को तब तक सही नहीं मानेंगे, जब तक कि उन का 
पुरा-पुरा काम वे अपनी जन-माषाओं में नहीं देखेंगे। यदि हम इस देता में प्रजातन्त्र 
चलाना चाहते हैं, तो यह स्पष्ट बात है कि प्रजातस्त्र विदेशी भाषा में नहीं चल 
सकता। आज हमारे सरकारी कामों में, हमारे सिर्माण के कामों में, जो लोगों 
को दिलचस्पी नहीं हैं, लोगों का अनुराध नहीं है, उस का मुख्य कारण यह है 
कि हमारे यहां का जो साहित्य प्रकाशित होता है, अधिकांश में गह अंश्रेजी में होता 
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है। हमारे यहां जितना काम होता है, वह अधिकांश में अंग्रेजी में होता है। उसे 
लोग समझ नहीं पाते। लोग कमी-कमी मुझे गलत समझते हैं; इसलिये मैं बिलकुछ 
साफ कर दूं कि मैं केवल हिन्दी का ही पक्षपाती नहीं, बल्कि हिन्दी के साथ उन 
सभी भाषाओं का पक्षपाती हूँ जो कि हमारे संविधान में दो हुई हैं। उर्दू के सम्बन्ध 
में मैं कहना चाहता हूँ कि उर्दू का भी मैं समर्थक हूँ। मैं चाहता हेँ कि हम एक ऐसा 
समय देखें और अपनी उस्न में देखें, अपने जीवन में देखें, जब कि यहां पर सब के 
सब काम हिन्दी में और हमारी दूसरी भाषाओं में चलने रूगे। मैं अंग्रेजी भाषा 
का भी द्वंषी नहीं हूं! मैं अंग्रेजी भाषा को आदर की दृष्टि से देखता हैँ और उस के 
साहित्य को उच्च मानता हूँ ; लेकिन मेरी स्थिति इस सम्बन्ध में गांधीजी के 
सद॒श है। गांधीजी हमेशा यह कहा करते थे कि अंग्रेजों से वे प्रेम करते हैं, अंग्रेज 
उन के मित्र हैं, लेकिन अंग्रेजी राज्य को वह उस देश पर अस्वाभाविक मानते थे। 
उसी प्रकार मैं कहना चहता हूँ कि मुझे अंग्रेजी भाषा से प्रेम है, अंग्रेजी-साहित्य 
से प्रेम है। कोई भी साहित्यिक, चाहे वह कितना ही छोटा क्‍यों न हो, किसी 
भी भाषा और किसी भी साहित्य का मैं द्ेंदी नहीं हो सकता। मैं अंग्रेजी भाषा 
का प्रेमी हूं। मैं उस को आदर की दृष्टि से देखता हूँ। जिस प्रकार गांधीजी 
अंग्रेजों से प्रेम करते थे, उन को अपना मित्र समझते थे और अंग्रेजी राज्य को अस्वा- 
भाविक मानते थे, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य से प्रेम रखते 
हुए भी अंग्रेजी भाषा का हमारे देश पर जिस प्रकार का साम्राज्य छाया हुआ है, 
उस को मैं हटाना चाहता हूँ। वहू देश में अस्वाभाविक है। मैं आशा करता हूँ 
कि श्रीमालीजी के सदृश्य योग्य शिक्षा-मंत्री के जो आइवासन अब तक हमें मिले 
हैं, उन के अनुसार काम होगा और हम वह समय देख सकेंगे, जिस में कि हमारी 
जो अभिवाषाएँ हैं, वह सब-की-सब पूरी हो सकें। 


समस्त प्रादेशिक भाषाएं देवनागरो लिपि में लिखों जायें 


इस प्रस्ताव पर 
१७ मार्च, १९६१ 


ढा० योविन्ददास---सभापतिजी, मैं सब से पहले श्री प्रकाशवीर शास्त्रीजी 
को उन के बड़े सुन्दर और तकंपूर्ण माषण पर बथाई देता हें। उन के भाषण के 
बाद दो भाषण और हुए--एक श्रो मुकर्जी का और दूसरा श्रद्धेबय कृपछानीजी 
का। कृपछानीजी के भाषण से तो बहुत स्पष्ट हो गया कि चाहे उन्होंने यह कहा हो 
कि इस प्रस्ताव को फेक देना चाहिये, पर यथार्थ में वह इस प्रस्ताव के समर्थक हैं। 


उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस देश की एकता के छिये और हमारे इस 
प्राचीन देश में जितनी भाषाएँ हैं, उन सब को समझने के लिये इस से अच्छा 
और कोई प्रस्ताव नहीं हो सकता था। 

जहां तक श्री मुकर्जी का सम्बन्ध है, चूं कि वह बंगारू से आते हैं, इसलिये 
इस समय मुझे उन के भाषण पर आदचये नहीं हुआ। मुझे याद है कि एक समय था, 
जब, 'नागरी लिपि हमारे देश की लिपि हो', सबसे पहुले इस की आवाज बंगारू से 
उठी थी। जब स्वामी दयानन्द सरस्वती कलकत्ता गये, उस समय वहू अपने सब 
से प्रधान ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश” को संस्कृत में लिखने का विचार कर रहे थे; 
पर मैं श्री मुकर्जी को स्मरण कराना चाहता हें।---श्री केशवचन्द्र सेन के कहने- 
से उन्होंने अपना “सत्यार्थ प्रकाश” हिन्दी और देवनागरी लिपि में लिखा। मही 
स्थिति राजा राममोहन राय, श्री बंकिमचन्द्र चटर्जी, नेताजी सुभाषत्रन्द्र बोस कौ 
थी। किस-किस का मैं नाम लूँ? बंगाल का इतना बड़ा समर्थन हिन्दी और 
देवनागरी लिपि का था और आज उस बंगाल में इस प्रकार का विरोध देख 
कर मुझे दु:ख होता है। 

जब बंगाली लिपि और देवनागरी लिपि में कोई विशेष अन्तर नहीं है, हमारे 
देश की जितनी पूर्वीय भाषाएँ हैं---उड़िया, असमिया, बंगाली-उन की लिपियों 
और देवनागरी लिपि में कोई बहुत अन्तर नहीं है। तब इस प्रकार का विरोध 
बंगाल से आये, इससे ज्यादा दुःख की बात नहीं हो सकती। 

एक बात मैं आप को और बताता हूँ। चूंकि मैं हिन्दी का समर्थक रहा हैं, 
मेरी सुनीति बाबू से बात हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि यह प्रश्न लोग्ज एंड 
फिशेज का है, यह प्रश्न वौकरियों का है; इसलिये बंगारू आज इस का इतना 
बड़ा विरोधी है--हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि का। मैंने उनसे स्पष्ट कहा 
कि अगर आप का यह खयाल है कि हिन्दी भाषा-भाषी लोग्ज एंड फिशेज के लिये, 
नौकरियों के लिये, हिन्दी का समर्थन करते हैं, तो यह आप की बढ़ी भारी भूछ 
है। मैंने आज तक कभी भी इस दृष्टि से हिन्दी का समर्थन नहीं किया है। हमारा 
तो विश्वास है कि यदि हम को देश को एक सूत्र में बांधे रखना है, तो यहां एक 
भाषा की आवश्यकता है और एक भाषा के साथ एक लिपि की भी आवश्यकता है। 
जहां तक नौकरियों का मामला है, मैं आप से कहना चाहता हूँ कि हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन ने, हिन्दी भाषा-भाषी समर्थकों से, कई बार कहा है कि हिन्दी भाषा- 
भाषियों को कोई सरकारी नौकरी तब तक नहीं मिलनी चाहिए, जब तक कि के 
देश की एक और भाषा में परीक्षा पास न कर लें। मैं अभी भी आप से कहना जाहता 
हैं कि हिन्दी-भाषा माधियों को कमी कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए 
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जब तक कि वे हिल्दी भाषा के साथ-साथ कम-से-कम एक और भारतीय भाषा में 
पारंगत न हो जायें 

जहां तक छिपि का सम्बन्ध है, मैं कहना चाहता हैँ कि देश के एकीकरण 
के लिये एक लिपि की अवश्यकता है। यदि हमारी सभो भाषाएँ एक ही लिपि 


देवनागरी में कोई बहुत बड़ा अन्तर नहीं है। पंजाबी भाषी जो है वे अभी 
अपने विचार आप के सामने रख देंगे। पंजाबी सूबे का भी झगड़ा है। भाषा 
का सम्बन्ध इससे बहुत कम है। उस में राजनीति है। 

मेरा अनुभव यह है कि तामिलनाड और बंगाल को छोड़ कर बाकी देश में 
ने लिपि को लेकर कोई विरोध है और न भाषा को लेकर ही। लोग दक्षिण को 
भायः देवनागरी लिपि के विरुद्ध बताते हैं। मैं कहना चाहता हैँ कि आन्ध्र में मैं 
ने कभी कोई बिरोध नहीं देखा है इस देवनागरी लिपि का, मैं ने केरल में 
कोई विशोध नहीं देखा, मैं ने कर्नाटक में कोई विरोध इस देवभागरों लिपि का 
नहीं देखा है। दक्षिण के चार राज्यों में से तीन राज्य देवनागरी लिपि के पक्ष में 
हैं। उत्तर भारत में भी, मैं ने जैसा निवेदन किया, एक बंगारू को छोड़ कर कहीं 

है 


हमारे माननीय सदस्य भ्रकाशवीर शास्त्रीजी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम 
दूसरी भाषाओं की जो लिपियां हैं, उनके विरोधी नहीं हैं। हम उन का उतना 


बात कहना चाहता हूँ कि यदि हम हिन्दी का प्रचार करना चाहते हैं, तो एक तरफ 
हम को देवन!गरी लिपि को आवश्यकता है, तो दूसरी तरफ हैम को इस बात की 
गो आवश्यकता है कि हिन्दी-साहित्य भिन्न-भिन्न भाषाओं की लिपियों में लिखा 
जाये। सिश्नभन्न भाषाओं को लिपियों में यदि हिन्दी-धाहित्य छिखा जाये, तो 
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उस का अधिक प्रचार होगा, ऐसा हमारा विश्यास है; इसलिए मैं कहना चाहता 
हैं कि जब हम देवनागरी लिपि को सब भाषाओं के लिये प्रयुक्त करता चाहते हैं, 
तो इस का यह अर्थ नहीं है कि हम किसो भाषा के विरोधो हैं। सब भाषाओं के 
प्रति हमारी समान पूज्य भावना है, समान आदर है, समान श्रद्धा है। हम कोई 
रोमन लिपि के भी विरुद्ध नहीं हैं। कोई भी साहित्यकार किसी भाषा का, किसी 
लिपि का विरोधी नहीं हो सकता है। मुझे बहुत लोग, अनेक बार गलत समझते 
हैं। मैं हमेशा यह कहता रहा हूँ कि अंग्रेजी भाषा का भी भक्त हूं, रोमन लिपि का 
भी मैं भक्त हैं ; पर जिस तरह से गांधीजी कहा करते थे कि अंग्रेजों के वे मित्र हैं, 
पर अंग्रेजी राज्य इस देश में अस्वाभाविक है और उसे समाप्त होना चाहिए--«- 
उसो प्रकार मेरा कहना है कि हम को रोमन लिपि से भी प्रेम है, अंग्रेजी भाषा 
से भी प्रेम है, हम अंग्रेजी भाषा सीखें, रोमन लिपि सीखें, इस में कोई आपत्ति नहीं 
है, लेकिन जिस प्रकार अंग्रेजी राज्य इस देश में अस्वामाविक था, उसी प्रकार 
रोमन लिपि भी इस देश में अस्वाभाविक है और वह इतने पुराने और इतने सुसंस्कृत 
देश में कभी भी स्वीकृत नहीं हो सकतो। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 
देशा में अगर एकता लानी है, एक दूसरे के साथ सम्पर्क बढ़ाना है और देश 
की हर भाषा के साहित्य को समझना है, तो हम को एक लिपि की आवश्यकता है 
और वह लिपि देवनागरी लिपि ही हो सकती है। उसी के साथ दूसरी जो 
लिपियां हैं, उन में भी हमारी श्रद्धा है, भक्तित है, और उन को भी हमें उसी 
आदर को दृष्टि से देखना है, जिस आदर की दृष्टि से हम देवनागरी ल्िधि को 
देखते हैं। 
इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का हृदय से समन करता हूँ। 


शिक्षा-संत्रालय के अनुदानों पर 
२० मार्च, १९६१ 


डा० गोविन्ददास--उपाध्यक्ष महोदय, स्वराज्य प्राप्ति के बाद आज पहुला 
अवसर है, जब मैं शिक्षा-मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूँ, और यह बधाई डा० 
श्रीमालीजी और उनके योग्य संवृक्‍्त सचिव श्री रामप्रसन्न नायक को भी है, जो कि 
हमारे मध्यप्रदेश से केन्द्रीय सरकार में आये हैं। इस बधाई का कारण यह है कि 
शिक्षा को, जो कि हम एक प्रधान कार्य मानते हैं, देश को उन्नति को बुनियाद मानते 
हैं, और जिस में हिन्दी का प्रमुख स्थान है, उस का कुछ कार्य जब शिक्षा-मंगारूम 
में आरम्भ हुआ है। विज्ञान जायोग स्थापित होनेवाला है। इफारी पंजड़दीद 
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योजना और हमारी प्रगति बहुत दूर तक विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों पर अवलूम्बित 
है, और उसके लिये भारत सरकार ने अब निश्चय किया है कि वह विज्ञान-आयोग 
स्थापित करे। मैं आशा करता हूं कि यह कार्य अविलम्ब किया जायेगा। हिन्दी 
का निदेशालय स्थापित हो गया है। अभी उसके म्‌ख्य संचालक तय नहीं हुए 
हैं। मैं चाहता हैँ कि इस कार्य के लिए ऐसे व्यक्ति को रखा जाय, जिस पर हिन्दी- 
संसार को विश्वास हो। 

इसके बाद सब से महत्त्वपूर्ण कार्य साहित्य-रचना का है। उत्कृष्ट पुस्तकों के 
अनुवाद के लिए ४० राख रु० रखे गये हैं। यद्यपि यह बहुत कम हैं, लेकिन मैं आशा 
करता हूँ, आरम्म इससे हो सकेगा। फिर यह देश बड़ा गरीब देश है, और गरीब 
दैश के निवासियों को सस्ता साहित्य प्राप्त होना चाहिए। इधर-उधर एक-एक रुपये 
की कुछ पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन वे बड़े उथले विषयों की हैं, अधिकांश । 
मैं कहेंगग, सब तो नहीं, उपन्यास-कहानी इत्यादि हैं; लेकिन शिक्षा-मंत्रालय 
ने अब कुछ गम्भीर विषयों की भी सस्ती पुस्तकें प्रकाशित करने का निर्णय 
किया है। 

विश्व-कोश का काम भी नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा चल रहा है। केन्द्रीय 
हिन्दी-शिक्षकों के लिए आगरा में एक महाविद्यालय स्थापित हुआ है। मुझे मालम' 
हुआ है कि धर्मं तथा नीति का विश्व-कोश समाजशास्त्र का विश्व-कोश और इसी 
प्रकार के दो और विश्व-कोशों का आयोजन किया जा रहा है। 

शिक्षा-मंत्राऊय के साथ मैं आज इस अवसर पर गृहमंत्रालय को भी बधाई देना 
चाहता हूँ कि उन्होंने हिन्दी को नौकरियों के लिए वेकल्पिक माध्यम रखना तय कर 
लिया है। उसके लिए भी मेरे प्रश्न का उत्तर श्री शास्त्री ने कुछ दिन पहले दिया 
था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सन्‌ १९६३ से वह यह काम करने वाले हैं। 
मेरी प्रार्थना है कि इस में जरा जल्दी की जाए; क्‍यों कि जिन विश्वविद्यालयों ने 
हिन्दी को माध्यम बना लिया है, उनके विद्यार्थियों के प्रति यह एक अन्याय होगा, 
अगर इसमें देर की जायगी। 

फिर गृह-कार्य मंत्रालय ने भारतीय शासन सेवा के लिए एक हिन्दी का वैकल्पिक 
परचा भी रखना तय कर लिया है। इन दोनों बातों के लिए गृह-मंत्रालय बधाई का 
पात्र है और इस सिलसिले में मैं अन्तिम बधाई विधि-मंत्रालय को भी दे दूं कि उसने 
भी विधि आयोग नियुक्त करने का निश्चय किया है और वह हो भी गया है। 

तो, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, यह पहलो मर्तवा है, जिस समय मैं 
हिन्दी के कार्य के लिए भारत सरकार को, उसके गृह-मंत्राऊय को और उसके विधि- 
मंत्राकय को और उसके शिक्षा-मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूँ। 
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अब मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूँ। पहला मेरा यह निवेदन है कि शिक्षा 
के लिए अंग्रेजो जो अनिवार्य बनायी जा रही है, बना दी गयी है, उस की मैं कोई 
आवश्यकता नहीं मानता। मैं अंग्रेजी अध्ययन के विरुद्ध नहीं हूं, पर वह हमारे 
बच्चों को अनिवार्य रूप से सिखाई जाय, इस का मैं कोई प्रयोजन नहीं देखता । 
यह कहा जाता है कि सब प्रगतिशील देशों में एक-एक बाहरी भाषा पढ़ामी 
जाती है। अब आप देखें कि युरोप और अमरीका के जो प्रगतिशीछ देश हैं, उन में 
जो एक वेदेशिक भाषा पढ़ायी जाती है, वह क्या कोई एशिया की भाषा पढ़ायी जाती 
है, कोई भारतीय भाषा पढ़ायी जाती है, चीनी भाषा पढ़ायी जाती है, या कोई 
अफ्रीकी भाषा पढ़ायी जाती है। ऐसा नहीं होता । फ्रांस की भाषा इंग्लैंड में पढ़ायी 
जाती है, जरमनी में अंग्रेजी पढ़ायी जाती है। बानी ये जो यूरोप के देश हैं इनमें 
जो बेदेशिक भाषाएँ पढ़ायी जाती हैं, वे भगिनी भाषाएँ पढ़ायी जाती हैं,-- एशिया 
की भारतीय या अफ्रोका की भाषाएं नहीं पढ़ायी जातीं। मैं स्वयं चाहता हूँ कि इस 
देश में भी हम को, हिन्दी वालों को, मराठी वालों को, गुजरातीवालों को, और दूसरी 
भाषाओं वालों को कोई दूसरी भारतीय भाषा पढ़नी चाहिए ; लेकिन बह हमारी 
भगिनी भाषा हो--बंगला, तमिल, मराठी, कन्नड़, असमिया, गूजराती, मलयालम, 
उड़िया या कोई दूसरी भारतीय भाषा हो। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। 
लेकिन जब यूरोप और अमरीका में कोई एशिया की या अफ्रीका की भाषा नहीं 
पढ़ायी जाती, तो फिर भारत में अंग्रेजी अनिवायं रूप से पढ़ायी जाय, यह मेरी समझ 
में नहीं आता। यदि हम भावनात्मक एकता इमोशनल इंटीग्रेशन' लाना चाहते 
हैं, तो हमारी भारतीय भाषाओं में से कोई भी एक भाषा पढ़ायी जानी 
चाहिए। 
फिर इस सब की आधारभूत संस्कृत भाषा होनी चाहिए। मेरा निश्चित मत 
है कि कम-से-कम दो वर्ष के लिए संस्कृत हमारे देश में अनिवार्य रूप से पढ़ायी जानी 
चाहिए। संस्कृत हमारी भारतीय संस्क्ृति का मूलाधार है। हमारे देश की सब 
भाषाओं की, कम से कम उत्तर भारत की सब भाषाओं की, वह जननी है। और 
दक्षिण की भाषाओं में किसी में ५० प्रतिशत, किसी में ७५ प्रतिशत शब्द संस्कृत के 
हैं; इसलिए संस्कृत को कम-से-कम दो वर्षों तक अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना 
चाहिए। 
ओर जहां तक शिक्षा के माध्यम का प्रश्न है, मैं इस बात को कई बार कह चुका 
हैँ और सरकारी नीति भी यही है कि शिक्षा का माध्यम हमारे देश की भाषाएँ 
रखी जाएँ; छेकिन इधर-उधर कभी कोई कमीशन मुकरंर हो जाता है, कभी कोई 
कमेटी मुकरंर हो जाती है,कभी कुछ मुक रंर ही जाता है, और यह कह कर कि विदय- 
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विद्यालयों को इस बात की स्वतन्त्रता है, इस नीति के अनुसार काम नहीं होता। 
में यह चाहता हूँ कि इस नीति के ही अनूसार काम होना बाहिए। 

अब कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ शब्दों के निर्माण के सम्बन्ध में । केन्द्रीय शिक्षा- 
मंत्रालयों की रिपोर्ट में लिखा है कि दो लाख ९० हजार नये शब्द बनाये गये हैं। 
लेकिन इस में बड़ा भारी श्रम है। वास्तव में दो लाख ९० हजार शब्द नहीं बनाये 
यये हैं। अनेक शब्द एक जगह के साथ दूसरी जगह पर भी रखे गये हैं। मैं एक- 
दो दुष्टांत देकर बतलाना चाहता हैं। फिजीकल जागरफी नम्बर २ में एबसोल्यूट 
दब्द है और उसके बाद डार्कनेस' शब्द है; लेकिन आगे चल कर जहां डार्कनेस' 
का उपयोग किया है वहाँ डार्कनेस' के नीचे एबसोल्यूट' भी रखा गया है। मतलब 
यह है कि यह शब्द दो जनहू प्रयुक्त हुआ है। इसी तरह एक्शन है। उसके साथ 
ग्राइंडिग' और मिर्कलिकल' शब्द हैं। आगे चलकर पग्राइंडिग! और मिकनिकल' 
के साथ भो ऐक्शन' शब्द दिया गया है। इस तरह आप देखें तो मालम होगा 
कि २ लाख ९० हजार नये शब्दों की रचना नहीं की गयी है। फिर यह तो मैंने 
आप को केवल फिजीकल जागरफोी में से बतकाया। फिजीकल जागरफी में ऐसे 
अनेक शब्द हैं जो इसी तरह की दूसरी शब्दावलियों में आये हैं। मैं यह तो नहीं 
कह सकता कि कितने शब्द बने हैं; लेकिन अयर आप हिसाब लगाकर देखें; 
तो मेरा खयाल है कि दो लाख ९० हजार के चौथाई शब्द बने होंगे और वह भी 
जिस को हम पारिमाधिक शब्दावली कह सकते हैं वह नहीं हैं। 

जैसे ट्रिज्म की शब्दावली लीजिए। उस में आप देखेंगे कि एडवरटाइजमेंट 
का पर्यायवाची विज्ञापन बनाया गया है। आप देखें कि यह कोई पारिभाषिक 
वैज्ञानिक शब्दावली नहीं है। हम चाहते हैं कि वैज्ञानिक पारिमाषिक 
जो शब्दावली बनायी जाय, उसके वैज्ञानिक शब्द संस्कृत से लिए जायें, जो 
कि हमारी भाषाओं को माता रहो है और आज भी है। हमारे संविधान 
में भी कहा गया है कि हमारी शब्दावली प्रधान रूप से संस्कृत से ही ली 
जाये। 

इस के अलावा जहां तक साहित्य-सतृजन का मामला है, मैं उसके बारे में एक 

दो बातें और कहना चाहता हूँ । अभी जो पुस्तकें लिखायी जा रही हैं, उन का अंग्रेजी 
अनुवाद भी मांगा जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि जो पुस्तकें हिन्दी या 
अन्य भारतीय भाषाओं में लिखायो जाती हैं, उन का अंग्रेजी अनुवाद क्‍यों होना 
चाहिये। वे मौछिक रूप में देखो जानी चाहिए। जैसे मलयालम के विद्वान मलयाली 
भाषा में लिखी पुस्तकों को देल लें, मराठी विद्वान्‌ सराठी पुस्तकों को देख ले, बंगरा 
विह्वत्‌ बंगला में लिखी पुस्तकों को देख लें और हिन्द्री के विद्वान्‌ हिन्दी में लिखी 
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पुस्तकों की देख सकते हैं। अंग्रेजों के द्वारा इन पुस्तकों का परिचय हो, यह कूछ 
मुनासिब नहीं भालम' होता। 

अब विज्ञान के क्षेत्र में हमें विशेषकर काम करना है। उस में तीन तरह को मौ- 
लिक पुस्तकों की आवश्यकता है, अनुवाद के लिए मैं पहले ही कह चुका हे---एक 
विश्वविद्यालय स्तर की, एक माध्यमिक स्तर की और एक साधारण स्तर को। 
यह इस तरह होना चाहिए कि जैसे फिजिक्स, कमिस्ट्री या बायोलाजी या कन्य 
विषयों में से एक-एक विषय के लिए लेखकों को नियुक्त किया जाय और उन से 
पुस्तकें रखायी जायें और उनके लिए समय मुकरंर कर दिया जाय कि वह अपनी 

पुस्तक ६ महीने के अन्दर या एक वर्ष के अन्दर तेयार कर दें। मैं चाहता हूँ कि 
सन्‌ १९६५ तक, जब से कि हिन्दी पूर्ण रूप से काम में आनेवाली है, हम विज्ञान 
की पुस्तकें तेयार कर लें। 

फिर हमारे वैज्ञालिक साहित्य को आवश्यकता केवल पुस्तकों के अनुवाद से ही 
प्री नहीं होगी । जो गवेषणापूर्ण लेख अंग्रेजी में, फ्रांसीसी भाषा में, रूसी में, चीनी 
में या अन्य भाषाओं में लिखे जायें, उन का भी अनुवाद होना चाहिए और उसके 
लिए स्थायी वेतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति हानी चाहिए। यह यदि न 
होगा, तो हमारा वैज्ञानिक साहित्य अपटुडेट न रह सकेगा। 

और अन्त में मैं आप से एक बात कहूँगा कि हमारा प्रयोजन तब तक सफल नहीं 
होगा, जब तक कि हमारे देश के जनसाधारण को अपनी भाषा में विज्ञान की और 
दूसरे विषयों की शिक्षा नहीं मिलेगी। इस समय ज्यादातर--हम तोते और बन्दर 
का काम कर रहे हैं। जिस तरह से तोता, जो उस को रटा दिया जाता है, उस को 
कह देता है, उसी तरह से हम भी, जो हमको रटा दिया जाता है, उसको पढ़ देते 
हैं और जिस तरह से बन्दर नकल करता है, उसी तरह से हम नकलर करते हैं। 

अन्त में मैं अपने भाषण को, एक उद्धरण पढ़कर समाप्त कर दुंगा। यह उद्ध- 

रण उस भाषण में से है, जो मैंने बिहार राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ में अध्यक्ष-पद से दिया 
था। उस से अच्छे तरीके से मैं इस विषय को समझा नहीं सकता हूँ। उस भाषण 
में मैंने कहा था--- 

'यदि हम वैज्ञानिक जगत्‌ में दूस रों के समकक्ष बनना चाहते हैं, तो हमें स्वयं नयी- 
नयी वैज्ञानिक खोजें ओर नये-नगे प्रकार के यंत्र निर्माण करने होंगे और यह सब हम 
पाश्चात्य जगत्‌ की जूठन से नहीं कर पायेंगे। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि 
हमार प्रत्येक श्रमिक, प्रत्येक कृषक, प्रत्येक न्र-तारी इस बात के लिए सच्ेष्ट हो 
जाय कि जो सम्रस्याएँ उस के सामने जाती हैं, उन के समाधान के लिए अहूनिश नयी 
नयी युक्तियां सके, सयेन्तये यंत्र लिकाले ओर इस प्रकार नपे-सये देखा निक तथ्यों का 
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पता चलाये। आवश्यकता नवनिर्माण अथवा उत्पत्ति की जननी है। जब जीवन की 
चुनौती हम स्वीकार करते हैं, तभी हम नये सत्य खोज निकालते हैं, नये यंत्र, नयी 
यक्तितियां बना पाते हैं। स्पष्ट है कि हम अपने देश के निन्‍्यानबे प्रतिशत वासियों को 
यह अवसर इस कारण प्रदान नहीं कर पा रहे हैं कि हम अंग्रेजी से चिपटे हुए हैं 
और अपने इस देश में वह भ्रम फैला रखा है कि जिसे अंग्रेजी नहीं आती, वह किसी 
प्रकार की वैजशञानिक खोज मा बेशानिक निर्माण नहीं कर सकता। विदेशी भाषा के 
माध्यम द्वारा पढ़ने के लिए अपने युवकों को मजब्र करके हम ने उन की प्रतिभा 
को तो कृण्ठित कर ही दिया है, उन को रटट्‌ मंडक बता ही दिया है हम ने साथ- 
ही साथ अपने देश के साधारण जन में भी असहायत की विचारशून्यता की प्रवृत्ति 
पैदा कर दी है और ज्ञान के स्रोत हर प्रकार से अवरुद्ध कर दिये हैं। हमाश 
आशिक तंत्र आज लंगड़ी चाल से चल रहा है, उसमें जनता के हृदय का स्पंदन 
नहीं है, उसके पीछे जनबल नहीं है, इस देश का महान्‌ अपरिमित जनबल नहीं है। 

अन्त में मैं पुनः शिक्षा-मंत्री महोदय को बधाई देता हूँ और आज्ञा करता हूं कि 
जो थोड़े से सुझाव मैंने दिये हैं, उन पर विचार किया जायगा और जो प्रगति इस 
संबंध में हुई है, वह प्रगति दिन-दूनी और रात-चौगुनी हो सकेगी । 


फाईनेंस बिल पर 


१३ जून, १९६२ 


डा० गोविन्ददास---अध्यक्षजी, फाइनेन्स बिल का एक ऐसा अवसर होता है; 
जब हम केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखनेवाली हर बात की और हर मंत्रालय के 
संबंध में कुछ चर्चा कर सकते हैं। ऐसे अवसर हम को दो मौकों पर मिलते हैं। 
एक तो राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर जब बहस होती है, उस समय, और दूसरे 
फाइनेन्स बिल पर । 

इस समय हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है, जिस से हमारे इस 
फाइनेंस बिल का बहुत सम्बन्ध है। हम निर्माण का काम कर रहे हैं और निर्माण 
हमारे देश में दो प्रकार का हो रहा है--एक बौद्धिक स्तर का निर्माण और एक 
आर्थिक स्तर का निर्माण! बौद्धिक स्तर के तमिर्माण में भाषा का बहुत घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। 

अंग्रेजी हमारे ऊपर लादी गई अंग्रेजों के यहां आने के बाद, जिसका परिणाम यह 
हुआ कि जो देश किसी समय संसार का सब से सुशिक्षित देश था, उस देश्ष में सौ में 
से नब्बे आदमी अनपढ़ रह गये। स्थराज्य के बाद संविधान में हमने अपनी चौदह 
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भाषाओं को राष्ट्रमाषाएँ बनाया और हिन्दी को राज-भाषा भी और वहूं इसलिए 
कि लगभग आधी आबादी की वह मातृभाषा है और अगर हम दक्षिण के कुछ क्षेत्रों 
को छोड दें, तो शेष देश उसे अच्छी तरह समझता है। पंद्रह वर्षों के बाद, अध्यक्ष- 
जी, हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले लेगी, यह बात संविधान-सभा में, जिस का मैं भी एक 
सदस्य था, स्वंमत से स्वीकृत हुई थी ; लेकिन उसके बाद कतिपय क्षेत्रों से इस 
का विरोध आरम्भ हुआ, विशेष कर तमिलनाड से और बंगाल से। मुझे अब 
ऐसा लगता है कि हमने पन्‍्द्रह वर्ष का समय इस काम को देकर बड़ी गलती की 
है। अगर हमने उसी समंय अपनी भाषा में संब काम करना आरम्भ कर दिया 
होता, तो यह विरोध नहीं हो सकता था। 

आयरलंड का दृष्टान्त हमारे सामने है। उसने स्वतन्त्र होते ही अपना 
शासकीय काम गैलिक में शुरू कर दिया। इजराइल का दुृष्टान्त हमारे सामने है। 
उसने स्वतन्त्र होते ही हिब्बू में अपना काम शुरू कर दिया। हिन्देशिया का दृष्टान्त 
हमारे सामने है। वहाँ पर हिन्देशियन भाषा में सब काम शुरू कर दिया गया। 
यह गैलिक भाषा, यह हिन्नू भाषा यह हिन्देशियन भाषा, सब-की-सब मृत भाषाएँ 
थीं। हिन्दी मृत भाषा नहीं है और मेरा स्पष्ट मत है कि यदि हम संविधान 
को लागू करते ही हिन्दी में अपना काम शुरू कर देते, तो हम बखूबी उसे कर 
सकते थे । 

खर, अब तो परिस्थिति बदल गई है। प्रधान मंत्रीजी ने घोषणा की है कि 
पंद्रह वर्ष बाद, सत्‌ १९६५ के पश्चात्‌ भी अंग्रेजी हिन्दी के साथ चलेगी। हमारे 
गृहमंत्रीजी ने कहा है कि इस सम्बन्ध में हम एक विधेयक यहां उपस्थित करना 
चाहते हैं। इस विधेयक पर मैं आज अपना कोई मत नहीं देना चाहता। विधेयक 
आने के बाद मैं इस सम्बन्ध में अपनी राय दूंगा ; लेकिन मैं एक बात अवश्य क़ह देना 
चाहता हूँ कि इस समय देश में सब से अधिक भावात्मक एकता की आवश्यकता है। 
हमारा विश्वास है कि भावात्मक एकता का निर्माण तब तक नहीं हो सकता, जब तक 
कि देश को एक भाषा के सूत्र में न बांधा जाये ; लेकिन इसी के साथ देश में इस 
समय भाषा के ऊपर कोई कटुता उत्पन्न करने के भी मैं खिलाफ हूँ। मैं इस बात को 
स्वीकार करता हूँ कि किसी व्यक्ति के जीवन में दस, बीस, पच्चीस या पचास 
वर्ष का समय महत्त्व रखता है, किसी देश और राष्ट्र के जीवन में नहीं। इतना 
होने पर भी हिन्दी और भारतीय भाषाओं के सम्बन्ध में हम को विचार करना होगा 
कि उस को उन का उचित स्थान मिले। 

अध्यक्षजी, कई बार में बड़ा गलत समझा जाता हूँ। यह समझा जाता 
है कि हिन्दी का ही मैं पक्षपाती हूँ। मैं कई बार इस सदन में और इस के बाहर 
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भो कह चुका हूँ कि में चौदहों माषाओं का पक्षपाती हूँ, केवक हिन्दी का ही नहीं हूँ। 
लेकिन सब चीजों को उनका उचित स्थान प्राप्त होना चाहिए। झगड़ा हिन्दो और 
अन्य भारतीय भाषाओं का नहीं है, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं से झगड़ा 
अंग्रेजी का है। इस समय जो यह बात कही जाती है कि हिन्दी लादी जा रहो है, 
उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दी नहीं लछादी जा रही है, अंग्रेजी 
छादी जा रही है। हिन्दी को उचित रूप देने के लिए उसके दर्जे और रूप दोनों पर 
हमें विचार करना है। केन्द्रीय सरकार द्वारा जो कुछ किया जाता है, अध्यक्षजी, 
आप यहां जो कुछ करते हैं, लोक-सभा में जो कुछ होता है, राज्य-सभा में जो कुछ 
होता है, उस से हिन्दी का दरजा या पद बढ़ता और घटता है। 

पहले हमारे प्रधान मंत्रीजी ज़ब वेदेशिक-कार्य मंत्रालय पर बोलते थे, उस समय 
उन का एक भाषण हिन्दी में होता था और एक भाषण अंग्रेजी में होता था, हमारे 
इस समय के गृह-मंत्री जब रेलबे मंत्री थे, उस समय उन्होंने अपना पहला रेलवे बजट 
जब उपस्थित किया, तो उन का भाषण हिन्दी में हुआ था। अब यह बात बिलकुल 
बन्द हो गई है। कहा जाता है कि इस सदन में लोग हिन्दी नहीं जानते, इसलिये 
अंग्रेजी में भाषण होते हैं। मैं आप से कहता हैँ कि आप जांच कर लें इस बात को 
कि इस सदन में हिन्दी न जाननेवालों की संख्या अधिक है या अंग्रेजी न जाननेवालों 
की संख्या अधिक है। बेचारे अंग्रेजी न जाननेवाले कुछ कहते नहीं हैं, हल्ला नहीं 
मचाते, खशामद नहीं करते। इस तरह की बातें नहीं करते हैं, इसलिए यह बात 
मानकर चला जाता है कि सदन में हिन्दो न जाननेवालों की संख्या अधिक है। 

में इस सम्बन्ध में आप के सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। पहले-पहल 
मेरा यह सुझाव है कि हमारे जो मंत्री हिन्दी जानते हैं, उनके ५० प्रतिशत भाषण 
यहां पर हिन्दी में होने चाहिए। दूसरा मेरा सुझाव यह है कि अभी जो यह प्रश्न 
हिन्दी में किये जाते हैं, उनमें हिन्दी के साथ अंग्रेजी भी जुड़ी रहती है। हिन्दी प्रश्नों 
का उत्तर हिन्दी में होता है, उसका उत्तर अंग्रेजी में भी होता है, इस सम्बन्ध में 
मेरा यह सुझाव है कि जो प्रहन अंग्रेजों में किये जाते हैं, उनके उत्तर अंग्रेजी के 
साथ हिन्दी में भी होने चाहिये। इसमें यदि अधिक समय लगता हो, तो मेरा सुझाव 
यह है कि जिस प्रकार कई प्रदेशों की विधान-सभाओं में प्रइनों के उत्तर प्रश्न के साथ 
छप कर बंट जाते हैं ; उसी प्रकार यहां भी प्रश्नों के उत्तर छप कर बंट जायें, जिसमें 
यहां पर केवरू.प्रक प्रश्नों का सम्बन्ध रहे। मेरा स्पष्ट मत है कि पूरक प्रश्नों के 
उत्तर उसी भाषा में होने चाहिये, जिस भाषा में पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हमारे 
कुछ मंत्री हिन्दी नहीं जानते हैं तो उनके साथ उपमंत्रियों को जोड़ा जाय, जो कि 
हिन्दी जानते हों और हिन्दी के प्रदनों के उत्तर वे हिन्दी में दें; छेकिन इतले पर भी, 
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जैसा मैंने एक बार पहले भी कहा था, जी मंत्री हिन्दी नहीं जानते हैं, उनको में हिस्‍्दी 
में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विवश नहीं कर सकता, और इस सम्बन्ध में कोई कटता 
भी उत्पन्न करने के लिए मैं तेयार नहीं हेँ। फिर यहाँ पर जो कारंबाई होती है, 
उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि राष्ट्रसंघ के सदश उसका तुरन्त अनुवाद होगा 
चाहिए। यहां पर उस यन्त्र को लगाया जाना चाहिए, जिस में हिन्दी की कारंवाई 
का तजुर्मा हो, उसका अनुवाद, तुरन्त अंग्रेजी में हो और अंग्रेजी की कार्रवाई 
तुरन्त हिन्दी में हो, जिससे कि माननीय सदस्य जिस भाषा में सुनना चाहें सु 
सकें। 

जहाँ तक हमारे राष्ट्रपतिजी का सम्बन्ध है, अब तक हमारे राष्ट्रपति हिन्दी 
भाषा-भाषी थे। उतका भाषण पहले हिन्दी में होता था और उसके बाद ही अंग्रेजी 
में वे अपना भाषण पढ़ते थे। यह सम्भव भी नहीं है और होना भी नहीं चाहिए कि 
हमेशा हमारा राष्ट्रपति हिन्दी भाषा-भाषी हो, और वह भी शायद इस समय 
सम्भव नहीं है कि हमारे राष्ट्रपतिजी हिन्दी का ज्ञान रखते हों ; इसलिए जिस 
प्रकार हमारे डा० राजेन्द्रप्रसाद के हिन्दी के भाषण का अंग्रेजी अनुवाद अनेक 
बार उपराष्ट्रपतिजी पढ़ते थे, उसी प्रकार मेरा निवेदन यह है कि हमारे दर्समान 
राष्ट्रपतिजी के अंग्रेजी भाषण का अनुवाद हमारे उपराष्ट्रपति, जाकिर हुसेन 
साहब, हिन्दी भाषा में पढ़ें। 

फिर आज से कुछ समय पहले हम देखते; थे कि हिन्दी की और लोग खिच रहे 
हैं, प्रात्तीय भाषाओं की तरफ लोग खिच रहे थे ; हेकिन इसमें फिर परिवर्तन हुआ 
है। यदि किसी चपरासी को भी उसको नौकरी बिना अंग्रेजी जाने नहीं मिल सकती, 
तो अंग्रेज़ी की तरफ खिंचाव होना एक स्वाभाविक बात है ; इसलिए मेरां निवेदन 
है कि सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में, जेसा कि हमारे गृह-मंत्रीजी कह चुके हैं और 
जिसमें यहां देर हो रही है, माध्यम वैकल्पिक रूप से हिन्दी हो, यह बात जिस 
समय भाषा आयोग स्थापित हुआ था, और उस पर विचार करने के लिए सदन 
की जो कमेटी नियुक्त हुई थी, उस समय पृज्य टंडनजी ने और मैंने अपने नोट 
में कही थी। 

फिर हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों से केन्द्र कर पत्र-ब्यवहार हिन्दी में होना चाहिए। 
मेरी समझ में नहीं आता कि केन्द्र का पत्र-व्यंवहार, जो हिन्दी भाषा-भाषी राज्य 
है, उन से अंग्रेजी में क्यों होता है। इस सम्बन्ध में तुरन्त आज्ञा देने की आवश्य- 
कता है। 

अब मुझे कुछ सुझाव देने हैं भाषा के रूप के सम्बन्ध में । अभी हमारे सूचना 
और प्रसारण मंत्रीजी के कुछ ऐसे भाषण हुए, कुछ ऐसी भोषणाएं हुई और रेडियो 
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अथवा आकाशवाणी के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं, जिनसे एक बड़ा भारी 
बावेला मच गया है, और देश-भर में जो हिन्दी पत्र हैं, उन में यह चर्चा चल रहो है। 
आकाशवाणी द्वारा प्रसारित जो भाषा होती है, वह प्रमुख साहित्यिक भाषा मानी 
जाती है। दृष्टान्त के लिये मैं आपको लन्दन के बी० बी० सी० का उदाहरण देता 
हूँ। लन्दन के बी०्बी०सी० की भाषा साहित्यिक भाषा है। अंग्रेजी साहित्यिक 
भाषा है ; लेकिन आप लन्दन की जनता की भाषा को देखिये। लन्दन की जनता 
की भाषा काकनो भाषा है। काकनी भाषा में बी० बी० सी० के प्रसारण नहीं होते 
हैं। वहां खबरें जो प्रसारित की जाती हैं, वह अंग्रेजी में प्रसारित की जाती हैं। 

दिल्ली में आकाशवाणी की भाषा को, जो यह कहा जाता है कि इस देश में 
समझा नहीं जाता, यह गलत बात है। अगर हम केवल दिल्‍ली को, पंजाब को और 
उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को छोड़ दें, तो कोई भाग हिन्दी भाषा-भाषी ऐसा 
नहीं है, जो इस समय जो भाषा रेडियो से प्रसारित होती है उसे न समझे; बल्कि 
मैं आपसे आगे कहूँगा कि हिन्दी का अखिल भारतीय रूप है और अखिल भार- 
तीय रूप वाली हिन्दी संस्कृतनिष्ठ ही हो सकती है ; क्‍यों कि गुजरात, महाराष्ट्र 
परिचम में ओर पूर्व में बंगाल, असम और उत्कल सब की भाषाएं जो हैं, वे संस्कृत 
से निकली हैं। दक्षिण की जो भाषाएं हैं, उनमें भी संस्कृत के शब्दों की अधिकता 
है। संस्कृतनिष्ठ भाषा ही अखिल भारतीय भाषा हो सकती है, इसीलिए हमारे 
संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि हमारी शब्दावली मुख्यतः: संस्कृत से आयेगी। 

फिर एक बात और देखिये। इस देश के बाहर रहनेवाले जो लोग हैं और जो 
आज हिन्दी सीख रहे हैं, देश के कई स्थानों पर हिन्दी सीखी जा रही है, देश के बाहर 
कई स्थानों पर हिन्दी सीखी जा रही है, वे सब लोग, आज जो भाषा आकाशवाणी 
से प्रसारित होती है, उससे अपनी हिन्दी को शुद्ध करते हैं; इसलिए आकाशवाणी 
की भाषा ऐसी भाषा होनी चाहिये, जो कि शुद्ध भाषा हो और ठीक भाषा हो। 
उसका आज जो स्वरूप है, उसे मान लिया गया है। 

एक बात मैं और स्पष्ट कर दू। इस सम्बन्ध में भी मैं बहुत कुछ गरूत 
समझा जाता हूँ। उद्‌ से मेरा कोई द्वेष नहीं है। उर्दू को मैं इस देश की राष्ट्रीय भाषा 
मानता हूँ। मैं एक छोटा-सा साहित्यकार भी हूँ। मैंने अपने नाटकों में उर्दू खूब 
लिखी है। यह प्रश्न उर्दू-देष का नहीं है। उर्दू भाषा कठिन है, यह भी किसी 
हिन्दी वाले ने नहीं कहा। केवल उर्द घाला वर्ग ऐसा है, जो हमारी इस हिन्दी का 
विरोध कर रहा है, लेकिन उस वर्ग में भी आप देखिये कि उन की लड़कियां, उनके 
लड़के सब आज हिन्दी पढ़ रहे हैं। यह मुट्ठी भर लोग हैं, उर्दू-दाँ, जो इस का 
विरोध करते हैं। नयी पीढ़ी में इस का कोई विरोध होनेवाला नहीं है। 
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फिर जरा जांच करके देख लोजिये कि जो भाषा आकाशवाणो में चल रही है 
उस भाषा को लोग ज्यादा समझते हैं, या अब जो भाषा बतायी जाने का प्रयत्न 
हो रहा है उसे लोग ज्यादा सभझेंगे। 

यह कहा जाता है कि लोग रेंडियो अधिक सुनते हैं और समाचार-पत्र कम पढ़ते 
हैं। यह बिल्कुल गलत बात है। समाचार-पत्र लोग अधिक पढ़ते हैं ; क्‍यों कि 
रेडियो कितने लोगों के पास है और रेडियो कहां-कहां लगे हुए हैं; इसलिये मेरा 
निवेदन है कि हिन्दी का रूप निखर चुका है, हिन्दी के उस रूप में समाचार-पत्र 
लिखे जाते हैं, लेख लिखे जाते हैं, प्रन्थ लिखे जा रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। इस 
लिए, हिन्दी के इस रूप में परिवर्तत करने का प्रयत्न करना बहुत गलत बात होगी। 

हिन्दी में जो उर्दू या अन्य भाषाओं के शब्द आ गये हैं, उन को हम निकाऊना 
नहीं चाहते, और मैं प्रधान मंत्रीजी का बिल्कुल समर्थन करता हूँ, जब वह कहते 
हैं कि हमारी भाषा के दरवाजे बिल्कुल खुले रहने चाहिये; ताकि जो शब्द दूसरी 
भाषाओं के हमारी भाषा में आ जाएँ, उन को हम पत्रा सकें। मुझे इस में 
कोई आपत्ति नहीं है। 

फिर जो लोग केवल उर्दू जानते हैं, उनके लिए तो उर्दू में बराबर समाचार 
प्रसारित होते हैं। हमने कभी उसका विरोध नहीं किया। ऐसी हालत में यह प्रश्न 
क्यों उठता है यह मेरी समझ में नहीं आता। 

जहां तक बेसिक भाषा का सम्बन्ध है, मैं आप से कहना चाहता हैं, 
कि ये बेसिक भाषाएँ सदा असफल हुई हैं। अंग्रेजी की स्राढ़े आठ सौ शब्दों की 
बेसिक भाषा, जो श्री ओगडन साहब ने निकाली थी, वहू असफल हो गई और यह 
प्रयत्न करना कि इस प्रकार की आठ सौ साढ़े आठ सौ छाब्दों की भाषा से साहित्य 
का निर्माण हो सकेगा, यह गलत बात है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 

फिर भाषा विषय के अनुसार चलती है। बोल-चाल की भाषा में बहुत-सी 
बातें आ सकती हैं और बहुत-सो बातें नहीं आतीं। उदाहरण के लिए यदि आप किसी 
अंग्रेजी के फर्स्ट क्लास एम० ए० के सामने एक एलोपैथी की पुस्तक रख दें, तो वह 
उसकी समझ् में नहीं आयेगी। यदि हम एक वेज्ञानिक भाषा तैयार करना चाहते 
हैं ओर वज्ञानिक पुस्तक निकालना चाहते हैं,तो उसकी भाषा लाजिमी तौर पर कठिन 
होगी। वह सरल नहीं हो सकती ; लेकित उसको भी सरछ से सरल बनाने का 
प्रयत्न किया जाय, इसमें मेरा कोई मतभेद नहीं है। मैं प्रधान मंत्रीजी से सर्वथा 
सहमत हूँ कि आकाशवाणी आदि की हमारी भाषा सरल से सरल होनी चाहिये। 
उसको कंसा रूप दिया जाना चाहिए, इसके सम्बन्ध में कुछ मतभेद हो सकता है। 
अभी हाल में वर्षा में राष्ट्र भाषा प्रचार समिति का रजत जयन्ती समारोह हुआ था। 


ले रू सी 


उस अवशर पर प्रधान मंत्रीजी मे एक संदेश भेजा था, जिस में रिला था राष्ट्रभाषा 
अचार समिति जिस भाषा का उपयोग करती है, और जिस भाषा का व्रसार करती 
है, वह भाषा सरल और ठीक हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। रष्ट्रभाषा 
भ्रचार समिति के द्वारा जिस भाषा का प्रसार हो रहा है और उसका काम जिस 
भाषा में चल रहा है, भाषा के उस रूप को मान लिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति 
नहीं है। 

हिन्दी और उर्दू को हम एक भाषा मानते थे और हम कहते थे कि उर्दू हिन्दी की 
एक शैली है, लेकिन जब हमारा संविधान बन रहा था, उस समय हमने देखा कि उर्दू 
भाषा-भाषी हमारे इस कथन का कुछ गलत मतलब निकालते थे। वह यह समझते 
थे कि उर्दू को हिन्दी भाषा की एक शैली बनाने का जर्थ यह है कि हम उर्दू भाषा 
को ही समाप्त कर देना चाहते हैं ; इसलिए हमने अपने संविधान की १४ भाषाओं 
में उर्दू को भी एक अलग भाषा स्वीकार कर लिया। इसलिए, इस झगड़े को खत्म 
करने का सबसे सीधा रास्ता यह है कि उर्दू और हिन्दी को अलग-अरूग' भाषाएँ 
मान लिया जाये, जैसा कि हमारे संविधान में माना गया है, और दोनों की उन्नति 
का प्रयत्त किया जाय । जब मैं हिन्दी की उन्नति की बात कहता हैं, तो यह न समझा 
जाय कि मैं उर्द या अन्य भारतीय भाषाओं को उन्नति नहीं चाहता। 

हिन्दी के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को और कुछ भी करना है और मैं बहुत 
संक्षेप में इस विषय में कुछ बालें आपके सामने रखना चाहता हें --- 

१. अहिन्दी भाषा-भाषी क्षोत्रों में हिन्दी का योजनाबद्ध प्रचार और 
इसके लिए पर्याप्त धन का व्यय । 

२. केन्द्रीय राज्य-कर्मंच्ारियों को हिन्दी की शिक्षा। जो परीक्षाओं में 
उत्तीर्ण हों, उन की वेतन-बुद्धि, जो न हों उन की तरक्की रोकी जाय । 

३. पाठ्य पुस्तकों लथा अन्य सभी प्रकार के साहित्य और शब्दाबली का 
निर्माण। 

४. हिन्दी का काम करने के लिए हिन्दी कर्मचारियों की एक संगठित 
सबिस । 

५. हमारे बैदेक्षिक दूतावासों में हिन्दी का तथा अन्य भारतीय भाषाओं 
का बहुत पुस्तकालय और सेरीमोनियल कामों में हिन्दी का ही 
उपयोग। 

६. हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के कुछ पत्रों को पूर्ण पत्र बनाना, 
जेंसे कि अंग्रेज़ी में निकलते हैं और इसके लिए कागज, विज्ञापन और 
दूसरे प्रकार की सभी सहायता उन पन्नों को देना। 


न ७ 


भाषा के सम्बन्ध में मैंने आप से कहा, अब मैं एक और विषय के बारे में कुछ 
कहना चाहता हूँ। मैंने अभी आप से कहा कि हमारे देश में निर्माण का काम चल 
रहा है। एक तरफ चल रहा है बौद्धिक निर्माण का काम और दूसरी तरफ चल 
रहा है, आथिक लिर्माण का काम। आर्थिक निर्माण का जहां तक सम्बन्ध है, 
हमारा देश कृषि-प्रधान देश है और कृषि-प्रधान देश में जब तक हम गो-रक्षा 
की ओर ध्यान नहीं देंगे, तब तक हम आधिक निर्माण नहीं कर सकते। में कई 
बार कह चुका हूँ, आर देखें कि कलकत्ता और बम्बई के कसाईखानों में 
हमारा अच्छे-से-अच्छा पशुधम काटा जा रहा है। मेरा विश्वास है कि 
अच्छे पशुओं की रक्षा तब तक नहीं हो सकती, जब तक +ि गो-वध कतई बन्द 
नहो। 

फिर हम को गो की नस्ल सुधारना चाहिए। गो-संवर्धन काउंसिल ने इस 
सम्बन्ध में कुछ अच्छे निर्णय किये हैं। हमारे मित्र, श्री ढेबर भाई उस के अध्यक्ष हैं; 
लेकिन मैं उन से आप की माफंत कहना चाहता हूँ कि गो-संवर्धन काउंसिल के 
उन अच्छे निर्णयों को भो कार्य-रूप में परिणत नहीं किया जा रहा है। उस तरफ 
हमारा ध्यान होना चाहिये। 

अन्त में मैं गो-संवर्धन काउंसिल के अध्यक्ष श्री ढेबर भाई के एक भाषण का 
कुछ अंश पढ़ गा, जो उन्होंने गो-संवर्घन काउंसिल के एक अधिवेशन में दिया था। 
उन्होंने कहा था--- 

“यदि क्रषि हमारे अर्थशास्त्र की नींव है, तो गाय भारतीय कृषि की नींव 
है। हमें बैलों की आवश्यकता है और वह हमें इस देश की परिस्थिति में गाय 
से ही मिल सकते हैं। गाय हमें दूध देती है और मुख्यतः खाद देतो है। देश 
की दूध की आवश्यकता आशिक दृष्टि से गाय ही पूर्ण कर सकती है और 
में अन्त में कहूँगा कि पशु-पालन, जिस का केन्द्र गाय है, इस देश का एक प्रधान 
धन्धा है। 

उपाध्यक्ष जी, निर्माण के इस कार्य में हिन्दी और गो-रक्षा दोनों का परस्पर 
सम्बन्ध है। हिन्दी और हमारी अन्य भारतीय भाषाओों से हमारे मस्तिष्क का 
सम्बन्ध है। गाय से हमारे शरीर का सम्बन्ध है। मस्तिष्क काम नहीं कर सकता 
बिना स्वस्थ्य शरीर के; और शरीर नहीं चल सकता, बिना मष्तिष्क के । इसलिए, 
निर्माण के काम में इन दोनों का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है और यदि हम निर्माण 
चाहते हैं इस देश का, तो हमें बौद्धिक और आध्िक निर्माण के लिये हिन्दी तथ। 
भारतीय भाषाओं और गो-रक्षा इन दोनों चीजों पर समान रूप से ध्यान रखना 
होगा । 
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« रृट » 


शिक्षा-मंत्रालय के अनुदानों पर 
२२ मार्च, १९६३ 


डा० गोविन्ददास---उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा-मंत्रालय के अन दानों पर जब 
बोलता हूँ, उस समय हमेशा, जिस विषय की मैं शिक्षा की नींव मानता हूँ, उस' पर 
कुछ कहता हूँ। हमारे शिक्षा-मंत्री डा० श्रीमाली को और उन के योग्य सचिव श्री 
रमाप्रसन्न नायक को इस बात पर मैं बधाई देता हूँ कि जब से श्रीमालीजी ने शिक्षा- 
मंत्रालय सम्हाला और श्री रमाप्रसन्न नायक उन के सचिव के रूप में यहां आये, 
तब से हिन्दी का कुछ काम हुआ है। इस पर बधाई देते हुए भी मैं एक बात फिर 
भी निवेदन करूँगा कि अभी भी इस कार्य की गति धीमी है। दृष्टान्त के लिए अभी' 
भी शब्दावली पूरी नहीं बन पाई है, हालाँ कि मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि 
शब्दावली इतनी बन चुकी है कि हम अपने राज्यकार्यों को, सचिवालय के कार्यों को 
और संसद के कार्यों को बिता अंग्रेजी का एक शब्द भी लिये चल सकते हैं। 

कुछ विषय अवश्य रह गये हैं, जिन की शब्दावली अभी नहीं बनी है और हम 
आशा करते हैं कि इस के ऊपर भी ध्यान दिया जायेगा। 

जहां तक वैज्ञानिक शब्दावली का सम्बन्ध है, मैं सदा कहता रहा हूँ कि अन्तर्रा- 
ष्ट्रीय शब्दावली के सद॒श, मैं कोई शब्दावली नहीं मानता। अंग्रेजी की जो शब्दावली' 
है, वह इंग्लेड तथा उसके उपनिवेशों, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलेंड और आस्ट्रे- 
लिया तथा अमेरिका में ही चलती है। शेष देशों की अपनी शब्दावली है। यदि हम 
अंग्रेजी की शब्दावली, पारिभाषिक या वैज्ञानिक, ज्यों-की-त्यों अपनायेंगे, तो फिर 
हिन्दी भाषा या प्रान्तीय भाषाएं, न रहकर कुछ दूसरी ही चीजें हो जायेंगी। हाँ, 
इस को मैं स्वीकार करता हूँ कि वैज्ञानिक शब्दावली और पारिभाषिक शब्दावली 
ऐसी बननी चाहिए, जो हमारे संविधान में स्वीकृत समस्त भाषाओं के काम में 
आ सके। 

मैं बता रहा था कि अमी' भी गति धीमी है। इस का दूसरा उदाहरण मैं देना 
चाहता हूँ। फाम्से, संहिताएँ, नियमावलियां यानी कोड्स, मेनुअल्ज इत्यादि, केन्द्रीय 
हिन्दी निर्देशालय बहुत धीरे-धीरे बना रहा है। हाँ, एक बात के लिए केन्द्रीय निर्दे- 
शालय धन्यवाद का पात्र है कि उसने एक सुन्दर त्रैमासिक पत्रिका निकाली है 
“भाषा, मैं खाहता हैँ कि यह त्रैमासिक पत्रिका भी मासिक पत्रिका हो जाये । 

तीसरा देरी का दृष्टान्त मैं टाइप राइटर के सम्बन्ध में देता हैँ। टाइप राइटर 
का बोर्ड निश्चित होने पर भी अभी वह बोर्ड व्यवहार में नहीं आ रहा है; न पुराने 
टाइप राइटर उसके सदृश बन रहे हैं और न नये ही आ रहे हैं। इससे बहुत असुविधा 


हो रही है हिन्दी को चलाने में। मैं आशा करता हें कि इस ओर भी ध्यान दिया 
जयेगा। 

हिन्दी के सम्बन्ध में मैं जिस बात को सब से महत्तव की मानता हूँ, वह शिक्षा 
माध्यम के विषय में है। शिक्षा के माध्यम के लिये जो पुस्तकों की कमी थी, वह तेरह 
वर्षों में कमी की पूरी हो जाती, यदि इस ओर ध्यान दिया जाता। अब यह कार्य 
आरम्भ हुआ है। देखना है कि जो पुस्तकें लिखाई गई हैं, या लिखाई जा रही हैं, वे 
किस प्रकार की हैं। यह तो उन के प्रकाशित होने पर ही ज्ञात होगा; लेकिन इस 
सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने की है। जो साहित्य तैयार हो रहा है, वह ऐसे लोगों से 
लिखाया जा रहा है, जो अपने-अपने कार्यों में व्यस्त हैं। मेरा इस विषय में सुझाव 
है कि जिन लोगों से साहित्य लिखाया जाये, उन लोगों को, हमारा जो वैज्ञानिक 
शब्दावली और पारिभाषिक शब्दावली का आयोग है, कुछ दिन के लिए इस कार्य 
के लिए उधार ले ले और उन को केवल यही काम सौंपा जाये। अगर यह किया गया, 
तो उन की जो आज अपने कार्य में व्यस्तता रहती है और जिसके कारण साहित्य- 
निर्माण में देर होती है, वह नहीं होगी और यह काम आगे बड़ेगा। अच्छी-पे-अच्छी 
पुस्तकें भी एक वर्ष के भीतर तेयार हो सकती हैं। 

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जो प्राध्यापक अभी अंग्रेजी द्वारा पढ़ाते हैं, वे यदि 
प्रान्तीय भाषाओं द्वारा पढ़ाने की योग्यता प्राप्त कर लें, तो उन को विशेष पुरस्कार 
दिये जाने चाहिये। 

शिक्षा की गति में तीत्रता लाने के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षा का माध्यम 
प्रादेशिक भाषाएँ हों। जहां-जहां वेज्ञानिक और शास्त्रीय उत्पादन हुआ है, उन-उन 
देशों के उत्पादन की ओर यदि आप देखें, तो आप को मालूम होगा कि वहां उत्पादन 
इसलिये तीन्न गति से हो सका है कि उस उत्पादन को करने-वाले जो इन्जीनियर थे, 
जो दूसरे लोग थे, उन्होंने अपनी भाषा में शिक्षा पाई थी। मैं चीन का ही उदाहरण 
देता हैँ, जिस से आज हमारा झगड़ा है। चीन में इस प्रकार के इंजीनियरों और 
दूसरे लोगों को स्वयं की भाषा के द्वारा तैयार किया जाता है। जब तक यह न होगा, 
तब तक हम अपने उत्पादन को भी उस गति से नहीं बढ़ा सकते, जिस गति से बढ़ाना 
चाहिये। चीन का तो यह हाल है कि उन का एक सुयोग्य मिस्त्री भी सीधे विश्वविद्वा- 
लय में भेज दिया जाता है। शिक्षा का माध्यम उन की अपनी भाषा होते के' कारण 
सिद्धान्त-पक्ष की शिक्षा उसे कुछ ही दिन में मिल जाती है और वह योग्य 
इंजीनियर बन जाता है। इस विषय में मैं डा० डी० एस० कोठारी--जो बड़े 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं--की राय आप के सामने रखना चाहता हूँ। उन की 
राय है--- 
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डा० गोविन्दास--एक और सुझाव मेरा यह है कि संस्कृत से निकली हुई 
प्रादेशिक भाषाओं का साहित्य हिन्दी क्षेत्रों के लिए देवनागरी लिपि में और हिन्दी 
का साहित्य प्रान्तीय भाषाओं की लिपियों में निकालने की एक योजना बननी 
चाहिये। जहां तक दक्षिण की भाषाओं का सम्बन्ध है, वहां के लिए उस साहित्य 
का अनुवाद करना पड़ेगा। उस साहित्य का अनुवाद हो और मूल के साथ 
देवनागरी में निकले; हिन्दी का उन की भाषाओं में अनुवाद हो और मूल के साथ 
उन की लिपि में निकले। अगर इस प्रकार से किया जाये, तो जो अहिन्दी भाषा- 
भाषी हैं, उन को हिन्दी का और जो हिन्दी भाषा-भाषी हैं, उन को दूसरी भाषाओं 
का शान सरलता से हो सकेगा। 

एक सुझाव मैं यह भी देना चाहता हें कि हिन्दी को यदि हमने राज-भाषा माना 
है, तो प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक ऐसे विद्यालय की स्थापना होनी चाहिये, जिस 
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में शिक्षा हिन्दी के माध्यम द्वारा दी जाय। फिर हर एक विश्वविद्यालय में एक 
हिन्दी-विभाग हो। अनेक विश्वविधालयों में ये विभाग हो गये हैं, लेकिन कुछ में 
अभी तक नहीं हुए हैं। वहां विशेष छात्र-वत्तियाँ दी जायें। अहिन्दी भाषा-भाषी 
क्षेत्रों में हिन्दी का अधिकाधिक प्रचार हो और अधिकाधिक छात्र-वृत्तियां दी जायें। 
मैं मानता हूँ कि इस सम्बन्ध में कुछ प्रगति हुई है; पर इस में और अधिक प्रगति 
की आवश्यकता है। उत्तर भारत में दक्षिण भारत की भाषाओं को अधिक-से- 
अधिक प्रोत्साहन दिया जाये। 

अन्त में मैं आप से एक ही विषय पर निवेदन करना चाहता हूँ। यदा-कदा, 
बरन्‌ मैं तो कहूँगा प्रायः यह सुना जाता है कि हिन्दों को हम लादने का प्रयत्न कर रहे 
हैं। यह बात जितनी असत्य है, उतनी दूसरी कोई बात नहीं हो सकती। आजकल 
कुछ पत्रों ने तो यहां तक लिखना शुरू कर दिया है कि हमने अपने संविधान में हिन्दी 
को राज-भाषा बहुत छोटे बहुमत से बनाया है. बड़ी गलत बात है यह। मैं संविधान 
सभा का भी सदस्य था। संविधान में हमने हिद्दी को राजमाषा बनाने का सर्वेमत 
से निर्णय किया था, एक मत भी उस के विरुद्ध नहीं था। इस सम्बन्ध में अभी कुछ 
“स्टेट्समेन' में निकला है और हिन्दू ने लिखा है। मैं चाहता हैँ कि यह जो एक 
तथ्य की बात है, इस को देख लिया जाथ कि हिन्दी को राज-माषा हमते सर्वमत से 
संविधान-सभा में बनाया था, या बहुमत से बनाया था। मैंने आग से निवेदन किया 
है कि संविधान-सभा का मैं सदस्य था और मैं बतऊहाना चाहता हें कि हिन्दी को, 
संविधान-सभा में जब सर्वमत से राज-भाषा बनाया गया, तो उस में अहिन्दी 
भाषा-भाषी लोग भी आ गये और हिन्दी-माषी लोग भी आ गये ; इसलिए हिन्दी 
को लादने का प्रइन नहीं उठता। महात्मा गांधी ने यदि हिन्दी का दक्षिण भारत में 
प्रचार करने का प्रयत्न किया तो क्या,उन्होंने हिन्दी कौ वहां रादने का प्रयत्न किया । 
आज भी जो प्रयत्न किया जा रहा है, वह क्‍या हिन्दी को रादते का प्रयत्न किया जा 
रहा है ? हिन्दी को लादने का प्रयत्न नहीं हो रहा है, लादने का प्रयत्न हो रहा है 
अंग्रेजी को, जिसे इस देश के दो प्रतिशत लोगों से अधिक लोग नहीं जानते। संसद 
में ही आप देखिए। यदि कोई हिंदी के प्रश्न होंगे, तो उन का अंग्रेजी में अनूवाद होगा, 
लेकिन जो अंग्रेजी के प्रश्न होते हैं, उन का अनुवाद करने की आवश्यकता! नहीं मानी 
जाती। पहले तो हमारे कुछ मंत्रीगण हिन्दी में भाषण देते थे, लेकिन अब तो वह भी 
कतई बन्द हो गया है। इस बात पर ध्यान रखना आवश्यक है कि संसद में, लोक 
सभा में और राज्य-सभा में, हिन्दी न जानने वालों की अपेक्षा अंग्रेजी न जानने वाले 
अधिक हैं; और हिन्दी समशी नहीं जाती, इस बिना पर यहां की सारी कार्रवाई 
अंग्रेजी में होती है, तब भी बार-बार यह कहा जाय कि हम हिन्दी लादने का प्रथत्त 


करते हैं, यह बड़ी ग्रछत बात है। जैसा मैंने आप से निवेदन किया, हिन्दी को लादने 
का प्रयत्न नहीं हो रहा है, प्रयत्न हो रहा है अंग्रेजी को लादने का। और इसी' लिये 
मैं स्पष्ट कर चूका हूँ, कांग्रेस में रहते हुए भी स्पष्ट कर चुका हैँ कि जब सन्‌ १९६५ 
के बाद भी अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक के लिये चलाने का विधेयक यहाँ पर 
आयेगा, तो मैं उस का धोर विरोब करने वाला हूँ। 

इस सारे मामले को राष्ट्रीय दृष्टि से देखना चाहिये। यदि हम को इस राष्ट्र 
में एकता रखनी है, भारत की सच्चा भारत रखना है, तो वह अंग्रेजी से होने वाला 
नहीं है। अंग्रेजी का स्थान केवल हिन्दी नहों ले सकती, इस को मैं स्वीकार करता हूँ । 
हमारे संविधान में जितनी भाषाएँ स्वीकृत हो चुकी हैं, उन सब को मिलाकर अंग्रेजी 
का स्थान लेना है। जो स्वीकृत नहीं हुई हैं, ऐसी भी भाषाएँ हैं, हमें उन को भी मिला 
कर लेना है। हिन्दी केवल केद्रीय भाषा रहेगी, अन्तर्प्रान्तीय कार्यों की भाषा 
रहेगी। मैंने अनेक बार कहा है, जब म॑ हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष था, तब 
भी कहा था, कि हिन्दी पर जितना प्रेम हम को है, उतना हो प्रेम हमारा अन्य 
भारतीय भाषाओं पर भी होना चाहिए। जितनी भाषाएँ हमारे संविधान में 
स्वीकार की गई हैं, वे सब राष्ट्र भाषाएं हैं, बाहर से आई हुई भाषा केवल अंग्रेजी है। 

मैं हमेशा कहता रहा हूँ और आज फिर दोहराना चाहता हूँ कि जिन राज्यों की 
मातृभाषा हिन्दी नहीं है, वहां की विधान सभा का कारये, सचिवालय का कार्य, 
न्यायालयों का कार्य और वहां की शिक्षा के माध्यम का कार्य बराबर प्रान्तीय 
भाषाएँ करें। हमें उन को प्रोत्साहन देता है। केन्द्र में हिन्दी को प्रोत्साहन देना 
है; प्रातों में प्रान्‍्तीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना है। लेकिन देश को एक सूत्र में 
बांधे रखने के लिये हमें एक भाषा को आवश्यकता है, और वह भाषा हिन्दों हो 
इसलिये हो सकती है, और इसीलिए हिन्दी स्वीकार भी की गई है कि वह यहां के 
छगभग आधे लोगों की मातृभाषा है और शेष देश के कुछ हिस्सों को अगर छोड़ 
दिया जाय, तो सब जगह वह समझी जाती है; ईसलिये देश को एक सूत्र में बांधने 
के लिए शिक्षा-मत्रालऊ्य को इस चोज को अपने सामने रखना चाहिए और इसी 
दृष्टि से अपनी सारी कार्रवाई करनी चाहिए। 


राज-भाषा विधेयक पर 


डा० मोविन्ददास--उपाध्यक्ष महोदय, अभी अध्यक्ष महोदय ने जाते हुए एक 
थात कही थी कि यह मामला बड़ा नाजुक है। मैं उन से 


सर्व डे फ्े कै स्का 
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डा० गोविन्ददास---जी नहीं, मैं अपनी भाषा में बोलूंगा। 
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डा० गोविन्ददास---उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्षों तक यहाँ पर...... 
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डा० गोविन्ददास--उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा दुःख है कि मैं बीसों वर्षों तक 
यहां पर अंग्रेजी में बोलता रहा हूँ, और उस के बाद मैंने प्रतिज्ञा की कि मैं अपने देश 
में अपनी भाषा में बोलंगा और बिदेशों में अंग्रेजी में बोलंगा ; इसलिए अपनी 
प्रतिज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। अन्त में जो बातें मैं यहां कह रहा हूँ, उन को 
अंग्रेजी में भी कह दूंगा। 

में कह रहा था, आप से, कि अध्यक्ष जी एक बात कह कर गये हैं कि यह मामला 
बड़ा नाजुक है। इस में कोई संदेह नहीं है। मेरे लिये यह्‌ इसलिये और भी नाजुक 
हो जाता है कि जिन पंडित जवाहरलालजी के नेतृत्व में मैंने पिछले ४३ वर्ष तक 
काम किया, सार्वजनिक क्षेत्र में, जिन श्री लालबहादुरजी के साथ-साथ मैं न जाने 
कितने वर्षों तक काम करता रहा हूँ, उन के विरोब में शायद मुझे ग्रहां कुछ कहना 
पड़गा। 


व्म 4 क््क स 


शास्त्रीजी ने अपने माषण में कहा कि इस मामले में सदस्यों की स्ट्रांग व्यूज हैं। 
बिलकुल ठीक है। इस सम्बन्ध में बड़ा बुनियादी मतभेद है, और मैं उन में से एक 
हूँ। मेने ५० वर्ष तक, अपनी सारी जिन्दगी में, यह काम किया है, जिस के विरुद्ध 
जाना मेरे लिए, जीवन के इस सन्ध्या-काल में, सम्भव नहीं है; लेकिन में 
इतना पंडिलजी और शास्त्रीजी को आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस विधेयक 
का विरोध करते हुए भी, उन के मतों का विरोध करते हुए भी, उन के प्रति 
मेरी वसी ही श्रद्धा है, वेसा ही विश्वास है, जेसाी कि अब तक रहा है, और 
भविष्य में भी वेसा ही रहनेवाला है। मैं जीवन भर कांग्रेसवादी रहा हूँ, और चाहे 
आज में इस विधेयक के विरुद्ध होऊं, लेकिन इसके बाद भी में कांग्रेस में ही रहने 
बाला हैँ, किसी दूसरी संस्था में जानेवाला नहीं हैं । 

अभी यहां कुछ लोगों ने कहा कि हिन्दी कभी केन्द्र में आनेवाली नहीं है। जो 
लोग ऐसा कहते हैं, वे हिन्दी के ही विरोधी नहीं हैं, मैं तो कहँगा कि वे मारत का 
विभाजन चाहते हैं और स्वयं अपनी भाषा के विरुद्ध हैं। कुछ उन में ऐसे भी हैं, जो 
इस देश में निवास करते हैं और उन की दृष्टि अभी भी इंग्लेंड की तरफ है। 

शास्त्रीजी ने उदारता की बात कही। मैं उन से बिलकुल सहमत हूँ। मैं आज 
एक हुम्बा भाषण देने वाला हूं, क्यों कि यह मेरा विषय रहा है, लेकिन मैं उन को 
इस बात का आश्वासन देता हें, कि आरम्भ से अन्त तक वे उस में कटुता का एक 
दाब्द कहीं नहीं पायेंगे। 

मानव-समाज में जब कभी भी कोई बड़ी बात हुई है, तब उसके लिए वातावरण 
तैयार किया गया है। हमारे देश की आधुनिक स्वतन्त्रता का भी यही इतिहास है। 
हमारे देश का वर्तमान वाय-मंडल तैयार किया था राष्ट्रपिता ने, जिन्होंने इस नये 
भारत का निर्माण किया है; और उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कहा था, यदि मैं 
यहां उसे पढ़ दूं, तो कोई अनुचित बात न होगी। इसी के साथ में एक बात और 
कहना चाहता हूँ। आज जो कुछ मैं कहूंगा, वह अपनी ओर से बहुत कम होगा, 
जो कुछ मैं यहां पर कहूंगा, वह यहां के महापुरुषों की ओर से ही कहुंगा। 
गांधीजी ने सन्‌ १९१८ में कहा था, जब कि देश का नेतृत्व उनके हाथ में आ 
रहा था--- 

“यह भाषा का विषय बड़ा भारी और बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। यदि सब नेता 
सब काम छोड़ कर केवल इसी विषय पर लगे रहें तो बस है। यदि हम लोग भाषा 
के प्रइन को यौण समझें, या उधर से मन हटा लेंगे, तो इस समय लोगों में जो प्रवृत्ति 
चल रही है, लोगों के हृदयों में जी भाव उत्पन्न हो रहा है, वह निष्फल हो जायेगा। 
भाषा माता के समान है। माता पर जो प्रेम होना चाहिए, वह हम लोगों में नहीं है । 


बन. ुशज ७« 


--हम अंग्रेजी के मोह में फंसे हैं। हमारी प्रजा अशान में इवी है। हमे ऐसा उद्योग 
करना चाहिए कि एक वर्ष में राजकीय सभाओं में, कांग्रेस में, प्रान्‍्तोय सभाओं में 
और अन्य सभा-समाज और सम्मेलतों में अंग्रेजी का एक भी शब्द सुनाई न पड़े । 
हम अंग्रेजी का व्यवहार बिलकुल त्याग दें। 

यह हमारे राष्ट्रपिता ने सन्‌ १९१८ में कहा था। मैं कहना चाहता हू कि 
यदि भारत को सच्चा भारत रहना है, तो वह भारतीय भाषाओं के बिना नहीं रह 
सकता। यह प्रइन हिन्दों का नहीं है। यह बहुत गलत कहा जाता है कि हिन्दी 
बाले यह चाहते हैं और हिन्दी वाले वह चाहते हैं। यह प्रश्न भारतीय भाषाओं का 
है। एक ओर हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाएं हैं; और दूसरी ओर अंग्रेजी 
है। अंग्रेजी केवल भाषा के रूप में यह नहीं है। अंग्रेजी के साथ सारी अंग्रेजियत 
बंधी हुई है। उसके साथ अंग्रेजी संस्कार बंधे हुए हैं, अंग्रेजी संस्कृति बंधी हुई है 
और अंग्रेजी सम्यता बंधी हुई है। भारतीय भाषाओं के साथ भारतीयता है; 
इसलिये यदि हमें इस देश को सच्चा भारत बनाना है, तो मैं कहूंगा कि ऐसा हम 
अंग्रेजी द्वारा किसी प्रकार भी नहीं कर सकते। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में 
कोई संघर्ष नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता, जब हिन्दी और अन्य प्रान्तीय भाषाओं 
के संघर्ष की बात कही जाती है। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं की एक हो 
संस्कृति है। वे सब एक हो संस्क्ृति से निकली हैं। शब्द-मंडार भी उन सब का एक 
है। उत्तर की भाषाएँ तो संस्कृत से निकली हैं. दक्षिण की भाषाओं में प्रचुर 
परिमाण में संस्कृत की शब्दावली है। 

एक माननीय सदस्य--वर्णमाला भी एक है। 

डा० गोविन्ददास--फिर एक भाषा बढ़ती है तो सारी अन्य भाषाएँ भी 
बढ़ती हैं। मैं आप को एक दृष्टान्त दंगा। केन्द्रीय सरकार इस समय शब्दावली 
बना रही है। उस शब्दावली को कुछ थोड़े हेर-फेर के साथ सब राज्यों ने स्वीकार 
कर लिया है। तो इस प्रकार जब एक भाषा बढ़ती है, तब अन्य भाषाएँ भी 
बढती हैं। 

फिर भाषा प्रयोगशाला में नहीं बढ़ती। भाषा बढ़ती है तब, जब वह व्यवहार 
के क्षेत्र में आती है। प्रयोगशालाओं में कभी दुनिया में भाषा नहीं बढ़ी। मैं इति- 
हास का एक छोटा-सा विद्यार्थी रहा हूं। मैंने भाषाओं का इतिहास पढ़ा है, और 
क्यों कि यह मेरा विषय रहा है, मैं आप से कहना चाहता हुं कि कोई भाषा प्रयोग- 
शाला में नहीं बढ़ी, भाषा बढ़ी है व्यवहार में। फिर प्रान्तीय भाषाओं को बड़ती 
भी केन्द्र में हिन्दी की बढ़ती से होगी। अगर केन्द्र में अंग्रेजी सें सब कुछ चला, तो 
अन्य भारतीय भाषाएं नहीं बढ़ सकतीं। प्रान्लीय भाषाओं का भी विकास नहीं 
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हो सकता। फिर तो सारे प्रान्त अंग्रेजी की ओर देखेंगे। इस सम्बन्ध में भी राष्ट्र- 
पिता का ही एक कथन सुनिए-.- 

“अंग्रेजी को प्रान्तीय भाषाओं का या हिन्दी का स्थान नहीं देना चाहिए। 
अगर अंग्रेजी ने यहां लोगों की भाषाओं को निकाल न दिया होता, तो प्रान्तीय 
भाषाएं आज आश्चयंजनक रुप में समृद्ध होतीं। अगर इंगलेंड फ्रेंच भाषा को अपने 
राष्ट्रीय काम-काज की भाषा मान लेता, तो आज हमें अंग्रेजी का साहित्य इतना 
समुद्ध न मिलता। नार्मन विजय के वाद वहां फ्रेंच भाषा का ही जोर था, 
लेकिन उस के बाद लोक-प्रवाह विशुद्ध अंग्रेजी के पक्ष में हो गया। अंग्रेजी साहित्य 
को आज हम जिस महान्‌ रूप में देखते हैं, वह उसी का फल है ।” 

संविधान-सभा में जब भाषा विषयक विवाद चल रहा था, उस समय एक 
प्रश्न उठा कि आठवें शिड्यूल में हम अंग्रेजी को भी स्थान दें। उस समय जो कुछ 
हमारे प्रधान मंत्रीजी ने कहा था, उस को भी आप सुन लीजिए। हमारे प्रधान मंत्री- 
जी ने स्पष्ट रूप में कहा था -- 
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यह हमारे प्रधान मंत्रीजी का कथन है और किसी का कथन नहीं है। 

सब से महत्तवपृर्ण बात हमारे लिए स्वतंत्रता है, लेकिन स्वतंत्रता की हम 
रक्षा कब कर सकते हैं? स्वतंत्रता की रक्षा अंग्रेजी के दौर-दौरे से होनेवाली 
नहीं है। स्वतंत्रता की रक्षा तब होगी, जब उस स्वतंत्रता को, उस स्वराज्य 
को यहां के लोग अपनी स्वतंत्रता और अपना स्वराज्य मानेंगे। इस सम्बन्ध 
में भी आप राष्ट्रपिता का कथन सुनिए। उन्होंने कहा था--- 
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“अगर स्वराज्य अंग्रेजी बोलते वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने 
बाला हो, तो निस्सन्देह अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषां होंगी ; लेकिन अगर स्वराज्य 
करोड़ों भूखे मरने वालों, करोड़ों निरक्षरों, निरक्षर बहनों और दलित व अन्त्यजों 
का हो और इन सब के लिए होने वाला हो, तो हिन्दों हो एकमात्र राष्ट्रभाषा 
हो सकती है। 

स्वतंत्रता के साथ चार प्रमुख बातें आती हैं, जो हमें देखनी हैं। पहली बात 
है भारतीय एकता, दूसरी बात है भारत में समाजवादी समाज की रचना, तीसरी 
बात है भारत में प्रजातंत्र की सफलता और चौथी बात है भारत की आर्थिक उन्नति। 
हम एक-एक बात को ले लें। क्या भारतीय एकता अंग्रेजी से रह सकती है ? बार-बार 
यह कहा जाता है कि यह विधेयक इसलिए लाथा जा रहा है कि मारत की एकता 
बनी रहे। यह कैसी एकता है ? आप देखें कि अंग्रेजी के द्वारा कैसे एकता रहेगी? 
अंग्रेजी भाषा ने यहां के पढ़े-लिखे लोगों में और यहां की जनता के बीच एक 
बहुत बड़ी खाई खोद दी है। एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। जब तक हम उस 
खाई को पाट नहीं देंगे और जब तक हम उस दीवार को ढहा नहीं देगें, तब तक 
भारतीय एकता नहीं कायम रह सकती। आज क्या हाल है, आप देखें कि जितना 
काम हो रहा है, जितना भारत की एकता का प्रयत्न हो रहा है, वह सब-का-सब एक 
छोटे-से तबके की ओर से, एक छोटे-से तबके के द्वारा हो रहा है, जो कि अंग्रेजी भाषा 
का प्रेमी है। इस में बहुत कम हिस्सा यहां की आम जनता का है। देश को एकता 
के सूत्र में बांधने के लिए कोई भी विदेशी भाषा काम नहीं दे सकती; इसीछिए 
हमने संविधान में हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया था; क्योंकि वह यहां के ४२ 
प्रतिशत लोगों की मातृभाषा है, और देश के कुछ छोटे-छोटे क्षेत्रों को छोड़ कर 
बाकी समूचे देश में समझी जाती है। 

इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी का भी एक कथन सुनिये--- 

“यह बात नहीं कि में भाषा के पीछे दीवाना हो गया हूँ।. . .फिर भी मैं 
भाषा पर इतना जोर इसलिए देता हूँ कि राष्ट्रीय एकता हासिल करने का यह 
एक बहुत जबरदस्त साधन है। और जितना दृढ़ इस का आधार होगा, उतनी ही 
प्रशस्त हमारी' एकता होगी। 

आज यह खेद का विषय है कि गांधीजी की इन बातों को हम मूल गये हैं। अब 
जब एकता नहीं लाई जा सकती, तब फिर समाजवाद इस से कैसे लाया जा सकता हैं? 
जब अंग्रेजी भाषा को लोग समझते नहीं हैं, तब समाजवाद की स्थापना अंग्रेजी के 
द्वारा केसे होगी, यह समझ में नहीं आता है। फिर जो प्रजातंत्र के चलने की बात 
है, बह तो अंग्रेजी दारा चलना संभंव ही नहीं है, क्यों कि इस देश के ९८ फी सदी 
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लोग अंग्रेजी नहीं जानते। अगर हमको प्रजातंत्र चलाना है, अगर हमारे यहां बाछिग 
मताधिकार है, तो उस भाषा में प्रजातंत्र चल सकता है, जो कि इस देश की 
भाषा हो, या इस देश की मातृभावाएं हों। अंग्रेजी के द्वारा इस देश में प्रजातंत्र 
नहीं चल सकता। इसीलिए आप देखते हैं कि हमारो केद्वीय सरकार के कामों में, 
हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में, और हमारी अन्य दूसरी बातों में, यहां की जनता 
की कोई दिलचस्पी नहीं है । 

फिर चौथी बात रही, आर्थिक उन्नति की। यह आर्थिक उन्नति, बिना विज्ञान 
की उन्नति के नहीं हो सकती। और विज्ञान की उन्नति के लिए हमें वेशानिक 
चाहिए। अभी शिक्षा-मंत्रालय के अनुदानों पर बोलते हुए मेंने निवेदन किया था 
कि हमारे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० कोठारी इस सम्बन्ध में क्या कहते हैं। डा० 
कोठारी ने जो कहा था, इस अवसर पर में उस को उद्धत नहीं करना चाहता; 
क्यों कि थोड़े ही दिन पहले में उस को कर चुका हूं। हमारे वैज्ञानिक तीब्र गति 
से तभी तैयार हो सकते हैं, जब उन्हें वेज्ञानिक शिक्षा हिन्दी और हमारी अन्य 
भारतीय भाषाओं के द्वारा मिले। 

इस सम्बन्ध में भी महात्मा गांधी का मत है--- 

“यह कभी नहीं हो सकता कि हजारों लोग अंग्रेजी भाषा को अपना माध्यम 
बनायें, और यह अगर मुमकिन हो, तो भी चाहने रायक तो कतई नहीं। इस की 
सोधीसादी वजह यह है कि अंग्रेजी के जरिए मिलने वाला उच्च और पारि- 
भाषिक ज्ञान, आम लोगों तक, नहीं पहुंच सकता । यह तो तभी हो सकता है कि 
जब इस ज्ञान का प्रसार, ऊपर के दरजेवालों में भी किसी देशी भाषा के 
द्वारा हो। 

जब संविधान में हिन्दी को राजभाषा स्वीकार किया गया और हिन्दी के साथ 
शेष तेरह भाषाओं को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया, तब हिन्दी के प्रति और 
हमारी अन्य भारतीय भाषाओं के प्रति लोगों के मन में कितने उत्साह और जागृति 
की लहर उठी थी। लोग हिन्दी और भारतीय भाषाओं की ओर झके थे ; लेकिन 
जब से यह चर्चा चलने लगी कि फिर से अंग्रेजी यहां हमेशा के लिए चलने वाली है, 
तब से यह जोश, जो हमारी जनता में हिन्दी के राज-भाषा और सारी भारतीय 
भाषाओं के राष्ट्रभाषा होने पर हुआ था, वह ठंडा हो कर खत्म हो रहा है। 
फिर से लोग अंग्रेजी की ओर मुड़ रहे हैं। यह स्वाभाविक भी है। लोग अपने 
बच्चों को अंग्रेजी इसलिए पढ़ाते हैं कि इस ग़रोब देश में सरकारी नौकरियां 
अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों को हो मिलतो हैं। छोटी-से-छोटी नौकरी भी बिना 
अंग्रेजी के ज्ञान के नहीं मिल सकती, तब अगर लोग अंग्रेजी के द्वारा शिक्षा प्राप्स 
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करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें छोगों का दोष नहीं है ; बल्कि यह हमारा 
दोष है । 

यह कहना ग़रूत है कि अकेले अहिन्दी भाषा-भाषी लोग हिन्दी का विरोध 
कर रहे हैं। हिन्दी के प्रचलन का, हिन्दी को केन्द्र में चलाये जाने का विरोब 
केवल अहिन्दी भाषा-भाषी लोग ही नहीं; वरन्‌ हिन्दी भाषा-भाषी भी कर रहे हैं। 
और यह विरोध कौन लोग कर रहे हैं? यह विरोधी वही दो प्रतिशत लोग 
कर रहे हैं, जिन के हाथ में सारी राजसत्ता है, जिन के हाथ में देश का सारा 
कामकाज है, जो आज भी अपना आधिपत्य इस अंग्रेजी के द्वारा इस देश में बनाये 
रखना चाहते हैं। वे हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं का प्रचलन नहीं होने 
देना चाहते ; क्‍यों कि उन का स्वार्थ अंग्रेजी से सधता है ; इसलिए यह कहना कि 
केवल अहिन्दी भाषा-भाषी विरोध कर रहे हैं, यह बात सही नहीं है। अहिन्दी भाषा- 
भाषी भी कर रहे हैं और हिन्दी भाषा-भाषी भी कर रहे हैं। वे लोग इस का विरोध 
कर रहे हैं, जिन का स्वार्थ अंग्रेजी से सघता है। फिर यह बात भी गलत है कि 
सारे हिन्दी भाषा-भाषी प्रांत हिन्दी के विरोधी हैं। दक्षिण में मद्रास को छोड़ 
कर केरल, मंसूर और आंध्र हिन्दी के विरुद्ध नहीं हैं। पूर्व में बंगाल को छोड़ कर 
असम और उड़ीसा हिन्दी के विरुद्ध नहीं हैं। पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र 
हिन्दी के विरुद्ध नहीं हैं। केवल बंगाल और तमिलनाड तक ही यह विरोध 
केन्द्रित है। पहले में बंगाल को लेता हूँ । यह आवाज़ पहले-पहल बंगाल से उठी 
थी कि भारतवर्ष में एक भाषा की ज़रूरत है और वह भाषा हिन्दी ही हो सकती है। 
केवल बंगाला भाषा के ही नहीं ; वरन्‌ हमारे भारत के एक महान्‌ साहित्यकार 
श्री बंकिमचन्द्र चटटोपाध्याय ने हिन्दी के विषय में अपने एक भाषण में 
कहा था--- े 

“अंग्रेजी के विषय में लोगों की जो कुछ भावना ही, पर मैं यह दावे के साथ कह 
सकता हूं कि हिन्दी के बिना हमारा कायं नहीं चल सकता । हिन्दी की पुस्तकें 
लिख कर और हिन्दी बोल कर भारत के अधिकांश भाग को निश्चय ही लाभ 
ही सकता है। यदि हम देश में बंगला और अंग्रेजी जानने वालों की संख्या का पता 
चलायें, तो साफ प्रकट हो जायगा कि वह कितनी न्यून है। जो सज्जन हिन्दी 
भाषा द्वारा भारत में एकता पेदा करना चाहते हैं, वे निश्चय ही भारतबन्धु हैं। 
हम सब को संगठित होकर इस ध्येय की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिये। 

न्यायमूर्ति श्री शारदाचरण मित्र तो देवनागरी लिपि के इतने प्रेमी थे कि 
उन्होंने 'दिवनामर” नामक मासिक पत्र निकाला, जिस में समस्त भारतीय भाषाओं 
का साहित्य देवनागरी लिपि में छपता था। सारे भारत की भाषाओं का साहित्य 
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देवनागरी लिपि में निकालने का प्रयत्न किया था। अब फिर से वह त्रैमास्तिक पत्र 
संसदीय हिन्दी-परिषद्‌ द्वारा निकछा है। उन्होंने उस समय हिन्दी भाषा के सम्बन्ध 
में कहा था--- 

“हिन्दी समस्त आर्यावर्त की भाषा है। कलकत्ते की 'एक लिपि विस्तार- 
परिषद्‌” समस्त भारतवर्ष में एक नागरी लिपि का प्रचार करने में तनमन से 
लगी हुई है। यद्यपि मैं बंगाली हूं, तथापि मेरे दफ्तर को भाषा हिन्दी है। इस 
वृद्धावस्था में मेरे लिये वह गौरव का दिन होगा, जिस दिन मैं हिन्दी स्वच्छन्दता 
के साथ बोलने रूगूंगा और प्लेटफाम के ऊपर खड़ा होकर हिंदी में वकक्‍तृता दूंगा। 
उसी दिन मेरा जीवन सफर होगा। जिस दिन मैं सारे भारतवासियों के साथ- 
साथ हिंदी में वर्तालाप करूंगा।' 

नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने इस बारे में क्या कहा था उसे भी सुन लीजिये --- 

“सब से पहले मैं एक ग़लूत-फहमी दूर कर देना चाहता हूं, कितने ही सज्जनों 
का खयाल है कि बंगाली लोग या तो हिंदी के विरोधी होते हैं, या उस के प्रति उपेक्षा 
करते हैं। यह बात अ्रमपूर्ण है और इसका खंडन करना मैं अपना करतंव्य समझता 
हूं। मैं व्यथं अभिमान नहीं करना चाहता; पर इतना तो अवश्य कहूँँगा कि हिंदी 
साहित्य के लिये जितना कार्य बंगालियों ने किया है, उतना हिंदी भाषी प्रांत को छोड़ 
कर और किसी प्रांत के निवासियों ने शायद ही किया हो। , . . मैं इस बात को मानता 
हूं कि बंगाली लोग अपनी मातुभाषा से अत्यन्त प्रेम करते हैं और यह कोई अपराध 
नहीं है। शायद हम में से कुछ ऐसे आदमी भी हैं, जिन्हें इस बात का डर है कि हिन्दी 
वाले हमारी मातृभाषा बंगला को छड़ा कर उसके स्थान पर हिंदी रखवाना चाहते 
हैं, यह अम भी निराधार है। हिन्दी-प्रचार का उद्देश्य केवल यही है कि जो काम 
आज अंग्रेजी से लिया जाता है, वह आगे चल कर हिंदी से लिया जाय ।” , , . . , 

“प्रांतीय ईर्ष्या-हष को दूर करने में जितनी सहायता इस हिंदी-प्रचार से 
मिलेगी, उतनी किसी दूसरी चीज से नहीं मिल सकती। अपनी-अपनी प्रांतीय 
भाषाओं की भरधूर उन्नति कीजिये, उस में कोई बाधा नहीं डालना चाहता और 
न हम किसी की बाधा को सहन ही कर सकते हैं ; पर सारे प्रान्तों की सार्वजनिक 
भाषा का पद हिंदी को ही मिला है।. .. .यदि हम लोगों ने तन-मन-धन से 
प्रयथत्त न किया, तो वह दित दूर नहीं है, जब भारत स्वाधीन होगा और 
उस की राष्ट्रभाषा होगी हिन्दी ।* 

यह हमारे नेताजी का कहना था। जैसा मैंने कहा--यह कहा जाता है कि 
तमिलनाड इसके खिलाफ है। इसके लिए मैं बतलाना चाहता हूं कि सन्‌ १९५८ 
में तमिलनाड में दि लेग्वेज कन्वेन्दन”, नाम से एक परिषद्‌ हुई थी। उस 


“ हैहैरै « 


परिषद्‌ के स्वागताध्यक्ष श्री के० भाष्यमू और उस परिषद्‌ के अध्यक्ष भूतपूर्व 
विन्ध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री के० सन्‍्तानम्‌ थे, जो कि आजकल हमारी राज्य 
सभा के सदस्य हैं। श्री भाष्यूम ने अपने भाषण में कहा था--- 
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और श्री सन्तानम्‌ ने अपने भाषण में क्या कहा था, वह भी सुनिये--- 
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इस के बाद आप शेष अहिन्दी-भाषा-भाषी राज्यों के सम्बन्ध में कुछ बातें 
सुन लीजिए। कर्नाटक में अभी थोड़े दिन पहले हो---कर्नाटक दक्षिण में है--- 
एक आलन-कर्नाटक हिन्दी कन्वेन्शन हुआ। जिसके अध्यक्ष थे बंगलोर के भूतपूर्व 
मेयर, श्री आर० अनन्त रामन, बी० एस-सी०, एल-एल० बी० और जिस का 
उद्घाटन किया मंसूर लेजिस्लेटिव कौंसिल के वेयरमैन, श्री जी० बी० हल्लीकेरो, 
ने। बहां पर जो प्रस्ताव पास हुआ, उस को सुन लीजिए--- 
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इसी प्रकार कटक में एक सम्मेलन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे पद्मश्री श्री आत्ते- 
बललभ महान्ति, एम० ए०। उस सम्मेलन में यह प्रस्ताव पास किया गया--- 

“यह सम्मेलन अंग्रेज़ी भाषा शिक्षा का विरोध न करते हुए भो अंग्रेज़ी 
भाषा को अनिर्दिष्ट काल के लिए हिन्दी के साथ सहयोगी या अतिरिक्त भाषा 
के रूप में ग्रहण करने का एकान्त विरोधी है। यदि अंग्रेज़ी को अतिरिक्त भाषा के 
रूप में ग्रहण करने का प्रयोजन हो, तो इसे केवल १९६५ से और पांच वर्ष 
अर्थात्‌ १९७० ई० तक ही रखा जा सकता है।* 

इस विषय में स्वामी विचित्रानन्द दास, एडवोकेट ने अपना यह संशोधन 
पेश किया था, कि पांच वर्ष के स्थान पर दस वर्ष रखा जाये, किन्तु उपस्थित 
साहित्यिकों में से किसी ने भी उन का समर्थन नहीं किया। 

हाल ही में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ का एक अधिवेशन हुआ, जिस के सभा- 
पति श्री अनन्तशयनम्‌ आयंगर थे, जो आंध्र के रहने वाले हैं, तेलग-भाषा- 
भाषी हैं। वह बहुत दिनों तक हमारे स्पीकर थे। उन्होंने अपने अभिभाषण में 
कहा--- क्‍ 

“हिन्दी भाषा को समृद्धि से अप्रत्यक्ष रूप में उत्तर भारत की सभो अन्य 
भगिनो-भाषाओं को समृद्धि होगी और दक्षिणी भाषाओं की भो इससे समृद्धि 
होगी, क्‍यों कि उन के काम-काज की भाषा हिन्दी ही होगी।” आगे चल कर 


उन्होंने कहा--- 


- (१३-: 


“हिन्दी के प्रति भारंत के किसी कोने में वास्तविक घृणा नहीं है और 
सामान्य रूप से सभी मानते हैं कि इस का प्रसार अंवश्य होना चाहिए एवं 
यह पूर्ण रूप से राष्ट्र के काम-काज की भाषा बने। ऊंपर से जो विरोध कुछ 
ओर से देखने में आता है, उसका कारण यह है कि हिन्दी-साहित्य को 
अधिकाधिक समृद्ध करने के पूर्व अंग्रेजी से हिन्दी पर उतर आने का हठ अथवा 
खींचा-तानी हो रही है।” 
अभी दक्षिण के एक विद्वान्‌ और मैसूर विश्वविद्यालय के अवकाश-प्राप्त 

प्रोफेसर श्री चन्द्रहासन दिल्ली पधारे थे। उन्होंने एक वकक्‍तथ्य में कहा--- 

“अगर अंग्रेजी को जबरदस्ती लांदा जा सकता है, तो क्या कारण है कि 
हिन्दी को नहीं छादा जा सकता, जब कि बात ऐसी नहीं है। हिन्दी तो भारत 
की भाषा है, भारत की अधिक जनसैंख्या द्वारा समझी और बोली जानेवाली 
भाषा है। संविधान में जब १९६५ के बाद हिन्दी का राजभाषा के रूप में 
प्रयोग करने की व्यवस्था कर दी गईं, तो अब ऐसा क्‍यों किया जा रहा है कि 
हिन्दी को राजभाषा नहीं बनने दिया जायगा।. . . . . द्रविड्ध मुप्नेत्र कड़घम 
हिन्दी का विरोध करता है; पर वह तो भारत की अखंडता का भी विरोधी 
है। वह तो अलग द्रविड़स्तान चाहता है। उसे देश की एकता में विध्वास 
नहीं है।' 
गाडगिल साहब महाराष्ट्रीय हैं, हिन्दी भाषा-भाषी नहीं हैं। वे बहुत 

समय तक इस सदन के सदस्य थे और पंजाब के राज्यपाल भी रहे हैं। उन्होंने 
अपने एक भाषण में कहा है --- 

“हिन्दी एक संघटित करने वाली शक्ति है। जन-साधारण को एक विशारू 
जीवन की तरफ ले जाने का मार्ग है।. .. .वेह अब किसी एक प्रदेश की 
न होने की वजह से सारे देश की होगी और सारे देश का बौद्धिक और 
व्यवहारी जीवन समृद्ध करेगी। हिन्दी का प्रचार-कार्य एक वाहयज्ञ है।' 
उपाध्यक्ष महोदय---अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करने का 
प्रयत्न करें। ह 
डा० गोविन्ददास---उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो दृष्टिकोण है, उस को कोई 

आपके सामने नहीं रखेगा और कम-से-कम कांग्रेस वाले तो नहीं रखेंगे ; इसलिए 
मुझे अपनी बात कहने के लिए कुछ समय ओर दिया जाये। 
गुजरात विद्यापीठ के उपकुरूपति, श्री देसाई ने अपने एक लेख में कहा है--.. 

“दुख तो यह है कि यह भी कहा जाता है कि हिन्दी तैयार नहीं है, या 
पूरी तरह विकसित नहीं है। स्वभाषा का ऐसा अपमान करते हुए हार्म आनी 
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चाहिए और कभी कोई भाषा बिना उस का उपयोग किये कहीं विकसित 
हुई देखी है ?. इसलिए सरकार को प्रामाणिकता से हिन्दी के उपयोग के 
लिए पूरा मौका देना चाहिए। अभी तक कानून से ऐसा नहीं किया गया है। 
इस बाधा को दूर करने की जरूरत है। इसके बजाय हिन्दी कभी आ ही न 
सके, ऐसा कानूनी कदम उठाया जा रहा है। 
वे आगे कहते हैं--- 
“ऊपर की विचारणा से उल्टा यह दिखाई देता है कि अंग्रेज़ी को सहभाषा 
के रूप में ग्रहण करना। यह किसी तरह का उपाय ही नहीं है। इससे तो 
भाषाकीय अंधेर और कारबार में अराजकता ही पैदा होगो, क्यों कि अंग्रेजी 
भाषा बसे भी देश को जनसंल्या के एक प्रतिशत तक पहुँची है और वह भी 
उसे ठीक वरह से नहीं आती। ओर प्रजा गति देखते हुए इसके बारे में हर 
साहू शिथिरूता ही बढ़ेगी। उसके चिह्न सर्वत्र नज़र आते हैं। इस वजह 
से शिक्षा और राज-व्यवस्था दोनों में सुधार नहीं हो रहा है। प्रजा चीखती 
रहती है, मगर कोई सुनता ही नहीं। स्वराज्य को नौकरशाही, अंग्रेजीशाही 
बन चको है। यह भो निभ नहीं सकेगी, क्‍यों कि माध्यम के रूप में उपयोग 
करने के लिए अंग्रेज़ो ही उसे (नौकरशाही को) कम आती जायगी। 
मेरे पास और भी बहुत से उद्धरण हैं, लेकिन चूं कि आप कहते हैं कि वक्‍त 
नहीं है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बम्बई, पूता आदि के अनेक 
लोगों ने हिन्दी को शीघ्र ही केन्द्र की राजभाषा के स्थान पर प्रस्थापित करने का 
अनुरोध किया है। उनमें से कुछ नाम ये हैं---श्री विमलशंकर ना० शास्त्री, श्री 
कान्तिलाल एम० जानी, श्री रतिलाल २० जोशी, श्री मधुसूदन एम० देसाई, 
श्री कोकिला र० पटेल, श्री नन्‍्दकिशोर ओझा, श्री इन्दिरा र० पारेख, श्री विपिनचन्द्र 
बादवे, श्री किशोरीलाल वशिष्ठ आदि। ऐसे कितने ही लोग हैं, जिन्होंने यह 
कहा है कि अंग्रेज़ी सहभाषा के रूप में हमेशा के लिए, अनिश्चित काल के लिए 
मुकरंर न की जाये। 

मैं इन उद्धरणों को पढ़ना समाप्त करता हँ--अन्त में केवल अंग्रेज्जी के दो 
उद्धरण पढ़कर सुवाऊंगा। आयरलेड के विख्यात कवि, थामस डेविस कहते हैं-- 

“है जद्वावणा तरोधी0प 38 700 टन॑णाएफ्ट 2-70 092 एद्याटत & गर्0त. 
वृफल वेढलदि०ट ण्ण॒॑णालॉड आप णाए्ञाक्‍ट 5 ग्राएट ९छलाएंडंं (7० 
फिर चैटाए१०६ 0 6९ 020एपेब्काएंट४ 0 छाटौीड ग्रा0पाटा।470, 797208७८ (06 
7स्‍700767 ६०0९४९४१5 & 7१072 [90 टापपो एड०यटर उछबआाएड ९ साएपाएणात ्ठित 
णिलह्ाशटा5 प्रथ्य धरएदा पट वगद्ाप्र'क्क 0 द्वाफाटाए एज कशटाड बचत 7एणा7पव5 
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यह कहा जाता है कि हमारी भाषाएं सक्षम नहीं हैं; लेकिन अंग्रेज़ी के एक 
प्रमुख विद्वान्‌ श्री कट कहते हैं-- 
“गृज़तंद्का एल्याबरट्परौद्याड दर ्ायट्रगांस्टांटए। एथल्सॉटॉटड 06 पल्स्क 
दापे ००थो)८ ण राछाटडडंग्रए्ट बार गफ्राथा ०0०ाएटएफ४07 कथाएँ उलाए 6 
एटीएंटीॉट ० पीर काशिटए 8टॉटापोीट स्वैपटदपंग, 
अन्त में मैं आपसे यह कहूँगा कि मेरी समझ में नहीं आता कि इस संकट- 
कालीन परिस्थिति में इस विधेयक को क्यों लाया जा रहा है। अभी १९६५ तक 
बराबर अग्रेज़ी चल सकती थी ; इसलिए मैं इसका इस वक्‍त लाया जाना किसी 
प्रकार भी उचित नहीं समझता। मैं यह नहीं कहता कि सरकार ने हिन्दी के 
लिए कोई काम नहीं किया है। उस ने कुछ काम किया है, लेकिन यदि गत बारह 
वर्षों के एक युग में उसने संविधान की भावना के अनुसार उचित काम किया होता, 
तो आज इस विधेयक की आवश्यकता न होती। देश के प्रचंड बहुमत के विरोध 
मे सरकार यह विधेयक ला रही है। इस देश के ९८ फ़ीसदी लोग अंग्रेज़ी नहीं 
जानते और दो फ़ोसदी अंग्रेजी जानने वालों के लिए ९८ फ़ोसदी लोगों के ऊपर॑ 
अंग्रेज़ी लादी जा रही है। 
जैसा कि मैंने अभी कहा है, इससे स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो सकेगी, इससे 
एकता की स्थापना नहीं हो सकेगी, इससे समाजवाद की रचना नहीं होगी, इससे 
हमारी आथिक उन्नति नहीं होगी, इससे इस प्रकार के कोई भी काम हो जायें 
यह सम्भव नहीं है। और  प्रजातंत्र तो इसके द्वारा चल ही नहीं सकता है। 
विवेयक के द्वारा अनिश्चित काल के लिए अंग्रेज़ी लादी जा रही है। मुझे भय है 
कि गत बारह वर्षों में हिन्दी को चलाने के लिए जिस प्रकार कोई योग्य कार्य नहीं 
हुआ, यदि यह विधेयक इसी तरह से स्वीकृत हुआ, इसमें कोई समय" न रखा 
गया--दस' वर्ष, पांच बर्ष या कोई भी अवधि निर्धारित न की गई---तो उसी 
प्रकार इस विधेयक के स्वीकृत होने के बाद भी कोई व्यावहारिक कार्य नहीं हो 
सकेगा। जो कुछ पिछले बारह वर्षों में हुआ है, वही भविष्य में होने वाला है और 
पद्रह बीस वर्षों के बाद हमारे सामने वही परिस्थिति आयेगी, जो कि आज हमारे 
सामने है। 
हिन्दी को चलाने के विषय में सरकार ने कभी कोई आयोजना नहीं बनाई। 
जो आयोग मुकरंर हुआ, वह भी कोई आयोजना नहीं बना सका और इसी प्रकार 
संसद की कमेटी भी कोई आयोजना नहीं जना सकी । हमारी पंचवर्षीय योजनाओं 
में भी हिन्दी चलाने की कोई आयथोजना नहीं बनी। बिना कोई आयोजना' बनाये 
इस प्रकार के विधेयक को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं तो यह मानता हें कि 
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आज भी सारा काम-काज हिन्दी में चल सकता है। मैं यह भी मानता हें कि हम 
मे गलती की कि जिस दिन से संविधान छागू किया, उसी दिन से सब काम हिन्दी 
में नहीं चछाया। आयरलैंड में उस के स्वतंत्र होने के बाद, दूसरे दिन से हो गैलिक 
में जब काम चल सकता है, इज़राईल में उसके स्वतंत्र होने के बाद सब काम टिन्नू 
में बल सकता है, जो कि दोनों मृत भाषाएँ थीं, तो हिन्दी और अन्य भारतीय 
भाषाएँ जो कि मृत भाषाएँ नहीं हैं, इनके द्वारा उस दिन से सारा काम चल सकता 
था और आज भी मैं समझता हूँ कि चल सकता है। 

जैसा मैंने आरम्भ में निवेदन किया है, मुझे दुःख है कि जिनके नेतृत्व में-- 
पंडितजी के--मैंने आज तक अपना सारा जीवन व्यतीत किया है, शास्त्रीजी 
मेरे साथी रहे हैं, उन के द्वारा लाये गये विधेयक का मुझे विरोध करना पड़ रहा 
है। तीन बार उन के मत से मुझे अपना विरोध करना पड़ा है। एक बार उस वक्‍त, 
जब कि संविधान सभा में अंकों का प्रश्न आया था; दूसरी बार उस वक्‍त, जब कि 
गो-वध-बन्दी संभ्बन्धी मेरे विधेयक का सरकार ने विरोध किया था और तीसरी 
बार यह है। लेकिन, यह मेरी अंतरात्मा का प्रइन है। यह वह प्रश्न है, जिस को 
सुलझाते-सुलुक्षाते और जिसके लिए काम करते-करते पचास वर्ष का अपना सारा 
जोवन मैंने व्यतीत किया है और जिस प्रश्न को स्वराज्य के बाद में सब से महत्त्वपूर्ण 
प्रशन समझता हें; इसलिए अपनी अंतरात्मा के अनुसार काम करने के लिए, इस 
जोवन के संध्याकाल में, मैं बाध्य हूँ। मेरी निगाहों में पंडितजी इतने उदार हैं, 
शास्त्रीजी इतने उदार हैं कि वे मुझे गलत नहीं समझेंगे और मेरा जो इस 
सम्बन्ध में मत है, उस का आदर करेंगे। 

मुझे बड़े दुःख के साथ इस विधेयक का विरोध करना पड़ रहा है। 


राज्य-भाषा विधेयक के अंतिम वाचन पर 
२७ अप्रेल, १९६३ 


डा० गोविन्ददास---अध्यक्षजो, श्री एन्यनी साहब ने इस विधेयक का विरोध 
किया अपनी दृष्टि से, मैं इस का विरोध करता हूँ अपनी दृष्टि से। यह आइचर्य 
को बात है। अंग्रेजी में एक कहावत है।--- 
“/ग्‌'५० रफ्लायट3 क८ट2(. 
यह कभी-कभी सत्य हो जाता है। 
जब मैं इसका विरोध करता हूँ, उस समय मुझे अत्यधिक दुःख होता है। 
मैंने उस दिन भी कहा था, और आज फिर कहता हूँ कि जिन पंडित जवाहरलाल 
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जी नेहरू के नेतृत्व में मेने सारी जिन्दगी काम किया, जिन श्री रालबहादुरणी 
शास्त्री के साथ में वर्षों काम करता रहा, उन के मतों के विरुद्ध आज मुझे कुछ 
कहना पड़ रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि यहू 
मेरी अंतरात्मा और मेरी कान्शेन्स का सवाल है। इस के पहले दो बार ऐसे 
मौके आये थे----एक तब, जब संविधान-सभा में अंकों का प्रशन आया; और दूसरा 
तब, जब गो-बध-बंदी सम्बन्धी मेरा विधेयक यहां पर आया। 

अभी श्री रंगा साहब ने कुछ कहा। मैं उन्हें याद दिलाता हूँ कि संविधान 
सभा के अवसर पर वह पहले व्यक्ति थे, जिन के पास मैं गया था और उन्होंने 
' सब से पहले इस बात पर हस्ताक्षर किये थे कि इस देश की राजभाषा देवनागरी 
लिपि में लिखी हुई हिन्दी होगी। आज उनकी एक बात सुन कर मुझे आदचर्य 
हुआ। उन्होंने कहा कि जब यहां पर अंग्रेजी राज्य था, उस समय अंग्रेज़ी विदेशी 
भाषा थी, लेकिन आज वह विदेशी भाषा नहीं रही। अजीब तक॑ है। मेरी समझ 
में नहीं आया कि अंग्रेड्धों के रहते यदि वह विदेशी भाषा थी, तो आज वह स्वदेशी 
भाषा कैसे हो गई ? अजीब बात है! 

जहां तक द्रविड़ मुनेत्र कड़धम के सदस्यों का सम्बन्ध है और जहां तक एन्यनी 
साहब का सम्बन्ध है, एक भारत का विभाजन चाहते हैं और दूसरे आज भी 
भारत में रहते हुए इंगलिस्तान की ओर देखते हैं। तो ऐसे लोगों से मुझे कुछ नहीं 
कहना है; लेकिन जो हृदय में राष्ट्रीय विचार रखते हैं, उनसे मैं आज फिर इस 
बात को दोहराना चाहता हूँ कि जब तक अंग्रेज़ी का चलन इस देश में रहेगा, तब 
तक भारत सच्चा मारत नहीं हो सकता, तब तक यहां की जनता स्वतंत्रता और 
स्वराज्य के अर्थ को नहीं समझ सकती, तब तक इस देश में सच्छी एकता नहीं हो 
सकती, क्‍यों कि जो दो फ़ीसदी लोग अंग्रेज़ी जानते हैं और जो ९८ फ़ीसदी लोग 
अंग्रेज़ी नहीं जानते, उन के बीच एक खाई खदी हुई है, एक दीवार खड़ी हुई 
है। जब तक वह खाई न पट जायगी, जब तक वह दीवार न ढह जायगी, तब तक 
इस देश में सच्ची एकता नहीं हो सकती। 

जो विधेयक इस देश में एकता छाने का प्रयत्न करने के लिए लाया गया है, 
मेरा नम्र निवेदन है--इसमें मतभेद हो सकता है--वह एकता को भंग करने के 
लिए सब से बड़ा साधन है। इससे न जनता स्वराज्य का अर्थ समझ सकती है, 
न इस से देश में एकता हो सकती है, न इससे आथिक उन्नति हो सकती है; क्‍यों कि 
तीव्र गति से वैज्ञानिक तैयार नहीं हो सकते। न उससे प्रजातंत्र चल सकता है; 
इसलिए बड़े भारी हृदय से, बड़े दुःख के साथ, हुदय के ऊपर, अपनी छाती पर 
पत्थर रख कर मुझे इस विधेयक का विरोध करना पड़ रहा है। 


कुछ प्रश्नोत्तर 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाक्षों में हिन्दी-भाषा 
ओर हिन्दो-साहित्ष का अध्ययन 


६ अप्रुल, १९४९ 


सेठ गोविन्ददास--क्या शिक्षा-मंत्री बतलायेंगे कि दिल्ली विश्वविशद्यालय में 
स्नातकोत्तर कक्षाओं में हिन्दी-भाषा और उसके साहित्य की पढ़ाई को प्रोत्साहन 
देने के लिये कौन-कौन कदम उठाये गये ? 

माननीय मौलाना अबुलकलाम आजाद---इस विश्वविद्यालय में संस्कृत, 
हिन्दी और बंगाली का सम्मिलित विभाग है। इस विश्वविद्यालय ने एम० ए० 
के लिये हिन्दी-भाषा और हिन्दी-साहित्य का पाठ्यक्रम भी निश्चित किया है। 

नोट:--मूल प्रशन और उत्तर अंग्रेजी में। 


न्यायालयों में हिन्दो 
२१ फरवरी, १९५० 


सेठ गोविन्ददास---क्या गृह-मंत्री बतलायेंगे कि किसी हाई कोर्ट ने ऐसा 
निर्देश निकाला है, जिस के द्वारा जहां न्यायाधीश और वकोल हिन्दी समझते 
हों, वहां हाई कोर्ट और उस की मातह॒त अदालते हिन्दी में बहस और फंसले कर 
सकें ? 

सरदार पटेल, गुह-मंत्री--माननीय सदस्य का ध्यान संविधान की धारा 
३४८।२ की ओर आकर्षित किया जाता है। इस धारा के अनुसार, राष्ट्रपति ने 
राजस्थान और मध्यमारत के हाई कोटों में हिन्दी, पेपस्‌ हाई कोर्ट में पंजाबी और 
हिन्दी और हेदराबाद हाई कोर्ट को उर्दू के उपयोग करने के लिये, वहां के राज-प्रमुलों 
को अनुमति दे दी है; परन्तु इस अनुमति में फैसले, डिक्रियाँ और आर्डर सम्मिलिस 
नहीं हैं जी संविधान के अनूसार अंग्रेज़ी में ही होने चाहियें। इस संबंध में किसी 
अन्य राज्य से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। जहां तक लिचली अदालतों का संबंध 
है, इस विषय में राज्य-सरकारों को अधिकार है। 

सेठ गोविन्दास--क्या माननीय मंत्रीजी को मालम है. कि जब्र मनिचलो 
अदालतों में बहुस हिन्दी में होती थी, कह भी अब बन्द हो रही है? 


के? है है ने; 5 


सरदार पटेल---सरकार को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। 
नोट:---मूल प्रइन और उत्तर अंग्रेजी में। 


१३ मार्च, १९५३ 


सेठ गोविन्ददास---क्या माननीय मंत्रीजी को यह बात मालूम है कि जहां 
तक मूल द्ाब्दों के कोश का सम्बन्ध है, वहाँ तक एक बहुत बड़ा कोश मध्य प्रदेश 
की सरकार ने डाक्टर रधुबीर की अध्यक्षता में तैयार किया है? 

श्री के० डी० मालविया--जी हाँ, ऐसी सूचना तो सरकार को है कि हिन्दी 
मूंल शब्दों का कोश मध्य प्रदेश में भो बना है तथा और जगह भी प्रयत्न किया 
गया है। 

सेठ गोविन्ददास--तो जहां तक मूल शब्द-कोश का सम्बन्ध है, नये कोश 
के निर्माण के पहले क्या सभिति का यह काम नहीं है कि जितने इस प्रकार के 
मूल शब्द-कोश बन चके हैं, उन पर पहले ध्यान दिया जाय, बजाय इसके कि नये 
कोश बनाये जायें? 

श्री के० डी० मालविया--यह्‌ एक सुझाव है, इस पर सरकार अभी कोई 
राय नहीं दे सकती। 


- बैशामनिक शब्दावलों 
८ अप्रेल, १९५३ 


सेठ गोविन्ददास---क्या माननीय मंत्रीजी को यह मालम है कि अभी उन्होंने 
जो दष्टान्त दिया, वह भी कोई अस्तर्राष्ट्रीय शब्द नहीं है, और हर भाषा में 
उस के लिये भी अरूग-अलग प्रयोग होता है। ऐसी हारूत में क्या माननीय मंत्री 
जो ने या इस विशेषज्ञों की कमेटी ने यह निरचय किया है कि हमारी जो बेज्ञानिक 
शब्दावली होगी, वह मूल रूप में संस्कृत से ली जामगी ? 

प्रधान मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू )---अगर इजाजत हो, तो में इस का जवाब 
दे दूं। जिसने ऐसे मुल्क हैं, जहां सायंस बढ़ी हुई है, वहां माक्सीजन के लिये एक 
ही शब्द है। जहां बढ़ी हुई नहीं है कहां के लिये सेठडजो बतरूा दें कि किस मुल्क 
में उस के लिये क्या कहा जाता है ? 

सेठ गोविन्ददास-..-मैं इस सम्बन्ध में आप के सामने पुरा नोट वेश करूंगः 


श्री जवाहरलाल वेहकू-«रोजनर्र का सवाक्त दूसस है; साथंस के अढ़ने 
में तो सायंस की तरक्की है, न कि भाषा की। अगर सायंस गिर जाती है, तो 
न भाषा की बेहतरी है न सायंस की। 


अहिस्दी-भाथोी राज्यों में राष्ट्रभाषा का प्रचार ये प्रसार॑ 
२९ अप्रेल, १९५३ 


सेठ गोविन्ददास----कक्‍्या शिक्षा-पंत्री बह बतलूरने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय 
सरकार ने १९५२ में अहिन्दी भाषी राज्यों में राष्ट्रमाभा के अचार और प्रसार 
के लिये क्या-क्या, कहां-कहां प्रथत्न कियेथे ? 

मौलाना जाजाद--- १९५२-५३ में दिल्‍की की अखिल भारतीय हिन्दी-परिकद्‌ 
को दस हजार रुपयों का अनुदान इसलिये दिया गया था' कि वह आमरे 
में अहिन्दी-माषा-भाषी क्षेत्रों के विद्याथियों के लिये एक प्रशिक्षण-विदालय 
खोले। 

हिन्दी के मौलिक ग्रस्थों और अन्य भाषाओं से हिन्दी के अभवादों के रण 
उन्तीस हजार रुपयों के पुरष्कार घोषित किये गये हैं। जो हिन्दी जाका-भावी 
ओर अहिन्दी भाषा-भाषी दोनों क्षेत्रों के लिये होंगे। 

उड़ीसा, आसाम, बंगाल और महाराष्ट्र चार अहिन्दी भाषा-भाषी राज्यों 
में हिन्दी-शिक्षा केन्द्रों की स्थापना के लिये एक योजना बनाई जा रहो है।- जो ईसी 
बजट वर्ष में कार्यरूप में परिण्रत की जायेगी। 

जो संस्थाएं हिन्दी-प्रचार का कार्य कर रही हैं, उन्हें पछतर हजार रुपने 
के अनुदान दिये जा रहे हैं। 

नोट:--मूल उत्तर अंग्रेज़ी में । 


संविधान सें स्वीकृत शब्दों में परियतंन 
१४ दिसम्बर, १९५५ 


सेठ गोविन्ददास--क्या इस' बात का मो ध्यान रक्‍्खा जा रहा है कि 
जिन शब्दों को हम छोग अपने संविधान में स्वीकृत केर चुके हैं, उन में अब 
कोई नया परिवर्तन न किया जाय, क्‍यों कि उन का व्यवहार सभी जगह होने 
लगा है? 

हां० एंम० एम० देशस--इस का उत्तर देने के लिए मुझे सौटिंस चाहिए। 


““«> ,टैशड 
राजभाषा-आयोग का प्रतिवेवन और संसदीय कमेटी 
२२ अगस्त, १९५६ 


सेठ गोविन्ददास---अभी मंत्रीजी ने कहा है कि इस रिपोर्ट (माषा-आयोग 
की रिफोर्ट ) के सम्बन्ध में दो प्रकार से विचार किया जा सकता है--वह पहले प्रका- 
शित कर दी जाय और फिर उस के बारे में संसद्‌ की एक कमेटी बनाई जाय, या 
पहले एक कमेटी बना दी जाय और फिर उस को प्रकाशित किया जाय। जहां 
लक लोक-सभा का ताल्झक है, उस के चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं और अब 
उस का सिर्फ एक ही अधिवेशन नवम्बर में होगा। क्‍या इस बात की आशा की 
जा सकती है कि वह रिपोर्ट जल्दी-से-जल्दी प्रकाशित कर दी जाय और इसी 
अधिवेशन में संसद्‌ की एक कमेटी बना दी जाय, जिस से अगले अधिवेशन में कमेटी 
की रिपोर्ट पर विचार किया जा सके। 

श्री दातार--गबरने मेण्ट इस प्रश्त के दोनों विकल्पों पर विचार कर रही है। 

सेठ गोविन्ददास--मेरा प्रश्न यह है कि क्या आशा की जा सकती है कि 
इस रिपोर्ट के ऊपर विचार करने के लिए जो कमेटी बनने वाली है, वह इसी अधि- 
बेशन में बन जाय, जिससे अगले अधिवेशन में कमेटी की रिपोर्ट पर विचार किया 
जा सफे। 

श्री दातार--ज्यादा-से-म्यादा जल्दी इस पालिमेन्टरी कमेटी की नियुक्ति 
की जायगी। 

सेठ गोविन्ददास---अध्यक्षजी, मेरे एक प्रहन का उत्तर अब तक नहीं मिला 
है। मैं वह जानना चाहता था कि संविधान के नियम के अनुसार इस रिपोर्ट पर विचार 
करने के लिए सिगल ट्रांस्फरेबल वोट से जो कमेटी चुनी जायगी, क्या इस अधि- 
वेशन में उस कमेटी के बनाये जाने की आशा है, जिस से उस कमेटी की रिपोर्ट 
लोक-सभा के अगले अधिवेशन में आ जाय ? 

श्री दातार---मैं इस बारे में इतना ही कह सकता हैं कि जल्दी-से-जल्दी यह 
कमेटी नियुक्त की जायेगी। 


हिन्दो-परीक्षा-समिति और राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति तथा 
दक्षिण भारत-हिन्दी-प्रचार-सभा 


२७ अगस्त, १९५६ 
सेठ ग्रोविन्ददास--क्षया मंत्रीजी को यह बात मालूम है. कि इस देश में जो 


*> है९९ +- 


इस प्रकार की दो गैर सरकारी संस्याएँ हैं, वर्धा की सप्ट्माषा-प्रचार-समिति 
और दक्षिण-भारत की हिन्दी-प्रचा र-समिति, उन के कामों में---क्यों कि यह रिपोर्ट 
जल्दी नहीं आ रही है--बहुत हानि पहुँच रही है और जो विद्यार्थी इन परीक्षाओं 
में बैठते थे, उस की संख्या घट रही है? ऐसी हालत में क्‍या इन दो संस्थाओं के 
सम्बन्ध में विशेष रूप से विचार किया जायेगा ? 

डा० का० ला० श्रीमाली--जहां तक मुझे मालूम है, इन संस्थाओं में प्रति- 
योगिता है और इस कारण से हिन्दी के विकास में काफी हानि हुई है। यह कमेटी' 
इसीलिये नियुक्त की गई थी और इससे कहा गया था कि देश में जितनी भी 
परीक्षा-सम्बन्धी संस्थाएँ हैं, उन के बारे में यह विचार करे और रिपोर्ट दे। अब 
इस कमेटी को कह दिया गया है कि वह सितम्बर से पहले अपनी रिपोर्ट दे दे 
और अगर इसने अपनी रिपोर्ट पेश न की, तो सरकार को क्‍या कार्यवाही करनी 
चाहिये, इस पर विचार किया जायेगा। 

सेठ गोविन्ददास--अभी माननीय मंत्रीजी ने कहा कि राष्ट्रभाषा-प्रचार- 
समिति वर्धा और दक्षिण-भारत हिन्दी-प्रचार-सभा, मद्रास में प्रतियोगिता है। 
मैं समझता हैँ, यह बात गलत है। इसका कारण है कि इन दोनों के कार्ये करने 
के क्षेत्र बिल्कुल अलग-अलग हैं। जिस क्षेत्र में दक्षिण-भारत हिन्दी-प्रचार-सभा 
कार्य करती है, उस में वर्धा की राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति कार्य नहीं करती और 
जिस में वर्धा की राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति कार्य करती है, उस में दक्षिण-भारत की 
हिन्दी-प्रचार-सभा कार्य नहीं करती। ऐसी हालत में, क्या इस बात का ध्यान रखा 
जायेगा कि इन दोनों संस्थाओं को पर्याप्त प्रोत्साहन मिले, क्‍यों कि अहिन्दी के 
क्षेत्र में सब से ज्यादा काम इन्हीं दोनों संस्थाओं ने किया है। 

डा० का० हा० श्रीमाली---जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, जो भी संस्था 
इस क्षेत्र में काम करती है, वह उस की सहायता करनी चाहती है ; परन्तु यह 
भी सत्य है--मेरा यह स्वयं का अनुभव है--कि इन संस्थाओं में आपस में प्रति- 
योगिता होने के कारण हिन्दी के विकास में काफी हानि हुई है। मुझे आशा है कि' 
सेठ जी इस बारे में कुछ करेंगे ; लेकिन यह ती राय का सवार है। उन की राय 
मुझ से भिन्न हो सकती है। 


गर्जेटियरों का संशोधन 
३१ अगस्त, १९५६ 
सेठ गोविन्द दास---जहां तक इन गजेटियरों का संबंध है, क्या इस बात पर 


_्०_ हम ०० 


भी विचार किया जा रहा है कि ये गजेटियर अंग्रेजी के साथ-ही-साथ हिन्दी और 
अन्य प्रांतीय भाषाओं में सिकाले जायें? 

डा० एम० एम० दास--जहां तक मुझे मालम है, ये गजेटियर अंग्रेजी में 
छिखे जायेंगे, इस के बाद अन्य भाषाओं--विशेषकर--हिन्दी भाषा में इन के 
अनुवाद का कार्य दिया जायेगा। 

नोौट--मूल उत्तर अंग्रेजी में। 


हिन्दी टेली प्रिन्टर 
२६ फ़रवरी, १९५८ 


सेठ गोविन्ददास---जहाँ तक इस रिपोर्ट का सम्बन्ध है, इस पर कारंबाई 
करने के पहले, क्या इस की-बोड्ड के सम्बन्ध में कुछ और हिन्दी की संस्थाओं की 
भी राय छी जायेगी ? 

डा० का० लॉ० श्रीमाली--काफी राय ली गयी है। इस की-बोड्ड को बनाने 
के पहले और टेली प्रिटर को बनाने के पहले। यह मामला तो बहुत पुराना है और 
काफी रूम्बे अरसे से चल रहा है । अब तो इस पर अन्तिम निर्णय लेने का 
समय है। 


दिललो में क्षेत्रीय भाषाओं हारा शिक्षा 
२५ मा, १९५८ 


सेठ गोविन्ददास---क्या माननीय मंत्रीजी को यह बात मालम है कि दिल्ली 
में, दिल्‍ली की राजधानी होने के कारण, सभी भाषाओं के लोग रहते हैं, और ऐसी 
हालत में क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई योजना बनसायेगी कि यहां पर सभी 
भआषा-माषी लोगों के लिए इस प्रकार के स्कूलों का प्रबन्ध किया जाये? 
डा० का० ला० श्रीमाली--जी हां, सरकार की यह नीति है ; बल्कि जहां- 
जहां इस तरह का भाषाओं का सवाल है, हमने सब स्टेट गबनमेंटों को भी लिखा 
है कि णदि उन के यहां स्टेट लेंग्वेज से भिन्न भाषा बोलने वाले लोग हों, तो वहां 
पर उस भाषा के पढ़ाने का पूरा प्रबन्ध किया जाये, और मैं आप को बतला देना 
चाहता हूँ, कि दिल्‍ली में दो स्कूछ ऐसे हैं, जहां तमिल पढ़ायी जाती है, और एक 
स्कूल ऐसा है, जहां तेलगू पढ़ायी जाती है। हमारी हमेशा यह नीति रही है कि 
प्रारम्भिक काल में बच्चों को अपनी मातृभाषा द्वारा ही झिक्षा दी जानी चाहिए। 


« शए७ -« 
हाई कोर्टों में भारतीय भाषाओं में काम 
७ अप्रेल, १९५८ 

सेठ गोविन्दरास---क्या कोई ऐसे नियम हैं कि जिन के कारण यदि कोई 
हाई कोर्ट अपना काम वहां की अपनी भाषा में करना चाहे, तो उस को करने के 
लिए केन्द्रीय सरकार से इजाजत की जरूरत पड़ती है, और अगर ऐसे कोई मियम' 
हैं, तो क्या इस बात का कोई विचार किया जा रहा है कि इन नियमों में इस प्रकार 
का परिवर्तत कर दिया जाये कि जिससे जो हाई कोर्ट अपनी भाषा में अपनी 
कारंवाई करना चाहे वह कर सकें। 

पं० गो० ब० पन्त--कांस्टीट्यूशन में यह है कि फैसले और डिग्री वशेरह 
तो अंग्रेजी में होने चाहिए। उसके अलावा जो और कारंबाई होती है, उसके लिए 
प्रेसीडेट, अगर किसी खास प्रदेश से इस बात का सुझाव आये, तो इजाजत दे 
सकते हैं। राजस्थान और केरल में दरअसऊू विलीनीकरण से पहले इन भाषाओं 
में काम होता आया है। इधर किसी जगह कोई खास ऐसी कारंवाई नहीं की 
गयी । है 

सेठ गोंविन्दास--क्या माननीय मंत्रीजी को मालूम है कि मध्य प्रदेश 
में जब ग्वालियर में हाई कोर्ट था, उस समय ग्वालियर का हाई कोर्ट अपनी 
भाषा में काम करता था, और अभी भी ग्वाल्यिर में हाई कोर्ट की एक बेंच रखी' 
गयी है। क्‍या ऐसे स्थानों पर कि जहां पहले वहाँ की भाषाओं में काम होता था, 
वहां की भाषाओं में काम होने की इजाजत देने का गवर्नमेंठ क्चिार कर 
रही है? 

पं० गो० ब० पन्‍त--अगर कोई प्रादेशिक गवर्नमेंट यहां की गवर्नमेंट को 
लिखे, तो उस पर सहानुभूतिपूर्वेक विचार किया जायेगा। 


देवनागरी लिपि 
२ भाच, १९५८ 
श्री भकक्‍त दर्शन, श्री विभूति मिश्र, श्री दी० चं० शर्मा--- 
क्या शिक्षा-मंत्री २ दिसम्बर, १९५८ के तारांकित प्रदन संख्या ४९२ 
के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देवनागरी लिपि के 
संशोचन के बारे में अन्तिम निर्णय करने की' दिशा में इस बीच क्या प्रगति 
हुई है ! 


- शैश्ट + 


शिक्षा-मंत्री (डा० का० लछा० श्रीमाली)-->दूसरी बातों के साथ-साथ 
इस मामले पर भी विचार करने के लिये जितनी जल्दी हो सके, शिक्षा-मन्त्रियों 
का एक सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव है। 

सेठ गोविन्ददासं---क्या माननीय मंत्रीजी को यह बात मालम है कि देव- 
नागरी लिपि सब से अधिक वैज्ञानिक लिपि है और उसमें बहुत थोड़े सुधार की 
जरूरत है। ऐसी हाऊुत में जब तक यह सुधार नहीं हो जाते हैं, तब तक टाइप 
राइटर और दूसरे काम सब रुके हुए हैं। क्‍या मंत्रीजी यह बतलाने की कृपा 
करेंगे कि इस में इतनी देरी क्‍यों हो रहो है? 

डा० का० ला० श्रीमाली--पिछली बार यह सवाल उठा था। उस समय 
मैंने इस के बारे में यह स्पष्ट कर दिया था कि सन्‌ १९५३ में उत्तर प्रदेश सरकार 
ने लखनऊ में एक कान्फेस बुलायी थी... 

सेठ गोविन्ददास---उस को तो पांच वर्ष बीत गये। 

हा० का० ला० श्रीमाली--जी हाँ। इस कानन्‍्फेंस में लिपि के बारे में 
कुछ निर्णय लिये गये थे। केद्रीय सरकार ने, जितने भी प्रस्ताव पास हुए थे, उन को 
स्वीकार कर लिया था; लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सन्‌ १९५७ 
में दूसरी कानफ्रेंस बुलवायी और पुराने निर्णयों में कुछ रहोबदलः कर दिया। तो 
अब एक दिक्कत पेंदा हो गयी। जहां तक इस गवर्नमेंट का ताल्लक था, उसने 
सन्‌ १९५३ की जो सिफारिशें थी, उन को मान लिया था और आगे का काम बढ़ 
रहा था। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना पूछे यह दूसरी कान्फरेंस बुलायी 
और उस में पुराने निर्णयों को बदल दिया। तो जब तक इस मामले में अन्तिम 
फेसला न हो जाये, आगे काम नहीं बढ़ सकता, लेकिन मैं हाउस को यह आश्वासन 
दिलाना चाहता हूँ कि जितनी भी जल्दी हो! सकेगा, एजुकेशन मिनिस्टर्स की 
कास्फ्रेंस बुला कर इस मामले को तय किया जायेगा। 

सेठ गोविन्दरास---अभी मंत्रीजी ने यह कहा कि भिन्न-भिन्न राज्यों के शिक्षा- 
मंत्रियों की एक परिषद्‌ बुलायी जा रही है और कुछ विशेषज्ञों को भी बुलाया जा 
रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्‍या हिन्दी की प्रतिष्ठित संस्थाओं, जेसे 
नागरी प्रचारिणी सभा, राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति वर्धा, दक्षिण-मारत हिन्दी- 
प्रचार-सभा के प्रतिनिधियों को भी इस परिषद्‌ में बुलाने का विचार किया जा 
रहा है? ह 

डा० का० रा० श्रीमाली--जी हां, एक्सपर्ट्स को बुलाया जायेगा। 

सेठ गोविन्ददास--मैं यह जानना चाहता था कि क्‍या इन संस्थाओं के प्रति- 
निधियों को भी निमंत्रण दिया जायेगा? 


> ईैंश९ + 


डा० कॉ० ला० श्रीसाली--में इसी तवत पो इस प्रदत का उत्तर नहीं दे सकता 
कि किन-किन संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बुलाया जायेगा। लेकिन में इतना 
निवेदन कर सकता हें कि जो भी इस विषय के विशेषज्ञ हैं, उन की आमंत्रित किया 
जायेगा। 


विभिन्न भाषाओं के ग्रन्थों के अनुवाद 
२१ अप्रेल, १९५९ 


सेठ गोविन्ददास--क्या इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अनुवाद कराये 
जाने वाले ग्रन्थ करीब-करीब सब विषयों के हों और दो-तीन विषयों के ग्रंथोका 
अनुवाद न हो ? साथ ही क्‍या इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस प्रकार 
हिन्दी के ग्रत्थों का दूसरी भाषाओं में अनुवाद हो रहा है, उसी प्रकार जो दूसरी 
भाषाएँ हैं, उन का भी अनुवाद हिन्दी में किया जाये ? 

श्री हुमायूं कबीर--माननीय सदस्य का जो दूसरा सवाल है, वह श्रीमान्‌ 
भक्तदर्शन ने पूछा था ; इसलिये उस का जवाब देने की दरकार नहीं। जहाँ 
तक पहले सवाल का ताल्लक है, हर एक जबान में जो अच्छी किताबें हैं, हम उन 
को चुनते हैं और जिस जबान में जिस पहल में उस का अच्छा लिट्रेचर है, उसी 
को चुना जाता है। हो सकता है कि किसी जबान में पोयट्री हो, किसी में उपन्यास 
हो। यह तो भाषा पर निर्भर है। 


हिन्दोी-साहित्य-सम्मेलन को कोश के लिए सहायता 
१५ फरवरी, १९६० 


सेठ गोविन्ददास--क्या यह बात सही है कि इसी तरह का एक प्रामाणिक 
कोश इलाहाबाद के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने बनाने का निर्णय किया था और 
क्या इस सम्बन्ध में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने सरकार के पास कुछ नमूने भी भेजे 
थे और उन्होंने कुछ अनुदान भी मांगा था ? इस सम्बन्ध में क्या हुआ ? 

डा० का० ला» श्रीमाली--में याददाबत से कहना चाहता हूँ कि जहां तक 
मुझे मालूम है, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन को भी कोश बनाने के लिये सहायता दी 
गई है।” 

सेठ गोविन्दास--वहु्‌ सहायता कितनी दी गई थी और क्या उस को और 
भी सहायता दी जायगी ? 

है 
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डा० का० छा० श्रीमाली--यह प्रश्न तो हिन्दुस्तानी कल्चर सोसायटी का था। 
अगर माननीय सदस्य नोटिस देंगे, तो में बता दूंगा। मुझे ठीक-ठीक याद नहीं है कि 
कितनी सहायता दी गई, लेकिन जहां तक्‌ मुझे याद है, उसे सहायता दी गई थी। 


हिन्दो-निर्देशाल्य 
१८ फरवरी, १९६० 


सेठ गोविन्ददास--अमी-अभी भाषा-आयोग की रिपोर्ट और संसदीय भाषा 
समिति की रिपोर्ट पर भी लोक-सभा में और राज्य-सभा में बहस हुई थी और 
इस सम्बन्ध में आगे काम किस प्रकार चलाना है, इस विषय में गृह-मंत्रालय 
और हमारे राष्ट्रपतिजी कुछ विचार कर रहे होंगे। क्या इस निर्देशालय को 
यह काम भी सौंपा जायगा कि इस सम्बन्ध में सरकार जो कुछ भी निर्णय करे, 
उस को भी शी ब-से-शी क्ष कार्यरूप में परिणत किया जाथ ? 

डा० का० ला० श्रीमाली--जी हाँ, जो भी निर्णय होंगे, हिन्दी के प्रसार 
और प्रवार के सम्बन्ध में, वे काम यह डायरेक्टोरेट लेगा। अगर कोई नया काम 
बढ़ा और नई जिम्मेदारी आई, तो जहां तक डायरेक्टोरेट का सम्बन्ध है, बह उस 
को उठाने का प्रयत्न करेगा। 


हिन्दी अंक 
२१ मार्च, १९६० 


सेठ गोविन्ददास--जहां तक दक्षिण भारत का संबंध है, वहां तक मुझे कुछ नहीं 
कहना है; लेकिन जहां तक उत्तर भारत का संबंध है, वहां तक क्या माननीय मंत्रीजी 
को यह बात माल्‌म है कि हिन्दी पुस्तकों के साथ, जैसे टाइम टेबुल इत्यादि में अंग्रेजी 
-+या जिन को हम अंतर्राष्ट्रीय अंक कहते हैं--अंकों का प्रयोग हुआ, तो उस 
प्रकार की पुस्तकें बिक भी न सकेंगी, और क्‍या इस बात का ध्यान रखा जायेगा 
कि जहां तक उत्तर भारत का संबंध है, वहां तक हिन्दी की पुस्तकों में हिन्दी के 
ही अंकों का प्रयोग हो ? 

श्री गोविन्दवल्लभ पंत--संसदीय कमेटी ने अपनी लगभग सर्व-सम्मति से 
दी गयी रिपोर्ट में कहा है कि केद्रीय सरकार हिन्दी प्रकाशनों में अंतर्राष्ट्रीय 
अंकों के साथ देवनागरी अंकों के उपयोग संबंधी नीति एक सी होनी चाहिए ' 
वैज्ञानिक और तंत्रिक प्रकादनों में अंतर्राष्ट्रीय अंकों का प्रयोग ठीक माना 
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गया है। कमेटी के इस प्रस्ताव के समय माननीय सदस्य स्वयं उपस्थित थे और 
उन्हें तथा दक्षिण-मारत के सदस्यों को यह स्वीकृत था। 

नोट---इस प्रदन के उत्तर का यह भाग अंग्रेजी में । 

सेठ गोविन्ददास---परन्तु माननीय मंत्रीजी को यह बात मालम है कि इस 

प्रस्ताव के भी कुछ सदस्य विरुद्ध थे और उन्होंने इसके सम्बन्ध में कुछ 

कहा है। 

श्री गोविन्दबल्लभ पंत---मैं नहीं जानता कि कौन-से सदस्य विरुद्ध थे। मगर 
जहां तक इस कमेटी की रिपोर्ट का संबंध है, उस में यह दिया हुआ है कि सिवाय 
उन के जो चाहते हैं कि हिन्दी न्यूमरल्स को काम में लाया जाय, और कोई विरुद्ध 
नहीं है। 


टाइप राइटरों और टली प्रिन्टरों के बोड़ों को लिपि 
१७ अगस्त, १९६० 


सेठ गोविन्ददास--जहां तक इन ठाहइप राइटरों के की-बोडों का और टेली- 
प्रिटरों का सम्बन्ध है, जो लिपि इन में काम में ली जायगी, क्या वह वही लिपि 
होगी, जो अब केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृत की है, या उस में अभी और भी 
परिवर्तनों की गुंजाइश है और क्‍या इस बारे में अभी और सलाह ली जा 
रही है ? 

डा० का० ला० श्रीमाली---जहां तक लिपि का संबंध है, उस को तो अन्तिम रूप 
दे दिया जा चुका है और उसी के मुताबिक अब टाइप राइटर बनाया जायगा और 
मैं आशा करता हूँ कि कम-से-कम कुछ अरसे के लिये तो टाइप राइटर का अन्तिम 
रूप होगा, हमेशा के लिये तो मैं नहीं कह सकता, क्‍यों कि अगर और' आगे खोज हुई, 
तो उस में अवश्य परिवर्तन किये जा सकते हैं; लेकिन कुछ अरसे तक के लिये तो 
इस को अन्तिम रूप दे दिया गया है। 

सेठ गोविन्ददास--जहां तक टाइप राइटर और टेली प्रिंटर्स के निर्माण का सम्ब- 
न्ध है, क्या इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि यह भारतवर्ष में ही तैयार कराये 
जायेंगे, या यह बाहर से तैयार करवा कर मंगवाये जायेंगे ? 

डा० का० ला० श्रीमाली--इस के बारे में इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री से मशविरा 
किया जायेगा और अगर भारतवर्ष में इन को तैयार किया जा सका, तो यह बहुत 
खुशी की बात है ; लेकिन अगर यहां आसानी से न बन सकें, तो फिर बाहुर से मदद 
की जायेगी। 


« रै३२.- 
राध्टभाया सस्यंधों राष्ट्रपति का आदेश 


२० अगस्त, १९६० 


सेठ गोविन्ददास---जों सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं हैं, क्या उन परीक्षाओं 
के माध्यम में हिन्दी को वैकल्पिक रूप से रखने का कोई विचार किया जा रहा है ? 

श्री गो० ब० पन्‍त--जों कोई विचार किया गया है, उस का निर्णय हुआ है, 
प्रेसीडेंट साहब ने जो अहकाम जारी किये हैं, व उन में दिये गये हैं। उसके बाद 
कोई विश्लेष विचार किसी तरह का नहीं हुआ है। 

सेठ गोविन्ददास---मैं यह जानना चाहता था कि यह बात कई बार उठती है 
कि हिन्दी को सरकारी नौकरियों के लिए वेकल्पिक रूप से माध्यम रखा जाये, 
यद्षपि राष्ट्रपतिजी के आदेश में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है ; पर क्या 
सरकार इस सम्बन्ध में भी कुछ बिनार कर रही है ? 

श्री गो० व० पन्‍्त--सरकार अब कोई मई बात नहीं विचार कर रही है। 


साहित्य-रत्न परीक्षा का स्थान 
२४ अगस्त, १९६० 


सेठ गोविन्ददास--जेसा कि मंत्रीजी ने कहा, साहित्य-रत्न परीक्षा का स्तर 
बी० ए० से ऊँचा और एम० ए० से नीचा है; परन्तु क्या यह बात सही है कि जब 
काई साहित्य-रत्न परीक्षा में उत्तीर्ण स्नातक किसी नौकरी के लिए दरख्वास्त देता 
है, तब उस पर कोई विचार नहीं किया जाता और उससे पूछा जाता है कि उसने 
कहां से एफ० ए० पास किया है और बह कहां का ग्रेजुएट है। 

डा० का ० रा० श्रीमाली---ऐसा कोई उदाहरण आप मेरे सामने लायें, तो उसे 
देखा जा सकता है। जैसा कि, मैंने आप से कहा, जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लक है, 
उस को बी ०ए० से कुछ ऊंचा माना जाता है और वह एम० ए० से कुछ नीचा। अगर 
वह इस परीक्षा को एम०ए० के बराबर करना चाहते हैं, वो इसके स्तर को कुछ ऊँचा 
उठाना होगा और अगर इस को बी ०ए० के बराबर करना चाहते हैं, तो स्तर को 
कुछ नीचा करना पड़ेगा। 

सेठ योविन्ददास---मेरे प्रन्‍न का उत्तर नहीं आया। मैं यह जानना चाहता 
था कि सरकारी नौकरियों के लिए जब वे दरल्यास्त देते हैं, तथ क्या उन सरकारी 
जोकरियों के थे काचि समझे जाते हैं, जिस के लिए बी०ए० की योग्यता होना 
अवश्यक है ! 
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अभ्यक्षजी---मंत्रीजी का कथन है कि इस संबंध में कोई उदाहरण नहीं दियो 
गया। यह परीक्षा बी० ए० के ऊपर और एम० ए० के नीबे मानो जातौ है। यँदिं 
इस प्रकार का कोई उदाहरण पेश किया जायेगा, जहां इस संबंध में कोई अडचन 
आई है, तो उसे देखा जायगा। 

सेठ गोविन्ददास--अध्यक्ष महोदय, मैं आय से मह कहना चाहता हैं कि इस 
तरह के स्नातक यदि सरकारी नौकरियों के लिये दरख्वास्त देते हैं, तो इत वक्त यह 
जो स्तर माना गया है, इस का कोई खथाल नहीं किया जाता और इस तरह के 
उदाहरण होंगे, तो मैं पेश करूँगा। 

डा० का० ला० श्रीमाली--मैं निवेदन कर चुका हूँ कि शिक्षा-मंत्रालय ने 
इस परीक्षा को माना है और होम मिनिस्ट्री ने भी इस को मान लिया है। और 
इस के मुताबिक एक प्रेस नोट २२ अप्रेल १९६० को दिया गया है। मगर आप के 
पास ऐसे उदाहरण हों, तो आप लागें, जहां कि इस परीक्षा को बी० ए० की परोक्षा 
के मुताबिक नहीं माना गया है और उन की जांच की जायेगी । 

सेठ गोविन्ददास---जब सरकार ने इस परीक्षा को मान्यता दी है, तो क्या सर- 
कार विश्वविद्यालयों को लिखेगी कि इन स्नातकों की यदि एम० ए० या पी०एच० 
डी० पाठ्यक्रमों के लिए कोई दरख्वास्त आये, तो उसे विश्वविद्यालयों को स्वीकार 
करना चाहिए? 

डा० का० ला० श्रीमाली--उन को हम लिख तो देंगे ; लेकिन जैसा कि आप 
जानते हैं, उन को हम इस मामले में आदेश नहीं दे सकते। 

नोट---अध्यक्षजी का मूल कथन अंग्रेजी में । 


मोनोग्राफों की भाषा 
२४ अगस्त, १९६० 


सेठ गोविन्ददास--जहां तक इन मोनोग्राफ्स का संबंध है, यह केवल चित्र के 
सदृश कोई चीज है, या इसमें कोई भाषा भी लिखी जायेगी और अगर भाषा भी 
लिखी जायेगी, तो क्या जितनी भाषाएँ हमने स्वीकार की हैं, अपने संविधान में, 
उन सब भाषाओं में भी ये बनाये जायेंगे ? 

डा० का० ला० श्रीमाली--जी हाँ, वे बनाये जा सकते हैं। हिन्दी 
में होंगे; लेकिन बाद में अंग्रेजी में भी और दूसरी भाषाओं में भी बनाये जा 
सकते हैं। 

सेठ मोविग्ददास---वजादे जा सकते हैं, यह बाल तो ठौक है। मगर मैं जानना 
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शाहता हूँ कि इस संबंध में क्या कोई निर्णय किया गया है कि वे सभी भारतीय 
भाषाओं में बनाये जायेंगे, या अभी इस के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है? 
डा० का० रछा० श्रीमाली---अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है। 


हर भारतीय भाषा में प्रस्य-रचना 
२९ अगस्त, १९६० 


सेठ गोविन्ददास--क््या इस बात के लिए कोई विस्तृत योजना तैयार की जा 
रही है कि सब विषयों के ग्रन्थ हर भाषा में तैयार करने की कोशिश की जाये और 
यह कब तक आशा की जा सकती है कि विश्वविद्यालयों के माध्यम के ये साहित्य 
सरकार तंयार करा सके ? 

डा० का० ला० श्रीमाली--वकिग ग्रूप का यही मकसद है। मे माननीय सदस्य 
से निवेदन करना चाहता हूँ कि बह इस रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें। जब यह रिपोर्ट 
आयेगी, तो उस की एक प्रति लाइब्रेरी में रख दी जायेगी। 


हिन्दी-विश्व-कोश 
२१ नवम्बर, १९६० 


सेठ गोविन्ददास---हिन्दी-विश्व-कोश के पहले खंड के तैयार होने में जो इतना 
समय छगा, इस का क्‍या यह भी कारण हुआ कि सरकार से जो सहायता नागरी 
प्रचारिणी सभा को मिलनी चाहिये थी, उस में बहुत बिलम्ब हुआ और यदि यह 
बात सही है, तो क्या भविष्य में इस बात का ध्यान रक्खा जायेगा कि काम में देरी, 
सहायता न पहुँचने की वजह से न हो ? 

डा० केसकर---मैं नहीं जानता कि विलम्ब जो हुआ, वह सरकार से सहायता 
ने मिलने के कारण हुआ। माननीय सदस्य एक प्रश्िद्ध लेखक हैं और वे जानते हैं 
कि इतने बड़े काम को हाथ में लेने पर आरम्भ में कुछ विलम्ब अनिवार्य है, वैसे मुझे 
पूरा विश्वास है कि आगे जो खंड प्रकाशित होंगे। वे ज्यादा शी ध्रता से निकलेंगे। 


द्विभाषा-कोश 
२९ नवम्बर, १९६० 


सेठ गोविन्ददास---अभी मंत्रीजी ने यह कहा कि कुछ राज्यों और कुछ 
संस्थाओं ने इस संबंध में--द्विभाषी कोशों के लिए---अनुदान दिये हैं। क्या मैं जान 
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सकता हैं कि किन संस्थाओं को और किन राज्यों को इस प्रकार के कोशों को 
बनाने के लिए अनुदान दिये गये हैं? 

डा० एम०एम० दास--इस प्रकार के तेरह संगठन हैं। आप इजाजत हें, तो 
मैं उन के नाम पढ़ दूं। मद्रास और मंसूर दो विध्वविद्याउऊय और राजस्थान तथा 
पंजाब की दो सरकार एवं कुछ संगठन भी हैं, क्या मैं उन सब के नाम पढ़ दूं ? 

अध्यक्षजी---इस की आवश्यकता नहीं है। 

सेठ गोविन्ददास---क्यों कि हमने हिन्दी को इस देश की राजभाषा बनाया है; 
इसलिये क्‍या यह प्रयत्न किया जा रहा है कि इस प्रकार के द्विभाषी कोशों के संबंध 
में इस बात का खयाल रखा जाये कि दो भाषा के कोश हिन्दी के साथ-साथ बनाये 
जायें। 

डा० एम० एम० दास--जहां तक हिन्दी भाषा के विकास का सम्बन्ध है, यह 
विषय शिक्षा-मंत्रालय से संबंध रखता है। मेरे मंत्राऊय का सम्बन्ध संस्कृत और 
हिन्दी को छोड़ कर अन्य भाषाओं के विकास से है। 

सेठगोविन्द दास--मैं यह कह रहा था, दूसरी भाषाओं का भी च्‌ कि हिन्दी 
से संबंध है, सलिए दूसरी भाषाओं के विकास के लिए क्या इस प्रकार की आवश्य- 
कता नहीं है कि वे कोश हिन्दी के साथ बनाये जायें ? 

डा० एम० एम० दास---इस की आवश्यकता है। यदि हमें किसी संगठन की 

ई दरख्वास्त आर्थिक सहायता के लिये, विशेषकर इस विषय की आर्थिक सहायता 

के लिये, मिलेगी तो हम ऐसी दरख्वास्तों पर विचार करेंगे। 

नोट---प्रश्नकर्ता के प्रश्न मूल हिन्दी में हैं, उत्तर और अध्यक्ष का कथन 
मूल अंग्रेजी में । 

सरकारो नौकरियों के लिए हिन्दी वेकल्पिक माध्यम 


१५ मार्च, १९६१ 

डा० गोविन्ददास--अभी मंत्रीजी ने यह कहा कि पालियामेन्टरी छेग्वेज कमेटी 
ने १९६३ मुकरंर किया है। चूं कि मैं भी उसका एक सदस्य था, इसलिए मैं उन से यह 
पूछना चाहता हूँ कि क्या वे यह जानते हैं कि पालियामेन्टरी छेग्वेज कमेटी ने १९६३ 
की अवधि देर से देर नियत की थी और क्या वे यह भी जानते हैं कि कई विश्वविधा- 
लगों ने माध्यम हिन्दी बना दिया है और उन विश्वविद्यालयों के विद्याथियों को 
नौकरियों के लिए हिन्दी वैकल्पिक न होने के कारण बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं 
और क्या ऐसी हालत में यह प्रथश्त किया जायेगा कि १९६३ के बहुत पहले हिन्दी 
को एक वेकल्पिक माध्यम बसा दिया जाय ? 


» रैंडेंई 


श्री लालबहादुर शास्त्री---मैंने तो यह नहीं कहा कि जो कुछ करना है, वह 
१९६३ से ही किया जायेगा; लेकिन मैंने कहा कि १९६३ का समय आपने रखा है, 
इस बीच हम कुछ फैसला करेंगे। मैं आप को यह भी बतला दूं कि आई० ए० एस० 
या दूसरे ऊँचे दरजे की परीक्षाएं हिन्दी में की जायें, इसके पहले मुनासिब यह 
होगा कि जो असिस्‍टेंट अभी हैं और जिन का इम्तिहान यू० पी० एस० सी७ में 
होता है, उन को हिन्दी भाषा में अपनी परीक्षा देने का मौका दिया जाय। यह एक 
बतौर प्रयोग के होगा, जिस के कि बाद हम आगे का भी फैसला कर सकते हैं। 
यू० पी० एस० सी० को हमने इस सम्बन्ध में लिख भी दिया है। 


शिक्षा का माध्यम 
५ अप्रल, १९६१ 


डा 5 गोवि-्ददास--जहां तक शिक्षा के माध्यम का सवाल है, सरकार की नीति 
तौ स्पष्ट है। मैं यह जानना चाहता हें कि अभी तक कितने विश्वविद्यालयों ने अपने 
यहां शिक्षा का माध्यम हिन्दी या राज्य-भाषाओं को बनाया है, और यह कब तक 
आशा की जाती है कि इस के लिए पूरा साहित्य तैयार हो जायगा, जिससे सरकार 
की जो नीति है कि हमारी भाषाएँ शिक्षा का माध्यम बनाई जायें, उस को सब 
विश्वविद्यालय स्वीकार कर सकें ? 

डा० का० ला० श्रीमाली--जो इन्फार्मेशन अगस्त सन्‌ १९६० तक मेरे पास 
आई है, वह यह है कि किसी न किसी स्टेज पर जिन युनिवर्सिटीज़ ने माध्यम बदला 
है, अंग्रेजी से या तो हिन्दी या प्रान्तीय भाषा, वे इस प्रकार हैं-- 

आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आन्ध्रप्रदेश, बनारस, बरोडा, बिहार, दिल्ली, 
गुजरात, गोरखपुर, जबलपुर, जादवपुर, उत्कल, करनाटक, कुरुक्षेत्र, लखनऊ, 
पंजाब, पटना, पूना, राजस्थान, सागर, एस० एन० सी० टी० विमैन्स युनिवर्सिटी, 
विश्वभारती, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय, बनारस और विक्रम विश्वविद्यालय। 

डा० गोविन्ददास---मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला । 

मैं यह जानना चाहता हें कि यह कब तक आशा की जाती है कि हमारा साहित्य 
तैयार हो जायगा, जिस से सब विश्वविद्यालयों का माध्यम हमारी भाषाएं हो 
जायेंगी। 

डा० का० छा० श्रीमाली---जहां तक इस की अवधि का सम्बन्ध है, मैं कोई 
निश्चित अवधि नहीं बता सकता। जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है, अब यह नि- 
दिचत किया गया है कि युनिवर्सिटोज़ को हिन्दी और प्रान्तीय भाषाओं में पुस्तकें तेयार 


- १३७ - 


करने में सहायता मिलेगी। जहां तक आथिक सहायता का सम्बन्ध है, बह कितायें 
लिखने के लिए और तजुर्मा करने के लिए पृर्ण रूप से दी जायगी ; लेकिन यह काम 
ज्यादातर यूनिर्वासटीज़ को करना पड़ेगा। उनके द्वारा हीं वह काम हो सफता है। 
मैं आदवासन दे सकता हूं कि इस विषय में जो कुछ भी हो सकेगा, वह सरकार करेगी, 
लेकिन इसमें युनिवर्सिटीज के सहयोग की आवश्यकता है। जो बड़े लेखक, वैशानिक 
और राइटर्ज हैं, उनके सहयोग की आवश्यकता है। उनके लिखने पर हो ये पस्तकें 
तेयार हो सकती हैं। 


कृषि-संत्रालय के अधोन को सरकारी संस्थाओं को 
हिन्दी में वाषिक रिपोर्ट 


२० अप्रेल, १९६१ 


श्री प्रकाशवीर शास्त्री, श्री अर्जुनसिह भदौरिया श्री बजराजसिह---क्या खाद्य- 
मंत्री तथा कृषि-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि--- 

(क) खाद्य तथा कृषि-मंत्रालय के अधीन जो विभिन्न सरकारी संस्थाएं हैं, 
उन की वाषिक रिपोर्ट अभी तक हिन्दी में न निकलने के क्या कारण हैं ; और 

(ख) भविध्य में वे रिपोर्ट अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी निकालने की 
व्यवस्था के अनुसार क्या कार्य होने लगेगा ? 

कृषि-उपमंत्री (श्री मो० बे० कृष्णप्पा )--(क) और (ख) कुछ वाधिक 
रिपोर्ट, जो कि इस मंत्राऊय और इसके अधोन कार्यालयों द्वारा प्रकाशित की जातीं 
हैं; पहले हं। से हिन्दी में भी प्रकाशित की जा रहो है। 

उन कार्यालयों को, जो कि अपनी रिपोर्ट केवल अंग्रेजी ही में प्रकाशित करते 
हैं, निर्देश दिया जा रहा है कि वे पूर्व हिदायतों के अनुसार हिन्दी में भी प्रकाशित 
करें। 

श्री प्रकाशवीर शास्त्री--क्या मैं जान सकता हूँ कि माननीय मंत्रीजी को इस 
बात को जानकारी है कि कृषि-कार्य से सम्बन्धित जो व्यक्ति भारतवर्ष के अन्दर 
हैं, उन में से अधिकांश संख्या ऐसे व्यक्तियों की है जो अपनी प्रादेशिक भाषाओं में 
परिचित है अथवा हिन्दी भाषा से परिचित हैं, लेकिन इस मंत्रालय की ओर से 
जो साहित्य प्रकाशित होता है, उप में अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले साहित्य की 
मात्रा अधिक है ? और क्या भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि इस 
प्रकार के साहित्य को उचित अनुपात से प्रकाशित किया जाये ? 


*_» हैं कैट ०» 


खाद्य तथा कृषि-मंत्री श्री स० का० पाटिरू--पूरा ध्यान रक्‍्ला जायेगा। वह 
सब भाषाओं में प्रकाशित होना चाहिए। अंग्रेजी में प्रकाशित होना गलत है। 
बह कमी है, और मैं समझता हूं कि इस का पूरा उपयोग नहीं होता है। चूंकि 
लोग दूसरी भाषाएं समझते हैं, जैसे प्रादेशिक भाषाएँ और हिन्दी, इसलिए 
उन में इस प्रकाशित होना चाहिये। 

डा० गोविन्दास--अभी मंत्रीजी ने कहा कि पूरा ध्यान रक्‍्ला जायेगा। मैं 
उन से कहना चाहता हूँ कि बहुत समय से इस बात का वचन दिया जा रहा 
है, लेकिन वह वचन कार्यरूप में परिणत नहीं किया जा रहा है। क्‍या मैं 
जान सकता हूँ कि कब तक हम यह आज्ञा कर सकते हैं कि उन के मंत्रालय का 
इस प्रकार का सारा साहित्य हिन्दी में और प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित 
होगा ? 

श्री म० का० पाटिल--समय तो मैं नहीं दे सकता हूँ ; लेकिन मुझे याद नहीं 
आता कि पिछले बीस महीनों में मैंने कभी भी इस प्रकार का वचन दिया था और 
उसे पूरा नहीं फिया। 


सरकारी कार्यालयों में हिन्दी 
१४ मई, १९६२ 


डा० गोविन्ददा स---भाषा-आयोग और उस आयोग पर विचार करने के लिए 
जो संसदीय भाषा-समिति बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट में जो कुछ कहा था, क्या वे 
सब सिफारिश कार्य-रूप में परिणत कर दी गई हैं और अगर नहीं की गई हैं, तो 
क्यों नहीं की गई हैं ? 

श्री लालबहादुर शास्त्री--- उस पर जो प्रेसीडेंट-आर्डर निकला है, उसे 
माननीय सदस्य ने देखा होगा और जिन बातों की ओर प्रेसीडेंट-आडेर ने ध्यान 
दिलाया है कि कार्यवाही की जाय, हम उन के अनुसार धीरे-धीरे काम करने की 
कोशिश कर रहे हैं। 

श्री गोविन्दास--अभी मंत्रीजी ने कहा कि भाषा आयोग और संसदीय 
हिन्दी-समिति की रिपोर्ट के ऊपर हमारे राष्ट्रपतिजी का आर्डर निकला है। क्‍या 
उस आठेश के अनुसार सारी कार्यवाही हो गई है, यदि नहीं, तो क्यों नहीं हुई है 
और कब तक उस के होने की संभावनाएं हैं ? 

श्री लालबहादुर शास्त्री--हम उसी आदेश के अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं 
और करने की कोशिश रूगातार जारी है। 


«» रै३ै९ « 


अहिन्दो-भाषो क्षेत्रों में हिन्दी को पुस्तक 
प्‌ जून, १९६२ 


डा० गोविन्ददास---क््या माननीय मंत्री इस बात को जानते हैं कि अभी यह 
योजना (अहिन्दी क्षेत्रों को हिन्दी की पुस्तर्क मेजने की योजना ) सिर्फ एक वर्ष के लिए 
कार्य-रूप में परिणित की गई है और क्या मंत्रीजी को यह बात मालम है कि जहां- 
जहां ये पुस्तक भेजी गई, बहां-वहां बहुत उत्साह के साथ इन पुस्तकों को पढ़ा गया, 
ऐसी हालत में जेसा श्री विभूति मिश्र ने कहा है, क्या माननीय मंत्री इस बात पर 
विचारेंगे कि २ छाख रुपया जो इस पर व्यय किया जानेवाला है यह बहुत कम है, 
और चुंकि इस वर्ष यह प्रस्ताव फिर कार्य-रूप में परिणित किया जायगा, इसलिये 
क्या इस रकम को बढ़ाया जा रहा है ? 

अध्यक्ष महोदय---उनन्‍्होने जवाब तो दे दिया कि जैसे-जेसे यह काम चलेगा, 
उस को बढ़ायेंगे। आप ने सुना नहीं। 

डा० गोविन्ददास--मेरा मतलब यह था कि यह दो लाख रुपया--ऐसी हालत 
में जिस हालत में ये पुस्तकें इतने उत्साह से ली गई हैं---कं। रकम बहुत कम है 
और क्या इस रकम को बढ़ाये जाने का विचार किया जा रहा है ? 

डा० का० ला० श्रीमाली--जी हां, यह योजना जंसे-जेसे उपयोगी पायी 
जायेगी, इस राशि को बढ़ाया जायगा। मुझे यह सुनकर बडी खुशी हुई है कि यह 
योजना इस योग्य पायी गयी है। 


समाज-शिक्षा के माध्यम को भाषा 
१३ अगस्त, १९६२ 


डा० गोविन्ददास---जहां तक समाज-शिक्षा की भाषा के माध्यम का सवाल 
है, क्या हर प्रांत में उस प्रान्त की भाषा का माध्यम है, वा और कोई भाषाएँ ऊपर 
से लादी गयी हैं ? 

श्रीमती सौंदारम--समाज-शिक्षा का कार्यक्रम स्वाभावत: (और विशेषतः 
प्रौढ़ शिक्षा से संबंध रखता है और यह साक्षरता छाने का कार्यक्रम है। यह क्षेत्रीय 
भाषाओं और मातुभाषा द्वारा ही किया जा सकता है। 


नोट---मूल उत्तर अंग्रेजी में । 


आकाशबाजणो के हिन्दो-प्रसारण को भादा के संबंध सें 
नियक्‍त समिति की सिफारिश 


३० अगस्त, १९६२ 


डा० गोविन्ददास--अभी मंत्रीजी ने यह कहा कि जो कमेटी बनाई यई है, 

उस कमेटी की क्‍या सिफारिशें होती हैं, उस पर विचार किया जायेगा। मैं मह 

जानना चाहता हूँ कि उस की जो भी सिफारिशों हों, क्या वे मान्य की जायेंगी, या 

वह सिफा रिशें अगर मंत्रीजी ठीक समकझेंगे, तो मान्य की जायेंगी ओर अगर उन को: 
ठीक नहीं समझेंगे, तो नहीं मानी जायेंगी ? 

कोई उत्तर नहीं मिला । 


सावजनिक आयोजनों में 


मध्यप्रांत विदर्भ हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन 
बारहवां अधिवेशन, अकोला 


अध्यक्षोंय भाषण 
१३ दिसम्बर, १९४७ 


स्वागत-समभिति की सभानेत्री महोदया, प्रतिनिधिगण, बहनो और भद्यों ! 

लगभग २७ वर्ष पहले की बात है। सन्‌ १९२० का मई महीना था। जोर 
की गरमी पड़ रही थी। ऊपर सूर्य तपत्रा था और नीचे धरती। लू और झुलस रही 
थी। ऐसे समय चौबीस वर्ष का नवयुवक मैं एक ठंढे स्थान पच्रमढ़ी में आराम क रते- 
करते पचम हो से सीधा सागर इसी मध्य प्रान्तीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेललन के तृतीय 
अधिवेशन का सभापतित्व करने गया था। २७ वर्ष बीत जाने पर भी उस समय की 
सार घटनाएँ आज मेरी आँखों के सामने घूम रही हैं। अनेक वयोवद्ध साहित्य महा- 
रथियों के रहते, जिन में म्र्य थे पं० विनायकरावजी, बाबू जगन्नाथप्रसादजी भानु, 
पं० कामताप्रसादजी गुरु, पं० रघुवरप्रसादजी द्विवेदी, पं० गंगाप्रसादजी अग्नि- 
होत्री आदि। सागर के उस अधिवेशन का सभापति उस समय का चौबीस वर्ष का यह 
तरुण चुना गया था, क्यों चूना गया था, आज निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता; पर चुना 
गया था मध्यप्रांत के उस समय के दो सबसे अधिक सम्मानित व्यक्षितयों के प्रयत्न 
से। ये दो व्यक्ति थे--पं० माधवरायजी सप्रे और पं० विष्णुद्सजी शुक्कू। क्‍यों 
उन्होंने मेरे चुने जाने के लिए प्रयत्त किया था, यह भी आज निश्चय५वंक नहीं कह 
सकता; कदाचित्‌ इसलिए कि वे मुझे सार्वजनिक जीवन में घसीटकर छरूाना चाहते 
थे। और मुझे अपने चुनाव १२ हर्ष भी हुआ, इस से भी मैं इन्कार नहों कर सकता। 
महस्वकाक्षा--जिसके लिए वृद्धावस्था से मरने तक भी दोष दिया जा सकता है--- 
कर्दा वत्‌ इस अवस्था में सब से अधिक रहती है। आज जब मैं उस बात को सोचता 
हूँ, तब जान पड़ता है कि उतने वयोवदधों के रहते मेरा यह पद स्वीकार करना, एक 
धष्टता माज थी। कर्मंवीर एक साप्ताहिक पत्र उसके थोड़े समय पहले जबलपुर 
से निकला था और उसके संपादक थे पं ० माखनलालजी चतुर्वेदी। उन्होंने मेरे चुनाव 
का विरोध किया था, और उस समय वह विरोध चाहे मुझे बुरा मालूम हुआ हो; पर 
आज मैं कहता हूँ कि उन का विरोध सर्व शा उचित और स्वाभाविक था। 


« हैंड « 


सत्ताईस वर्ष बाद आज आपने फिर मुझे उसी पद पर बिठाया है। उस समय 
भीषण गरमी थो और इस समय वैसी ही सरदी है। उस समय मुझे पचमड़ी से 
सागर की एक छोटी-सी यात्रा करनी पड़ी थी। आज दिल्ली से अकोले की एक लंबी 
यात्रा करनी पड़ी है। जैसी गरणी उस समय थी, वसा ही देक्ष का राजनेतिक और 
सामाजिक वाय-मंडरू भी होता जा रहा था और जैसी ठंढ इस समय है वेसी ही देश 
के राजनतिक और सामाजिक वायु-मंडल के ठंडे होने की हमें मविध्य में आशा करनी 
चाहिये। जितनी छोटी यात्रा कर उस समय मैं सागर पहुँचा था, उतना ही थोड़ा 
समय लगा, देश की कान्ति को आ रम्म होने में। जितनी लंबी यात्रा कर मुझे इस बार 
यहां आना पड़ा है, उतना ही लंबा समय लगता दीखता है, हर दिशा में ठंडक- 
होते में । 

और इन संस्मरणों तथा इस वर्णन में एक बात तो भूल ही गया। आपने मझे 
जो यह सेवा का अवसर दिया, उसके लिये आप को धन्यवाद नहों दिया; खेर, अब 
ले लीजिये। 

इन सत्ताईस वर्षों में सन्‌ १९२० से सन्‌ १९४७ तक कितने बड़े-बड़े 
परिवर्तन इस देश के हर क्षेत्र में हुए हैं? सत्‌ १९२० और सन १९४७ ये 
दोनों ही वर्ष, भारत के इतिहास में सदा स्मरण रखे जायेंगे। १९२० में 
भारत की स्वतन्त्रता का संग्राम आरंभ हुआ था और १९४७ में समाप्त। 
राजनतिक, सामाजिक और साहित्यिक हर क्षेत्र में इस बीच कितनी कशमकश 
चली, उसके कंसे-कंसे नतीजे निकले ! संसार के इतिहास में अब तक जिन-जिन 
उपायों को काम में लेकर देशों ने स्वातंत्रय-संग्राम लड़े, उन से सर्वथा भिन्न 
उपायों को काम में लाकर भारत स्वतन्त्र हुआ। इतिहास बताता है कि 
राजनंतिक और सामाजिक क्रान्तियाँ प्रायः साथ-साथ नहीं होतीं ; परन्तु जिन 
दिनों इस देश की राजनेतिक कान्ति हुई, उन्हीं दिनों सामाजिक भी। अस्पृश्यता 
समाप्त हैं। गई, स्त्रियों का पर्दा चला गया। बाल-विवाह आदि न जाने 
कितनी सामाजिक कुरीतियाँ खत्म हो यई। और जो साहित्य भूत का दिग्दर्शन 
कराते हुए वर्तमान में भविष्य का निर्माण करता है, उस का भी इस काल में कैसा 
सृजन हुआ ? हिन्दी में द्विवेदी यूग के पश्चात्‌ के सारे साहित्यिक भहारथी इसी 
गंघी-युग में हुए। 

तो यह समय है कान्ति के बाद का समय । क्रान्ति प्रलय कर के नई सृष्टि के बीज 
बोती है। उस समय जो साहित्य-सृजन होता है, वह प्रमतिबाद का साहित्य है, यह कहा 
जाता है। प्रगतिवाद चाहे आज समाजवाद या साम्यवाद का पर्यायवाची वाद माना 
जाता हो, पर ऐसे अबसरों पर जो भी साहित्य-सूजन हुआ है तथा अविध्य में होगा, 


« शड५ - 


वह सारा सृजन प्रगतिवाद का सूजन है वेज्ञानिक दृष्टि से यह माने बिना रहा ही 
नहीं जा सकता। 

आज भारत स्वतन्त्र है। सामाजिक रूढ़ियाँ भी मिट गईं। ध्वंस का एक कार्ये 
समाप्त हो चुका है। अभी भी कुछ ध्वंस का कार्य बाकी है, इससे इन्कार नहीं किया 
जा सकता । आज समाण्न में सौ में से जो एक सुखी और निनन्‍्यानवे दु:खी हैं, यह सामा- 
जिंक रचना रह नहीं सकती। रहना चाहिये भी नहीं। सामन्‍्तशाही तो सिसफ 
रही है, पर पूंजीवाद अभी केवल लड़खड़ाया है। विदेशी राज्य और सामाजिक 
रुढ़ियों के प्रलढय के बाद पूंजीवाद का ध्वंस करना है, परन्तु भविष्य में प्रलय की 
कृतियों के साथ-साथ सृष्टि भी करनी होगी। पूंजीवाद का अन्त होने तक सुष्टि 
रोकी नहीं जा सकती । सृष्टि तो इस काल में भी नहीं रुकी ; पर भविष्य में यह तेजी 
से करनी होगी, और उस में सब से अधिक सहायता साहित्य से ही मिलू सकती है, 
और मिलेगी । 

जब तक देश को स्वतन्त्र करने का सवाल हमारे सामने था, तब तक अन्य 
सारे कार्य उस के पीछे थे। अपने-अपने रुचिकर कार्यों को एक ओर रख इस स्वतन्त्रता 
के संग्राम में भाग लेना प्रत्येक भारतीय का मुख्य धर्म और कत्तंव्य-कर्म था ; परन्तु 
देश के स्वतन्त्र हो जाने के बाद अपनी-अपनी रुचि के क्षेत्र में हर व्यक्ति को काम 
करने की आजादी मिरू गई है। भविष्य में अपनी-अपनी रुचि के क्षेत्र में ही हर 
व्यक्ति को काम करना भी चाहिये ; क्‍यों कि हमें हर क्षेत्र को उन्नत करना है। 

साहित्य-सुजन का जरिया भाषा है। भाषा बोली जाती है, साथ ही लिखी भी । 
देश की स्वाधीनता के साथ ही पाकिस्तान की स्थापना भी हुई है, इसे हम नहीं भूल 
सकते। पाकिस्तान की स्थापना होना उचित हुआ या अनुचित, कांग्रेस ने पाकि- 
स्तान मंजूर करके, गलत बात की या सही, इन बातों का निर्णय करने का स्थान यह 
मंच नहीं है; पर पाकिस्तान की स्थापना के साथ जो अनेक विषय हमारे सामने 
आ गये हैं, और उन में एक विषय जो राष्ट्रीय भाषा और उस भाषा की लिपि 
का है, उस संबन्ध में यदि इस मंच से कुछ न कहा जाय, और उस संबंध में यदि 
यह सम्मेलन अपनी राय व्यक्त न करे, तो यह सर्वथा अनुचित बात होगी। 

अंग्रेजी इस देश की राष्ट्रमाषा हो, यह मत जो डाक्टर गौर के सदुद व्यक्ति 
प्रकट करते हैं, उन्हें अंग्रेजी भाषा की ही एक उपाधि दी जा सकती है। यह उपाधि 
एक ही शब्द की है और वह अंग्रेजी शब्द है, फासिल। मैं न यहाँ इस शब्द का 
हिन्दी अर्थ बताना चाहता और न इस संबंध में कोई व्याख्या करना चाहता हूँ। | 
अधिकांश व्यक्ति तो इस शब्द का अर्थ जानते ही होंगे, जो न जानते हों वे कोश 
में देखने के कृपा करें। हाँ, तो इले-गिने व्यक्तियों को चाहे अभी भी अंग्रेजी भाषा को 

फे 


इस देश की राष्ट्रमावा घनाने की राय हो, पर यह सतत न अधिकांश नेताओं 
का है और न जनता का। 

तब राष्ट्र भाषा कौन-सी हो? यह सवार है। जब देश एक था और 
परतंत्र, तब अंग्रेजी से हमारी मुठभेड़ थी और हम हिन्दुस्तानी को राष्ट्र 
भाषा बनाया चाहते थे; पर देश के टुकड़े ही जाने पर बात बदल गई है। 
यहां कहा जा सकता है कि हिन्दुस्तान की भाषा हिन्दुस्थानी है, यह एक 
स्वाभाविक बात जान पड़ती है। यह प्रश्न हिंदुस्तानी झज्द का नहीं है। 
शब्दों का कुछ विशिष्ट अर्थों में प्रयोग होते-होते--शब्दों का रूप चाहे कंसा ही 
हो--उन का एक विद्वेष अर्थ बन जाता है, हिन्दुस्तानी भाषा का भी एक विशेष 
अर्थ हो गया है। हिन्दुस्थानी भाषा का अर्थ है--वह भाषा, जिस में प्रतिशत 
इसने ह्ब्द संस्कृत, अरबी, फारसी भाषाओं के आने चाहिये और जो देवनागरी 
और फारसी दोनों लिपियों में लिखी जानी च। हिये। भारत के विभाजन के बाद 
एसी भाषा भारतीय संघ के लिये उपयुक्त नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, यदि 
ऐसी भाषा इस देश की राष्ट्रभाषा बनाई गई, तो भारतीय संघ में रहनंवाले हिंदू 
मुसलूमानों की एकता में यह भाषा बहुत दूर तक बाधक होगी। आज मुस्लिम 
छीग समाप्त कर देने की बात चल रही है। भारतीय संघ में रहनेवाले मुसल- 
मान इस बात के ऐलान पर ऐलान कर रहे हैं कि वे भारत के प्रति बफादार रहेंगे। 
भारत के प्रति उन की सच्ची वफादारी तभी रह सकती है, जब अपना मजहब 
मानते हुए--क्यों कि मजहब शब्द का जिस अथं में प्रयोग होता है, उस से उस दुनिया 
का अधिक तर संबंध है, इस दुनिया का बहुत कम--वे भारतीय संस्कृति को अपनावें॥ 
औीन में रहनेवाले मुसलमानों ने इस्लाम को मानते हुए श्री चीनी संस्कृति को 
अपनाया है। उन की भाषा चीनी है। अरबी, फारसी नही। रूस के मुसलमानों का 
भी यही हाल है। हिन्दुस्तान में भी बंगाल, महाशपष्ट्र, गुजरात, मदरास, आंध्र, 
तमिल, कर्माटक, मलयालम में रहनेवाले मुसलमान इन प्रातों को भाषा 
बोलते और लिखते हैं। हाल ही में इन प्रान्तों में उर्दू का प्रचार अवड्य 
किया गया है; पर जब से यह हुआ है, तमी से इन प्रान्तों में हिन्दू-मुस्लिम दंगे- 
फ्तादों का भी आरम्भ हुआ। हां, तो सवाल यह है कि भारत की राष्ट्रभाषा 
दो क्‍यों हो ” या कम-से-कम ऐसी भाषा क्‍यों कि जिस का रूप निश्चित नहीं है 
और जो दो लिपियों में लिखी जाय ? ऐसी हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना, 
जो देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में लिखी जाय, हिन्दू-मुसलमानों को निकट 
खामे का प्रयत्न बहीं, उन्हें एक दूसरे से दूर हटाने का प्रयत्न है। उन में एकता करने 
की कोशिश करना नहीं ; पर उन में सदा फूट बनी रहे, इसका विधान है। खन्‌ १९१६ 
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में छलनऊ के काँग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन के समय शासन सुधार संबंधी 
जो काँग्रेस-लीय योजना बनी थी, उस में संयक्त सिर्वाचन-स्षेत्र के स्थान में पृथक 
तिर्वाचन-क्षेत्र इसलिये स्वीकार किये गये थे कि मह उपाय हिन्दु-म्स्लिम ऐक्श 
का सब से बड़ा साधन माना गया था। यह संभय ने हमे बता दिया कि पृथक निर्वया चल 
क्षेत्र के जी बीज योये गये, वे किस प्रकार उगे, पल्खछविल, पुृष्पित और अन्त में 
पाकिस्तान के रूप में फलित भी हो गये। पृथक निर्वाचन-क्षेत्रों का जो नतीजा 
निकला है, उससे भी बुरा निकलेगा, यदि ऐसी हिन्दुस्तानी देश को राष्ट्रभाषा 
बनाई गई, जो देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में लिखी जाय। पशु से 
मनृष्य को पृथक करनेवाली सब से प्रधान वस्तु भाषा है, क्योंकि मानव के समस्त 
ज्ञान का आधार वही है। स्वाधीनता प्राप्त करने के आद भाषा के प्रश्न को हमें 
सब से अधिक महत्त्व देना ही होगा । 
भारतीय विधान परिषद में भाषा का विषय उठा हुआ है। वहां हस संबंध 
में कई विचारधाराएं चल रही हैं। उन में मुख्य चार हैं--- 
१. हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभावा बनाया जाय जो दोनो लिपियों अर्थात्‌ 
देवनागरी और फारसी में लिखी जाय। 
२. हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाया जाय, जो केवल देवनागरी छिषि 
में लिखी जाय। 
२. हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाया जाय, जो देवनागरी लिपि में लिखी 
जाय। 
४. भारती को राष्ट्रभाषा बनाया जाय, जो अबतक हिन्दी या हिन्वु- 
स्तानी कही जाती भी, और जो देवनागरी लिपि में शिसली जाद। 
पहुली बात संभव नहीं और इस के कारण अभी दिये जा चुके हैं। 
दूसरी बात इसलिये संभव नहीं कि भाषा लिखी ही नहीं जाती, पर' बोशी 
भी जाती है। यदि हम देवनागरी में छिछी जानेवाली हिन्दुस्तानी को राष्ट्रमाका 
मान लेंगे, तो रेडियो इस्यादि में किस भाषा का उपयोग होगा, क्‍यों कि हिन्दुस्तानी 
का रूप द्वी निश्चित नहीं हे, अतः किस भाषा को हिन्दुस्तानी कहा जायगा, सह 
सवार होगा। देवनागरी में लिखी जाने पर भी इस हिन्दुस्तानी भाषा में इतके- 
इतने प्रतिशत शब्द संस्कृत, अरबी और फारसी के हों, यह प्रश्न उठ शड़ा होगा। 
तीसरी और चौथी दोनों में से कोई भी बात मानी जा सकती है। देश का नाथ 
हिन्द होता है, तो हिन्दी हमारी भाषा हो और वेश का नाम भारत होता है, तो 
आरती। पर गाषा हिन्दी हो था भारती, लिपि तो एक ही रह सकती है-« 
देवनागरी। 
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फिर हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि देवनागरी वैज्ञानिक दृष्टि 
से सब से अच्छी और सब से सरल छिपि है। उसे मद्रास सद॒श प्रान्तों में भी लोग 
तीन-चार हफ्तों में सीख लेते हैं। मैं योरप के कुछ ऐसे लोगों को जानता हैं, जो 
पिछले युद्ध में शरणार्थी अथवा सैनिक बन कर यहां आये थे और उन्होंने हिन्दी 
भाषा में बात-वीत करने के सिवा नागरी लिपि को भी सहज में सीख लिया था । 

और मैं आप से कहना चाहता हूं कि मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि 
विधान परिषद्‌ के अगले अधिवेशन में हम हिन्दी या भारती को राष्ट्रभाषा 
बनवा कर रहेंगे, जो देवनागरी लिपि में ही लिश्वी जायगी। 

एक बात में यह और कह देना वाहता हु। देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी 
बनाने का यह अथ्थ कदापि नहीं है कि हम उर्द या भिन्न-भिन्न प्रान्तीय 
भाषाओं की हत्या करना चाहते हैं। जहां तक उर्दू का सवाल है, हम उर्दू को हिन्दी 
का ही एक विक्ृत रूप मानते हैं। हमारे मुसलमान भाई उस का और फारसी 
लिपि का उपयोग कर सकते हैं। प्रान्तीय भाषाओं को तो हम अधिक-से-अधिक 
प्रोत्ताहन देना चाहते हैं। बंगाली, मराठी, गुजराती, तेलगू, तामिल मलयालम 
कन्नड़ इत्यादि सारी भाषाएँ लूब फूले-फलें। प्रान्तीय सरकारों, प्रान्तीय धारा- 
समाओं और पभ्रान्तीय कचहरियों की भाषा उस प्रान्त की भाषा हो। हर प्रान्त 
अपने-अपने विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यभ अपनी प्रान्तीय भाषा को रक्खे। 
नागपु र-विश्वविद्यालय ने अपनी कार्य-भाषा मराठी रखने का अभी निर्णय किया है, 
कुछ हिन्दी भाषा-भाषी इससे जईत रुष्ट हुए हैं, परन्तु मेरे मत से यह रोष अनुचित 
है। हां इतना मैं भी अवश्य कहना चाहूंगा कि नागपुर-विश्वविद्यालय जिस प्रकार 
स्थापित हुआ है, उसे देखते हुए नागपुर-विश्वविद्यालय की कार्य-भाषा हिन्दी और 
मराठी दोनों होनी चाहिये। पना में कोई विश्वविद्यालय हो तो उस में केवल मराठी 
ही हो सकती है। हम हिन्दी को केन्द्र में केन्द्रीय सरकार की ओर अंतर्प्रान्तीय 
भाषा बनाना चाहते हैं, जिस का दूसरा अर्थ राष्ट्रभावा होता है। हाँ, हिन्दी भाषा- 
भाषी प्रान्तों की तो वही प्रान्तीय भाषा भी होगी। वहां की सरकार की भी वही 


मुहम्मद अन्सारी के समापतित्व में हुई, उसने संयुक्त प्रान्त की सरकार द्वारा हिन्दी 
को उस प्रान्त की प्रान्त-भाषा बनाने का: समयंन किया है। मुझे विश्वास है कि यदि 


हमारे मुसलमान साई इस विषय को थोड़ी उदार दृष्टि से देखेंगे तो वे उसी 
निर्णय पर पहुंचेंगे, जिस पर बरेली के मोमिन भाई पहुंचे हैं। 

भाषा पर मुझे कुछ अधिक इसलिए कहना पड़ा कि इस समव यह प्रश्न अत्यंत 
महत्व का प्रश्न हो गया है, जो सर्वथा स्वाभाविक और ठीक है । 

भाषा के बाद हमें साहित्य-सुजन पर भी थोडा-सा विचार करना है। सत्‌ 
१९२० के बाद हिन्दी का भंडार बहुत बढ़ा है। यह मानने पर भी हमें यह भी 
स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि हम साहित्य” शब्द को व्यापक अर्थ में लें, तो 
अभी कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां साहित्य-सजन की बड़ी कमी है। इस वैज्ञानिक युग 
में वेज्ञानिक साहित्य की हमें नितान्‍्त आवश्यकता है। खेती, उद्योग-धंधे, वाणिज्य, 
व्यापार आदि अनेक विषयों पर अभी हिन्दी में नाम-मात्र का साहित्य है। यदि हम 
हिन्दी को ऊंची-से-ऊंची शिक्षा और सब प्रकार की शिक्षा का माध्यम बनाना 
चाहते हैं; यदि हम चाहते हैं कि केद्ध और हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्तों की सरकारों 
का सारा काम हिन्दी में हो, केद्र और हिन्दी भाषा-माषी प्रान्तों को धारा-सभाओं 
का कुल काम हिन्दी में हो, यदि हम चाहते हैं कि कचहरियों का भी सारा कार्य 
हिन्दी में हो, तो हर दिशा में हमे साहित्य-मुजन का काम हाथ में लेना 
होगा । 

एक बात और । देश की प्रतिष्ठा उस के विचारक और साहित्यिक बढ़ाते हैं। 
कवि सम्राट्‌ रवीन्द्र बाबू ने भा रत का जो गौ रव संसार में बढ़ाया है, बह किसी से छिपा 
नहीं है। रवीन्द्र बाबू के सिवा इस देश में अन्य भी अनेक ऐसे साहित्यिक ओर भाषाएँ 
हैं, जित की कृतियां किसी भी उन्नत-से-उन्नत देश के श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ साहित्यिकों से 
टक्कर ले सकती हैं। हमने अब तक अपनी भाषा को अन्य देशों से समृद्ध किया है। 
में तो यह मानता हूं कि अब हम ऐसी स्थिति में हैं, जब अन्यों को कुछ दे भी सकते हैं। 
इस कार्य में हमें अंग्रेजी भाषा का आश्रय लेना होगा, क्‍यों कि वही ऐसी भाषा है, 
जिसे हम जानते हैं और जिसका अन्तर्राष्ट्रीय स्थान है। स्वतंत्रता के पश्चात 
यदि हमने अंग्रेजी ढारा संसार के साहित्य को कुछ दिया, तो हमारे देश का गौरव 
कहीं अधिक बढेगा। मैंने अधिकांश नोबल प्राइज-विजेताओं का साहित्य पढ़ा 
है और उन से जब मैं अपने साहित्यकों के साहित्य का मिलान करता हूं, तब मुझे 
विश्वास हो जाता है कि यदि यह देश स्वतंत्र होता और इस देश का साहित्य संसार 
के सामने जाता, तो हमारे देश के अनेक साहित्य॑-स्रष्टा नोबल प्राइज प्राप्त करते। 
आलोचना की हमारे साहित्य में आज भी मयानक रूप से कमी है ; हिन्दी में तो 
और मी अधिक । इस दुष्टि से बंगला, मराठी और गजराती साहित्य भी हंम से 
कहीं आगे हैं। विदेश में हमारा साहित्य॑ पहुंचने पर वहां सच्ची आलोचना की 
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कसौटी पर न कसा जाय, यह संभव नहीं, और तब हम स्वयं भी अपने साहित्य कौ 
झायद अधिक परख सकेंगे। 

भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद वर्तमान परिस्थिति में साहित्यिकों और 
इन साहित्य-संस्थाओं की जिम्मेदारी बहुंत बढ़ गई है; पर इस जिम्मेदारी 
को साहित्यिक और साहित्य-संस्थाएँ तब लक पूरा नहीं कर सकतीं, जब तक 
ह्वतंत्र भारत की स्वतंत्र सरकारें इन्हें प्री-पूरी सहायता और पूरा-पूरा सहयोग 
भ्दें। 

चंकि यह मध्यप्रान्तीय विदर्भ-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन है, 
इसलिये केतद्रीय सरकार तथा अन्य प्रान्तीय सरकारों और अखिल भारतीय 
हिन्दी-सा हित्य-सम्मेलन तथा अन्य प्रान्तीय हिन्दी-साहित्थ-सम्मेलनों के संबंध में 
कुछ न कह मैं मध्य-प्रांन्त विदर्म की सरकार और इस सम्मेलन के संबंध में ही कुछ 
कहना जाहुंगा। 

इस प्रान्त में कांग्रेसी सरकार है और उस सरकार के कर्णघार हिन्दी-प्रेमी हैं। 
पर मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि प्रान्तीय धारा-सभा के स्पीकर महोदय के 
कुछ निर्णयों और प्रान्तीय घारा-सभा के भाषणों को छोड़ शासन के सारे कार्यों में 
अभो भी अंग्रेजी का ही दौर-दौरा है। सेक्रेटरियट में अंग्रेजी भाषा का पूर्ण साम्राज्य 
है और सरकारी गजट तक अंग्रेजी में प्रकाशित होता है। कहा यह जाता है कि 
इस प्रान्त में हिन्दी-मराठी दो माषाएँ हैं; अतः अंग्रेजी को जारी रकक्‍्खा गया है। 
तब क्‍या मुझे यह मान लेना चाहिये कि मध्यप्रान्त और बरार का यदि वर्तमान 
रूप ही रहा, तो यहां अंग्रेजी का ही दौर-दौरा रहेगा! मैं इसे स्वतंत्र भारत में कलंक 
की चीज मानता हूं, यदि मराठी भाषा-भाषी हिन्दी में सारा कार्य होने के पक्ष में 
नहीं, तो दोनों माषाओं में काम हो । इसमें मुझे आपत्ति नहीं; पर अंग्रेजी तो 
समाप्त होनी ही चाहिये | हिन्दी और मराठी दोनों भाषाएँ एक ही लिपि में लिखी 
जाती हैं; इसलिये दोनों भाषाओं को मान लेने पर भो कोई खास कठिनाई नहीं 
होगी! प्रान्तीय सरकार से मैं निम्नलिखित बातें चाहता हूं --- 

१. संबक्‍त प्रान्त के सदश बह धारा-सभा के नियमों में परिवर्तन कर अंग्रेजी 
कं! वहां से हटा दे। 

२. सेक्रेटेरियट में से अंग्रेजी निकाले और सरकारी ग़जट अंग्रेजी में निकलना 
बंद करे । 

३. जहां तक अदालतों का मामला है, वहाँ तक प्रान्त के जिस क्षेत्र में हिन्दी 
बोली जाती है. उस में हिन्दी और जिस क्षेत्र में मराठी बोली जाती है, उस में 
गराठी तत्कारू करके, अंग्रेजी को समाप्त' करे | 
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४. सरकारी नौकरियों के लिये विश्वविधालथों की डिग्रियों के सदश 
अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की परीक्षाओं, घान्ति-मनिरकेशन, 
ग्रुकुल कांगड़ी, काझी-विद्यापीठ इत्यादि प्रतिष्ठित संस्थाओं की डिश्रियों को 
भी स्वीकार करे। पुराने नोकरों को नोटिस दे कि अमुक-अभुक समय के भीतर 
यदि उन्होंने हिन्दी या मराठी का जच्छा काम करने पोग्य ज्ञान हासिल न किया, 
तो उन्हें अलग होना होगा। और ऐसे नये कोई नौकर न रकक्‍्खें, जिन्हें हिन्दी था 
मराठों का प्रा-पूरा ज्ञान न हो। आई० सी० एस० पास करने बालों के शिक्षा-कर्म 
में भी किसी मारतीय भाषा का ज्ञान आवध्यक माना गया है। आई० सी० एस० 
वालों को भारतीय भाषाओं का कितना ज्ञान होता था, यह हम भली-भांति जानसे 
हैं, इसी लिये मैंने हिन्दी या मराठी के प्रे-प्रे ज्ञान की बात कहीं है। 

५. पाठ्य-पुस्तकों को लिखवाये और उन का प्रकाशन करे। हस समय 
कुछ प्रकाशक यह कार्य करते हैं और उन के सामने कैवल' उन का स्वार्थ-साधन 
रहता है। पाठ्य पुस्तकों के स्वीकार कराने के सदुश पु"यकार्य में रिश्वतलोरी 
का बाजार गरम है। देश के उद्योगस्धंषों को राष्ट्रीय बनाने की जब बात चल रही 
है, तब ऐसे कार्य को तो सर्वप्रथम और तत्काल सरकार को हाथ में लेना चाहिये | 

६. नागपुर में निकट भविष्य में जो ब्राडका स्टिंग स्टेशन खुलनेवाला है, उस के 
लिये अभी से ऐसी तेंयारियां करे, जिससे हम सारे भारत में अपनी भाषा की धाक 
जमा सर्के और उदाहरण स्वरूप बन सकें। साहित्य-सुजन के कार्य में भी इस 
संस्था से यथ्थेष्ट सहायता मिल सकती है। 

७. सड़कों के साईन बोर्ड, मीलो के पत्थर, मोटरों, मोटर साइकिलों, तांगों, 
दफ्तरों, चपरासी आदि के कमरपट्ट इत्यादि की अंग्रेजी इबारत और अंग्रेजी 
अंकों के स्थान पर अविलम्ब हिन्दी आ जानी चाहिए। जनता पर मनौवैज्ञानिक 
दृष्टि से इस का जितना प्रभाव पड़ेगा, उतना अन्य बातों का नहीं। 

८. प्रान्त में हिन्दी-साहित्य के सृजन के लिये प्री सहायता करे। इस संबंध 
में निम्नलिखित बातें आवश्यक जान पड़ती हैं--- 

(क) इस सम्मेलन को प्रान्त में सुचारु रूप से संगठित करने और साहित्य- 
सृजन कराने के लिए अन्य संस्थाओं के सद्श इसे मी ग्रांट दी जाय और वह छोटी- 
मोटी नहीं, यर्थेष्ट । मेरा मत है कि सम्मेलन के स्थायी कोष के लिये एक लाख 
रुपया तो सरकार एक म्दत दे और फिर प्रति वर्ष एक अच्छी रकम। इस गआस्टे 
से सम्मेछ्त अपने स्थायी कार्यात्य के लिये एक मकान बनवाकर, वहां से सारे 
प्रान्त में सम्मेंडन की झाखाएं स्थापित करेगा, साहित्य-सूजन करायेगा और 
योग्य साहित्यिकों को सहायता भी देगा । 
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(ख) सागर-विश्वविद्याल्य की शिक्षा का माध्यम तत्काल हिन्दी किया 
जाय। 

अनिवार्य जन-शिक्षा के साथ सार्वजनिक सरकारी पुस्तकालयों का होना 
भी नि्तात आवध्यक है। हमें इस संबंध में विशेष जानकारी प्राप्त करने और 
उपयोगिता का महत्त्व समझने के लिये ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, कंनेडा आदि देशों 
की ओर दृष्टिपात करना चाहिए। आज ग्रेट ब्रिटेन में ९७% जनता को पुस्तकालयों 
की सुविधा प्राप्त है। अमेरिका में शिक्षा-सचिवालय के साथ पुस्तकालय के लिए 
भी एक डायरेक्टर होता है। कंनेडा में तो प्राथमिक और स्कूली शिक्षा आदि का 
प्रबंध पुस्तकालयो के द्वारा ही किया जाता है। मार्ग से ५ और १० मील दूर तक के 
स्थित ग्रामों में चल-पुस्तकालयों की व्यवस्था है। इस सब का परिणाम शिक्षा- 
प्रसार की प्रगति में हुआ है। भारतवर्ष में पुस्तकालयों के संबंध में बड़ोदा रियासत 
का प्रसार और कार्य सराहनीय है और हमारी प्रान्तीय सरकारों के लिए 
जदाहुरणीय। सरकारी उदासीनता ही पुस्तकालयों के प्रसार में आज तक सब से 
बड़ी बाधक रही है और आज जब हमारी खुद की सरकार है, तो मैं सरकार से 
चाहता हूं कि वह एक प्रान्तव्यापी योजना अविल्‍लूम्ब इस संबंध में बनाये। दो 
केन्द्रीय पुस्तकालयों की स्थापना जबलूपुर और नागपुर में करे, जहां से पुस्तकें 
जिला, तहसील और ग्रामों में पहुंचाई जाया करें और इन्हीं केंद्रीय पुस्तकालयों 
से' इन सारे पुस्तकालयों का संचालन, गठन, पुस्तकों व समाचार-पत्रो का चयन, 
विवरण व अन्य सभी संबंधित काय हों। जबलपुर में हिन्दी भाषा-भाषियों के लिये 
और नागपुर में मराठों के लिये। इन की सहायता से हम सरकार द्वारा निर्मित 
ग्राम-पंचायतों में बड़ा ठोस रचनात्मक कार्य कर सकेंगे और चल-पुस्तकालयों 
को व्यवस्था भी। 

यहां मैं अपने प्रान्त के मराठी-भाषा-भाषियों से दो शब्द कहूं, तो अनुचित न 
होगा। आजही नहीं ; पर एक दी काल से हिन्दी और मराठी का बड़ा घनिष्ठ 
संबंध रहा है। मराठी-गीत-सम्राट नामदेव हिन्दी-साहित्य की अनमोल निधि हैं। 
छत्रपति महाराज शिवाजी के राजक॒वि रहे हैं--कविरत्न भूषण। हमारा प्रान्त 
हिन्दी और मराठी का सुंदर मिश्रण है। क्‍या मैं मराठी-भाषा-भाषियों से यह 
आशा नहीं कर सकता कि उन को तो राष्ट्रभाषा को अपनाने और उस का प्रचार 
करने में अन्य प्रान्तीय भाषा-भाषियों से कहीं अधिक योग देना चाहिये । 

मध्यप्रान्त वह प्रान्त है, जहां के उत्तरीय जिले महाकोशल की भाषा ठेठ 
हिन्दी है। हमारी पराधीनता के समय भी इस प्रान्त में ऊँचे दरजे के साहित्यिकों 
और साहित्य-सृजन की कमी नहीं रही। काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, 
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आलोचना, इतिहास, व्याकरण सभी क्षेत्रों में हमने अच्छे-से-अच्छे लेखकों को 
उत्पन्न किया है। हमें इस का गये है | 

साहित्य-सूजन के साथ प्रकाशन के भी हमने प्रयास किये। हमारे यहां से 
पुस्तक-मालाएँ, मासिक-पत्रिकाएँ, साप्ताहिक और दैनिक पत्र सभी का प्रकादान 
हुआ। आरंभिक प्रयत्न इसलिये सफल न हुए कि उस समय सफलता के ऐसे योग 
इकट्ठे न थे, जिस में वे प्रयत्न सफल हो सकते। अब प्रान्त में कुछ साप्ताहिक और 
देनिक पत्र सफलता के चल रहे हैं। कप्-से-ककम एक साहित्यिक मासिक 
और कम-से-कम एक पुस्तक-प्रकाशन-संस्था अब सफलतापूर्वक कदाचित चल 
सकेगी, परन्तु मासिक-पत्रों और पुस्तकों की छपाई-सफाई हृत्यादि का मापदंड 
अब बहुत ऊंचा हो गया है। उचित बात भो हुई है। जो साहित्य, सौंद्य की उपासना 
करने वाला हो, उसका बाह्य रूप फहड़ हो, यह सहन नहीं किया जा सकता । 

साहित्य-सुजन साहित्य-प्रचार और साहित्यिकों के संगठन, इस सारे कार्य के 
लिये, यदि यह सम्मेलन अपना नाम चरितार्थ करना चाहता है, तो इसे सारा 
उत्तरदायित्व लेना होगा। जैसा मैंने पहले कहा है, जब तक हमे स्वतंत्रता प्राप्त न 
हुई थी, तब तक भिन्न-भिन्न रुचि रखने वालों का भी पहला क्त्तंव्य था--स्वतंत्रता 
की प्राप्ति में योग देना। स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद अब हमें सब दिल्लाओं में 
काम करना है। और उन से सब में प्रधान दिशा है--साहित्य। यह उक्ति चाहे 
कितनी ही पुरानी क्‍यों न हो गई हो; पर कुछ अन्य उक्तियों के समान सदा 
नवीन रहेगी--+ ः 
“अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है। 
मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं हैं।'' 

इस प्रान्त को जीवित बनाने के लिये हमें इस सम्मेलन को जीवित बनाना होगा। 
जिस प्रकार हृदय के बिना शरीर एक क्षण नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना स्थायी 
कार्यालय के कोई संगठन नहीं चल सकता। यह मेरा अनुभव है, और मेरा ही 
नहीं, न जानें कितनों का होगा। जब तक कांग्रेस तीन दिनों के अधिवेशन की चीज 
रही, तब तक जिस प्रकार उस के कार्यों में जान नहों आई, उसी प्रकार इस सम्मेलन 
का भी जब तक स्थायी कार्यालय न होगा, तब तक इस में भी जात आने वाली 
सहीं। प्रान्त के किसी हिन्दी-भाषा-भाषी केन्द्र स्थान में इस सम्मेलन के स्थायी 
कार्याईषय और इसके पश्चात्‌ इसके प्रान्तव्यापी संगठन की आवश्यकता हैं। 

दलबंदी आज-कल हर काय॑ में देखी जाती है। अखिल भारतीय हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलम' और विश्वविद्यालयों के सदश संस्थाएं भी दलबंदियों से रहित 
नहीं हैं। हमारा सम्मेलन भी दलूबंदी से कहां तक दब सकेगा, यह नहीं कहा 
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जा सकता। बचाने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिये; पर गदि न भी बचे, तो उससे 
घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में बाबू पुरुषोत्तमदासजी टंडन हमारे 
आदर्श होने चाहिए। अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की दरू-बंदियों 
के रहते हुए भी, वे उसे चलाये जा रहे हैं; और चलाये क्‍या, बढ़ाये जा रहे हैं। 

स्थायी कार्यालय और प्रान्त में व्यापक संगठन के पश्चात्‌ इस सम्मेलन को 
निम्न लिखित कार्य करने चाहिये--- 

१. पुस्तक-प्रकाशन । 

२. एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन । 

आज इतने उच्च कोटि के साहित्यिकों के इस प्रान्त में रहने पर भी उन्हें दूसरे 
प्रान्तों का मुख देखना पड़ता है। उन की रचनाओं के पुस्तक रूप अथवा मासिक- 
पत्रों आदि में भी प्रकाशित होने में कठिनाई होती है। उपर्यक्त प्रबंध होने से यह 
कठिनाई दूर हो जायगी। 

३. योग्य साहित्यिकों का पुरस्कार आदि से सम्मान । 

४. पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में सरकार की सक्रिय सहायता। 

५. अध्ययन और अनूसंधान के लिये उपलब्ध साधनों का समन्वय और 
विकास । 

इस भाषण को पूर्ण करने के पहले मैं अपने कुछ स्वप्नों के उल्ेख करने के लोम 
का संवरण नहीं कर सकता। मेरे एक स्वप्न के फलस्वरूप सन्‌ १९१९ में अखिल 
भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के पटना अधिवेशन में, जिस के समापत्ति पं० 
विष्णुदत्तजी शुक्ल थे, एक प्रस्ताव पास हुआ था। उस प्रस्ताव का आशय था कि 
भिन्न-भिन्न विषयों पर ग्रंथ-निर्माण करने के लिये लेखकों को उन की जीविका की 
चिन्ता से मक्त कर एक स्थान पर रक्‍्खा जाय। जबलपुर में राष्ट्रीय हिन्दी-मंदिर 
की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थी। वह अपना कार्य न कर सका और समाप्त हो 
गया। उस समय की अपेक्षा आज लेखकों की जीविका और साहित्य-सजन, ये 
दोनों प्रश्न कहीं अधिक महत्त्व के हो गये हैं। क्या आज फिर किसी ऐसी संस्था 
का निर्माण हो सकता है ? 

मेरा दूसरा स्वप्न है भारत में ही नोब्‌ल प्राईज' के समान कम-से-कम एक 
लाख रुपये के एक ऐसे पुरस्कार की सुष्टि, जो किसी भी भारतीय भाषा के सर्वोत्तम 
ग्रंथ पर हर तीसरे वर्ष दिया जाय। बह ग्रंथ चाहे हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती, 
तमिल, तेलगू, मलयालम, कन्नड़ कोई भी भाषा में लिखा हो। 

सिनेमा-युग बीतता जा रहा है। केवल भारतवर्ष में नहीं; परन्तु सारे संसार 
में नाटकों का पुनरुत्थान हो रहा है। जहां हालीवुड है, उस अमेरिका में जी! 


हो 5 ५ असज 


मेरा तीसरा स्वप्न है--हिन्दी नाटकों के छिये आषुनिक' से आधुनिक रंगमंज की 
स्थापना। 
उपयुक्त कार्यों के लिये यथेष्ट घत चाहिये। गत लड़ाई में कितना कमाया 
है लोगों ने, उचित व अनुचित दोनों ही प्रकारों से। करोड़ों रुपये लोगों ने इनकम- 
टैक्स के रूप में दिये हैं। दान के एक-एक करोड़ के ट्रस्ट भी हुए हैं। भारत की 
दान-प्रणाली बड़ी दूषित रही है, अभी भी बड़ी दूषित है। मैं तो समाज का वह 
संगठन चाहता हूं कि जिस में न किसी के पास दान देने को रहे और न कोई दान 
के लिये हाथ फंलाये। इस प्रकार के सारे कार्य सरकार करे; परंतु जब तक 
व्यक्तिगत सम्पत्ति मौजूद है, तब तक तो दान-प्रणाली रहनेवाली ही है और उस का 
सुधार भी अभीष्ट है। 
मि० नोबुल एक ऐसा ही दान कर के सदा के लिये अमर हो गये। क्या भारत 
में भी उपर्युक्त कार्यों के लिये कोई दाता सामने आयेगा ? जिन्होंने उचित 
मांगों से कमाया है, वे उस में सार्वजनिक भाग मान कर दे सकते हैं और 
जिन्होंने अनुचित माँगों से कमाया है वे अपने पाप का प्रायश्चित्त करने के 
लिये। ध्यान रखें यह लक्ष्मी चंचला है। स्थिरा भव, स्थिरा भव, स्थिरा 
भव का जप करते रहने पर भी यह न आज तक कहीं स्थिर रही है और न 
भविष्य में रहनेवाली है। बड़े साम्राज्यों का निर्माण हुआ और नाश । बड़े-बड़े 
करोड़पति बनें और बिगड़े। जिन्होंने इस संपदा का उपयोग कर छिया वे 
ही धन्य हो गये। शेष का तो वही हाल हुआ जो धन पर बंठे हुए सांपों का 
होता है। 
अब भाषणों का समय न हो कर कार्य का समय है। इसीलिये मैंने इस भाषण 
को बहुत संक्षिप्त लिखने और कुछ कार्यो की ओर संकेत-मात्र करने का प्रयत्न 
किया है । 
इस भाषण का अन्त मैं उसी छोटे से पद्य के साथ करना चाहता हूं जो मैंने 
सत्ताईस वर्ष पूर्व इसी सम्मेलन के सागर के अधिवेशन के अपने भाषण के अंत में 
लिखा था ---- 
यह राष्ट्रभाषा देश के उद्धार में आधार हो। 
सब संकटों से दूर चल नौका हमारी पार हो॥ 
कमंण्यता के साथ सुखदायी हमें संसार हो। 
प्रति धर्मं संकट में यहां योगीश का अवतार हो॥। 
हम मर मिटें निज देश, भाषा, धर्म को भूलें नहीं। 
मन में रहे अनुराग इनका हम रहें चाहे कहीं। 


“ ५६ «- 


हे दीनबंधो, फूट. के दुख. की जहां . नदियां बहीं । 
अब दया करके प्रेमल्‍्स की कीजिये वर्षा वहीं । 
* देमातरम । 


जय हिन्द । 
भकीला ला० १३-२१२-४७ 


अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्भेलन, 
छत्तीसवां अधिवेशन, मेरठ 
अध्यक्षीय भाषण 


| ८ दिसम्बर १९४८ 
स्वागताध्यक्ष महोदय, प्रतिनिधिगण, बहनों और भाइयों ! 


जिस स्थान पर आप परम पृज्य महात्मा गांधी, महामना मालवीय, स्वामी 
श्रद्धानन्द, डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद और अनेक दिग्गज विद्वान्‌ तथा महान्‌ हिन्दी 
प्रेमियों को आसीन कर चूके हैं, उस को आज मुझे देकर आपने अपनी महान 
उदारता और परम अनुकम्पा का ही परिचय दिया है। इस प्रकार आपने अपनी 
गृण-ग्राहकता सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, यह मैं नहीं कह सकता, क्‍यों कि यदि 
आपने यह किया होता, तब तो यहां कोई अन्य व्यक्ति ही विराजमान होता। 
आपकी इस उदारता और अनुकम्पा के बदले में रूखे-सूखे धन्यवाद के अतिरिक्त 
मेरे पास देने को क्या रखा है ? ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जिस विश्वास 
का आपने मुझे पात्र समझा है, उसके योग्य मैं हो सके | अतएव, अब मैं हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन के प्राण श्रद्धेय श्री पुरुषोत्तमदासजी टण्डन को प्रणाम कर इस काये के 
संचालन का प्रयत्न करता हूं। 


श्रद्धांजलि 


महात्मा गांधी के निधन के पश्चात्‌ इस सम्मेलन का यह प्रथम अधिवेशन हो 
रहा है। संसार में ऐसे महान्‌ पुरुष शताब्दियों में आते हैं। इस देश में गौतमबुद्ध 
और संसार में ईसा के उपरान्त किसी ऐसे महापुरुष का जन्म नहीं हुआ। इस देश 
के जीवन का एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं, जिसे महात्माजी ने अपने व्यक्तित्व और कार्य॑ 
से प्रभावित न किया हो। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का भी गांधीजी से निकट का 
सम्बन्ध रहा है। उबर इन्होंने अपना सम्बन्ध सम्मेलन से अवश्य तोड़ लिया था, 
परन्तु सम्मेलन को आज जो महत्त्व प्राप्त है, उस में गान्धीजी का कितना बड़ा हाथ 


न शछ ब 


था, यह किसी भी सम्मेसन-प्रेमी से छिपा नहीं है। हम उत्हें श्रद्धांजलि अपित करते 
हुए उन के इस वाक्य का स्मरण करते हैं-- भाई, मेरे लिए हिन्दी का प्रश्त 
स्वराज्य का प्रएन है। पूरी आजादी तो हमें अंग्रेजी की गुलामी छोड़ देने पर 
ही मिलेगी।* 

हमारा ध्यान आज उन हिन्दी-प्रेमियों की ओर भी जाये बिना नहीं रहता, 
जिन से हमारा इस वर्ष वियोग हुआ है। उन में हैं--- 

श्रीमती सुभद्राकुमारी चोहान और बाबू रामधारीप्रसाद 


सम्मेलन का कारय॑ 


देश के स्वतन्त्र होने के परचात्‌ हमारे इस सम्मेलन ने भी एक नये युग में 
प्रवेश किया है। सम्मेलन ने अब तक जो कार्य किया है, उस का सिहावलोकन करना 
यहां उपयुक्त होगा। यह सिहावलोकन तब तक सुचारु रूप से नहीं किया जा सकता, 
जब तक कि सम्मेलन की स्थापना से पूर्व हिन्दी की दशा पर थोड़ा-सा विचार न 
कर लिया जाय। 

सम्मेलन की स्थापना सन्‌ १९१० में हुई । इसके पहले काशी नागरी प्रचारिणी 
सभा के अतिरिक्त कदाचित्‌ कोई ऐसी संस्था हिन्दी के क्षेत्र में काम नहीं करती 
थी, जो उल्लेखनीय हो। जिन क्षेत्रों में हिन्दी लोगों की मातृभाषा थी, वहां सन 
१९१० में प्राथमिक शिक्षा हिन्दी में दी जाती थी। कालेजों की बात तो अलग रही, 
हाई स्कूलों में भी शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो सकती है, इस तक की कल्पना नहीं 
की जा सकती थी। पुराने काव्य-साहित्य को छोड़कर हिन्दी में बहुत थोड़े साहित्य 
का निर्माण हुआ था। उच्च कक्षाओं में पढ़ाने के लिए न उस में प्रन्थ उपरूणष्ध 
थे और न शिक्षक ही। विदेशी राज्य था और विदेशी भाषा में हमारे देश की 
सारी शिक्षा और परीक्षाएँ होती थीं। हां, यह अवष्य था कि देश के अंधिक निया- 
सियों की मातृभाषा हिन्दी थी और जिन की मातुमाषा हिन्दी न थी, वे भी (दक्षिण 
भारत के निवासियों को छोड़कर ) हिन्दी समझ व बोल लेते थे। इस परिस्थिति 
में सम्मेलन ने अपना कायें आरम्म किया। सन्‌ १९१४ में उस ने अपनी 
विशिष्ट परीक्षाएं और उन के लिए पाठ्य क्रम निर्धारित किये। इस के लिए पाठ्य- 
पुस्तकें बनने लूगीं। जो व्यक्ति पहले विद्यार्थियों के रूप में आये, वे ही आगे चलकर 
शिक्षक बने। पहले हिन्दी-क्षेत्र में ये परीक्षाएं जनप्रिय हुईं, और फिर 
अहिन्दी प्रान्तों में; यहाँ तक कि दक्षिण भारत तक पहुंच गयीं। आज इस देश 
का एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं, जहां सम्मेलन के विशारद! और “साहित्यरत्न' 
नहों। 


*> हब कल 


ग्राम-उत्थान के कार्यों में जिस प्रकार सरकार यांघीजी का भनृतरण करती 
थी और गांधीजी की ग्राम-सुधार की किसी योजना के बनने पर वह अपनी योजना 
बना, उससे होड़ करने का प्रयत्न करती थी, उसी प्रकार हिन्दी भें भी उच्च शिक्षा 
देने के लिए पाठयक्रम सरकार ने सम्मेलन की परीक्षाओं के परचात बनाये। 
विश्वविद्यालयों में हिन्दी की प्रतिष्ठा का आरम्भ यथार्थ में सम्मेलन की इन 
परीक्षाओं द्वारा ही हुआ । 

शिक्षा और परीक्षाओं के अतिरिक्त हिन्दी के प्रति अहिन्दी प्रान्तों के 
विद्वानों और जनता की सहान्‌भूति प्राप्त करने का भी महान्‌ कार्य सम्मेलन 
ने ही किया। आज हिन्दी का राष्ट्रभाषा पद पर आसीन होना, एक स्वाभाविक- 
सी बात लगती है। इस का श्रेय सम्मेलन के प्रचार-कार्य को नहीं, तो और किसे 
है? हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए जिन भावनाओं और जिन परिस्थितियों 
की आवश्यकता थी, उन का जागरण और निर्माण सम्मेलन ने ही किया। बिना 
सम्मेलन के इन अ्रयत्नों के हिन्दी देश की राष्ट्रभाषा और देवनागरी राष्ट्रलिपि 
हो सकती है, यह सोचा तक नहीं जा सकता था। 

गत तीस वर्षो में हिन्दी में साहित्य-निर्माण की जो प्रगति रहो, उस में भी 
सम्मेलन का कम हाथ नहीं रहा। सम्मेलन ने ही हिन्दी के स्तर को ऊँचा उठाया 
है। सम्मेलन की ओर से जो भिन्न-भिन्न पुरस्कार लेखकों को दिये जाते हैं, उन से 
साहित्य-सुजन में कम प्रोत्साहन नहीं मिलता। फिर सम्मेलन की ओर से भी अनेक 
महत्त्वपूर्ण और सुन्दर ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ है। सम्मेलन अधिक ग्रन्थों का प्रकाशन 
इसलिए न कर सका कि वह एक तो अन्य प्रकाशकों के साथ इस दिशा में प्रतिदवन्द्िता 
करना नहीं चाहता था, वह केवल ऐसे शास्त्रीय ग्रंथ ही प्रकाशित करने का इच्छुक 
था, जिन्‍हें दूसरे प्रकाशक प्रकाशित न कर सकते थे । दूसरे उसे मुद्रण आदि के सम्बन्ध 
में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अब उसने अपने प्रेस का प्रबन्ध 
कर लिया है; परन्तु अब भी वह अन्य प्रकाक्षकों से प्रतिहन्द्रिता न कर ऐसे ही 
शास्त्रीय ग्रन्थों को प्रकाशित करेगा, जिन्हें अन्य प्रकाशक प्रकाशित करने में 
असमर्थ रहेंगे। 

जिस संग्रहालय की सम्मेलन ने स्थापना की है, वह भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं । 

सब से बड़ी बात यह है कि अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और 
उस की विविध प्रांतीय शाखा-प्रशाखाओं का जैसा देश-ब्यापी संगठन है, बेसा हिन्दी 
में न तो सम्मेलन की स्थापना से यर्वें कोई संगठन था और न आज है। यह भी 
स्मरण रहे कि सम्मेलन ने सारा कार्य प्रतिकूल परिस्थितियों में किया है--हसे 
राजाश्रय प्राप्त न था, वरन्‌ विदेशी सरकार ने सदा उस के कार्यों में बाधक होने का 
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प्रयत्न किया। उस कर सारा कार्य विदेशी राज्य के समय हुआ, जब अंग्रेजी का 
दौर-दोरा था। 


राष्ट्रभाषा और राषष्ट्रछिपि 


देश के स्वतन्त्र होने तक स्वतन्त्रता हमारा प्रथम लक्ष्य था। इस कारें के 
सामने अन्य सारे कार्य गौण थे। देश के स्वतन्त्र होते ही स्वतन्त्र देश के विधान बनाने 
का प्रश्न हमारे सामने आया। विधान-परिषर्‌ के निर्वाचन के पश्चात्‌ विधान किस 
भाषा में बने तथा किस लिपि में लिखा जाय, देश की राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि 
कौन-सी हो, ये प्रश्न किसी-न-किसी रूप में विधान-परिषद्‌ के सामने आते रहे हैं। 
यद्यपि इन का अन्तिम निर्णय अब तक नही हुआ है; पर मैं यह मानता हूं कि बड़े- 
बड़े विरोधों के रहते हुए भी हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रभाषा और देवनागरी ही 
राष्ट्रलिपि घोषित होगी। एक बात और हो सकती है. कि नागरी में लिखी जाने 
वाली भारती हमारे देश की राष्ट्रभाषा निश्चित की जाय। यदि यह होता है, तो 
मैं इस का भी स्वागत करता हूं, क्यों कि भारत हमारे देश का प्राचीन नाम है। 
हिन्द और हिन्दुस्तान नाम तो उसे पीछे से मिला । हिन्द नाम के कारण भाषा 
का नाम भी हिन्दी हो गया। देश का नाम भारत और भारत देश की भाषा 
का नाम भारती, यह हमारी परम्परा और संस्कृति के अधिक अनुरूप है। 
हाँ, तो मैं आप से कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलूपि का अब 
तक चाहे निर्णय न हुआ हो, पर हिन्दी या भारती ही हमारी राष्ट्रभाषा 
और नागरी ही राष्ट्रछिपि होगी। यदि और कुछ हुआ, तो वह स्वाभाविक 
न होकर अस्वाभाविक होगा और कोई अस्वाभाविक बात स्थायी नहीं हो 
सकती । ह 

अंग्रेजी इस देश की राष्ट्रभाषा हो नहीं सकती। लगभग दो सौ वर्षों के 
अंग्रेजी राज्य के उपरान्त इस देश के कितने प्रतिशत लोग अंग्रेजी जानते हैं? 
हिन्दुस्तानी कोई भाषा है ही नहीं। उस का न कोई व्याकरण है, न साहित्य। 
जिस भाषा का अस्तित्व ही नहीं, वह राष्ट्रभाषा क॑से बनायी जा सकती ? अंग्रेजी की 
'कनसाइज आक्सफर्ड डिक्शनरी' में हिन्दुस्तानी को मुग़ल विजेताओं की भाषा 
कहा है। हिन्दुस्तानी कही जाने वाली भाषा में बाजारों में बोले जाने वाले शब्दों 
के अतिरिक्त वैज्ञानिक और शास्त्रीय शब्दों का न निर्माण हुआ है और न हो 
सकता है। साधारण पढ़ाई-लिखाई भी या तो अंग्रेजी भाषा में हो सकती है या 
हिन्दी में या उर्ई में ; हिन्दुस्तानी में नहीं। कुछ अद्भुगणित, भूगोल और रेखानणित 
के शब्दों को ही लीजिए --- 


अंग्रेज हिन्दी ड्बूं 

अकूगणित 
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झगड़ा हिन्दुस्तानी नाम का नहीं है, झगड़ा है हिन्दुस्तानी नाम में जो अर्थ 
निहित हो गया है उस का। हिन्दुस्तानी का अर्थ बह भाषा है, जिस में इतने प्रति- 
शत शब्द संस्कृत, इतने फारसी, इतने अरबी के हों, फिर बह नागरी और अरबी 
लिपियों में लिखी जाने वाली भाषा है। कुछ महान्‌भावों का मत है कि भाषा का 
नाम हिन्दुस्तानी रखा जाय, पर वह एक ही लिपि नागरी में लिखी जाथ; किस्तु 


लि: हे कह, हॉल 


भाषा केवल लिखने की न होकर बोलते की भी वस्तु है। यदि नागरी लिपि में 
लिखी जाने वाली हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा घोषित हो, तो भी उस में कितने प्रतिशत 
शब्द किस भाषा के रहेंगे, यह प्रशन उठेया और रेडियो आदि में जहां भाषा लिखी 
न जाकर केवल बोली जाती है, सदा एक झगड़ा मचा रहेगा, जैसा आज 
मचा है। 

जो लोग हिन्दुस्तानी का विरोध करते हैं, वे किसी साम्प्रदायिक भावना से 
ऐसा करते हैं, यह मैं नहीं मानता; वरन्‌ मैं तो यह कहता हूं कि हिन्दुस्तानी का 
समर्यन न करने वाले उस का समर्थन साम्प्रदायिकता की भावना से करते हैं। जो 
देश में एक संस्कृति चाहते हैं, वे भला दो लिपियों में लिखी जाने वाली भाषा का 
समर्थन कैसे करेंगे ? 

हिन्दी का राष्ट्रभाषा होना इसलिए स्वाभाविक नहीं है कि वह अन्य प्रान्तीय 
भाषाओं से श्रेष्ठ है। हम अन्य प्रान्तीय भाषाओं को नीची और हिन्दी को उन से 
ऊँची नहीं मानते। हिन्दी का राष्ट्रभाषा होना इसलिए स्वाभाविक है कि कुमायूँ 
से लेकर बस्तर तक और जैसलमेर से बिहार के पूर्वीय छोर के अन्तिम ग्राम तक 
हिन्दी ही लोगों की भाषा है। उसे इस देश की तीस करोड़ में से अठारह करोड़ 
जनता बोलती और बाइस करोड़ समझती है। संयुक्‍त' प्रान्त, बिहार, महाकोशल, 
राजस्थान, मव्यभारत, विन्ध्य-प्रदेश, पूर्वी पंजाब, हिमाचल-प्रदेश की भाषा हिन्दी 
है। दक्षिण भारत में भी उस का प्रचार अत्यन्त शी त्षता से हो रहा है। 


राष्ट्रभाषा और प्रान्तीय भाषाएँ 

राष्ट्रभाषा हिन्दी और राष्ट्रलिपि देवनागरी हो जाने का कोई यह अर्थ न 
समझे कि हम भिन्न-भिन्न प्रांतों की प्रांतीय भाषाओं का गछा घोटना चाहते हैं। 
विदेशी राज्य ने विदेशी भाषा को हमारे देश पर लादकर, उसी को हमारी शिक्षा 
का माध्यम, हमारी धारा-सभाओं और न्यायालयों की भाषा बनाकर, हम पर जो 
धोर अत्याचार किया था, ऐसी कोई बात करने की कल्पना तक हम नहीं कर सकते । 
जिन प्रांतों की भाषा हिन्दी नहीं है ; जेंसे--बंगाल, आसाम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, 
गुजरात, तमिल, आन्ध्र, कर्नाटक, मलयालम आदि, उन प्रांतों में हम शिक्षा का 
माध्यम हिन्दी भाषा को नहीं बनाना चाहते ; न वहां की धारा सभाओं और 
न्यायालयों में हम हिन्दी को चलाना चाहते हैं। अहिन्दी प्रांतों की शिक्षा का 
माध्यम, वहां की धारा-सभाओं और न्यायालयों की भाषा प्रांतीय भाषा ही रहें। 
हां, केन्द्रीय तथा अन्तप्रातीय सारे कार्य राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही होने चाहिए और 
केन्द्रीय तथा अन्तप्रॉन्‍्तीय सारे कार्य सुचारु रूप से चल सकें, इस के लिए समूचे 

११ 


“ रैपर९ « 


भारत में राष्ट्रभाषा की शिक्षा भी अनिवार्य होनी चाहिए। हम इस बात के लिए भी 
प्रस्तुत हैं कि दक्षिण भारत तथा अहिन्दी प्रांतों के अपने भाइयों के सुविधाथ॑ 
केन्द्र में मी हिन्दी के साथ-साथ कुछ समय के लिए अंग्रेजी का अस्तित्व रख लिया 
जाय। देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए राष्ट्रमाषा और प्रांतीय भाषाओं दोनों 
का समान महत्त्व है, और दोनों की समान उन्नति आवश्यक है। 


राष्ट्रभाषा और अंग्रेज्ी 


अंग्रेज़ी भाषा से भी हमारी कोई शत्रुता नहीं। देश के बाहर की बातों के 
ज्ञान तथा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यो के लिए हमें अंग्रेजी का सहारा लेना ही होगा। इन 
कार्यो के लिए अंग्रेजी के अतिरिक्त हम और किसी भाषा का आश्रय नहीं ले सकते । 


राष्ट्रभाधा और उर्दू 


उर्दू और हिन्दी का कैसा सम्बन्ध रहेगा, इस पर भी कुछ कह देना आवश्यक 
जान पड़ता है। उर्द भाषा से भी हमारा कोई द्वेष नहीं। हम उदूं भाषा और उस के 
साहित्य का सम्मान करते हैं। वह इस देश में जन्मी और यहीं पनपी है। हम तो 
उसे हिन्दी को ही एक शली मानते हैं ; परन्तु'मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि 
यह जन्म लेने और पनपने वाली उर्दू भाषा का साहित्य, मुसलमानों को एक पृथक्‌ 
समुदाय बनाये रखने में सहायता देता रहा है। उद्द के साहित्य में हिमालय का 
बर्णन न होकर कोहकाफ़ का वर्णन होता है। वह साहित्य कोयल के स्थान पर 
बुलबुल को ही महत्त्व देता है। उस के वीर भीम, अर्जुन न होकर रुस्तम आदि हैं। 
वह दधीचि और शिवि को छोड़ हातिम की उदारता का वर्णन करता है। हमारे 
मुसलमान भाइयों के मन में पार्थथय की भावना है। भारतीय संस्कृति से अलग 
अपनी संस्कृति को रखने के विचार हैं। उस में सदा उर्दू और उस के साहित्य ने 
सहायता पहुंचायी है। पार्थकय की इस भावना ने ही द्विराष्ट्र सिद्धान्त को जन्म 
दिया, जिस के कारण देश का विभाजन हो गया। भारत में रहने वाले मुसलमान 
भाई यदि अपने को अन्य भारतीयों से अलग मानेंगे, तो इस देश पर भविष्य में 
अनेक ऐसी आपत्तियां आ सकती हैं, जिन की आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते । 
हिन्दू-धर्म ही सारे भारतीयों का धर्म नहीं है। दो धर्मों को मानने वाले भी एक 
कुटम्ब में रहते हैं। पंजाब में एक ही कुटम्ब में हिन्दू और सिख रहते हैं। राजस्थान 
में एक ही कुट॒म्ब में वै्णज और जैन रहते हैं। क्‍या ऐसी स्थिति नहीं आ सकती, 
जब एक ही कुटुम्ब में एक व्यक्ति हिन्दू और दूसरा मुसलमान रहे ? हमारे पड़ोसी 
देश चीन ओर रूस में जब यह बात है, तब भारत में क्‍यों नहीं हो सकती ? चीन 
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और रूस में बौद्ध, ईसाई तथा मुसलमानों के धर्म पृथक्‌-पुधक्‌ होने पर भी उन की 
संस्कृति पृुथक्‌-पृुथक नहीं है। उन के नामों तक से इस बात का पता नहीं लूगता 
कि कौन किस धर्म को मानता है। हम चाहते हैं कि पार्थक्य की इस भावना को 
त्याग, मुसलमान भारतीय संस्कृति को अपना कर इस देश के अन्य निवासियों में 
घुल-मिल जायें। वे भी हिंदी भाषा को अपना लें। महाराष्ट्र, बज़ालू, आसाम, 
उड़ीसा, गुजरात, तमिल, आंध्र, कर्ताटक, मलयालम में रहने वाले मुसलमान इन 
प्रांतों की भाषाओं को ही बोलते और लिखते हैं। कुछ दिन पहले जब साम्प्रदा- 
थिकता का ऐसा दौर-दौरा नहीं था, तब इन प्रांतों के मुसलमानों में उर्दू का 
प्रचार न था, और हमारे हिंदी-भाषी मध्यप्रांत के मुसलमान हिंदी में ही' 
सारे कार्य करते थे। अधिकांश उर्दू जानते तक न थे। प्राचीन समय में अनेक 
मुसलमानों ने हिंदी भाषा को अपना कर, उस में उत्तम-से-उत्तम रचनाएं की हैं। 
कबीर, जायसी, रहीम, रसखान, आदि का नाम हिंदी के इतिहास में सदा अमर 
रहेगा। 

गत कुछ वर्षों से साम्प्रदायिकता के कारण उर्दू भाषा का एक विषेष प्रकार 
से प्रसार किया जा रहा है, जेसा मैंने अभी कहा। हम उर्दू के विरोधी नहीं हैं ; 
पर जिस पार्थक्य की भावना से उर्दू का यह प्रसार हो रहा है, उस का कम-से-कम 
मैं घोर विरोधी हूँ। 


राष्ट्रभाषा का भावी स्वरूप 


भाषा के नाम और लिपि के प्रश्न के साथ ही हमारी राष्ट्रभाषा कैसी हो, 
यह प्रश्न हमारे सामने है। हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए, जो सरल-से-सरल हो, 
जिसे सहज में सब लोग समझ सके ; परन्तु जहां एक ओर भाषा की सरलता की 
ओर हमारा ध्यान रहना चाहिए, वहां दूसरी ओर हमें इस बात पर भी ध्यान रखना 
होगा कि हमारी भाषा में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग हो, जो सूक्ष्म अर्थ का भी 
यथातथ्य बोध करा सके। वैज्ञानिक और शास्त्रीय ग्रन्थों अथवा लेखों की भाषा 
बहुत सरल नहीं हो सकती। ललित साहित्य में भी कहानी, उपन्यास, नाटक की 
भाषा जितनी सरल हो सकती है, उतनी कविता की नहीं। यदि वैज्ञानिक और 
शास्त्रीय भाषा को हम सरल बनाने का प्रयत्न करेंगे, तो भाषा में यथातथ्य बोध 
की शक्ति नहीं आ सकेगी। और यदि कविता में भी अत्यधिक सरलता लायी 
जायगी, तो भाषा-सौष्ठव नष्ट हो जायगा। हमारी भाषा में जो शब्द बाहरी 
भाषाओं के भा गये हैं, उन का बहिष्कार हमें नहीं करना है, वरत हमें तो अन्य 
भाषाओं के और शब्द भी ग्रहण करने के लिये तेयार रहना चाहिए। आज 
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जो अंग्रेजी भाषा इतनी उन्नत है, उसं का प्रधान कारण यही है कि उससे अपने 
हब्द-कोश को अन्य भाषाओं के शब्दों से समृद्ध किया है। नारमन लोगों की जीत 
के समय अंग्रेजी माषा की क्‍या स्थिति थी और धीरे-धीरे उस की श्रीवृद्धि कैसे 
हुई, इसे हम देखें। हाल ही में आयरलैण्ड में गेलिक भाषा का किस प्रकार उत्थान 
हुआ, इस का अवलोकन करें ; परन्तु इसी के साथ अपनी भाषा के उद्गम और 
गठन को देखते हुए हमें यह मी स्वीकार करना होगा कि हम नये शब्दों के निर्माण 
में प्रधानतया संस्कृत से ही सहायता ले सकते हैं। तमिल के सदश एक दो 
प्रांतीय भाषाओं को छो इ, शेष हमारी सभी प्रान्तीय भाषाओं की जननी संस्कृत ही 
है। संस्कृत से शब्द लेने पर हम अन्य प्रान्तीय भाषाओं के भी अधिक समीप रह 
सकेंगे | 

संस्कृत की गब्द-सरिता भारतवर्ष की सभी साहित्यिक भाषाओं का पोषण 
करती है। उस की उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं, अभिव्यंजनाओं और सूक्तियों से भारत 
की प्रत्येक भाषा के ग्रन्थ ओतप्रोत हैं। वही भारत की सॉस्क्रृतिक एकता की प्रतीक 
है। उस के शब्द प्रत्येक भाषा में इतने प्राचुर्य से प्रयुक्त हुए हैं कि कभी-कभी दो 
भारतीय भाषाओं में भेद करना कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए विश्व- 
विख्यात्‌ कवि-सम्राट श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की “मानसी” नामक पुस्तक से 'सूर- 
दासेर प्राथंना शीषक कविता लीजिए:--- 


अपार भवन, उदार गगन, श्यामल काननतल, 

वसन्त अति मुग्ध मूरति, स्वच्छ नदीर जल, 
विविधवरण सान्ध्यनीरद ग्रहतारामयी निशि, 

विचित्र शोभा शस्य क्षेत्र प्रसारित दूर दिशि। 
सुनील गगने घनतर नील अति दूर गिरिमाला, 

तारि परपारे रविर उदय कनक-किरण ज्वाला 
चकित-तड़ितू,, सघन वरधा पूर्ण इन्द्रधनु, 

शरत्‌ आकाशे असीम विकास ज्योत्स्ता शुअ्रतनु। 


इसे कौन कह सकता है कि यह हिन्दी कविता नहीं। तीन चार स्थलों पर 
बंगला के प्रत्ययों और विभक्ति-चिह्नों को छोड़ कर केवल उत्तर ही नहीं, दक्षिण 
भारत भी इसे अपनी काव्य-सम्पत्ति कह सकता है। 

प० द्वारकाप्रसादजी मिश्र द्वारा लिखित हिन्दी के महाकाव्य “कृष्णायन” 
की निम्नलिखित पंक्तियां लीजिए। इन्हें किसी भी भारतीय भाषा में अन्तर्भूत 
किया जा सकता है-- 
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महिधर-श्ृंग शरीर विराटा, 
उत्तमांग पृथु, तुंग ललाटा। 
वक्ष हलहिम-शिका विशाला, 
उत्थयित वाम हस्त तरु शाला। 
कर दक्षिण षट-कोण भयंकर, 
गदा उदग्र अशनि-प्रहूयंकर। 


श्री सुमित्रानन्दन पंत की निम्नलिखित पंक्तियों को कुछ ही विभक्ितियों के' 
परिवर्तन से प्रत्येक भारतीय समझ सकता है-- 


श्रवण गगन में गूज रहे स्वर ३४ क्रतों समर कृत॑ क्रतो समर ! 
सृजन-हुताशन को हवि भस्वर बनी पुनः जीवन रज नश्वर! 
दृष्टि दिशा में ज्योति-मूर्त स्वर 5 क्रतों समर कृतं समर, 


क्री समर कृत समर! 
स्वर्णकिरण, पृष्ठ १४६। 


गुजराती के आधुनिक कवि श्री नरसिहराव भोलानाथ की हृदय वीणा” 
शीर्षक कविता लीजिए--- 


सुन्दर शिव मंगलगुण गाऊं ईश्वरा 
विभवर भव भय हारक नमुं महेश्वरा। 
मधुर कुसुम विशे रमे गंध सुंदरा, 
कोम्‌दी मुद्दा, उषा मनोहरा, 
मुदुलकण्ठ कोकिलरव श्रवणसुखकरा। 


ये पंक्तियाँ किसी भी भारतीय भाषा के कवि की हृदय-वीणा की झंकार हो 


सकती  हैं। 


सुदूर उड़ीसा प्रदेश की कविता भी इसी सांस्कृतिक और भाषा-ऐक्य की 


घोषणा करती है। उदाहरणा्थ--सुप्रसिद्ध कवि मधुसूदन राव की “भारत भावना 
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एहि कि से पुण्य भूमि भृवन-विदित, 
स्विस्तीर्ण रज्जुभूमि आयेगौरवार ? 
एहि कि भारत, यार महिमा संगीत- 
गंभीर-झंकारे. पूर्ण. दिग-दिगन्तर ? 
एहि कि से सुमनोत्त आशा-सरोवर, 
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यार ज्ञानामृत-पाने कृतार्थ घरणी ? 
यार तेज विमभासित देश-देशान्तर ? 

दक्षिण में तमिल भाषी कहते हैं, उन की भाषा में संस्कृत के शब्द नहीं। 
उन का यह कथन सर्वथा अमपूर्ण है। मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत तमिल 
भाषा के सव से बड़े कोच तमिल लेक्सीकन पर दृष्टपात करने से यह विदित हो 
जायगा कि तमिल की ५० प्रतिशत शब्दावली संस्कृत की है। महा शब्द से 
आरम्भ होने वाले दाब्दों की ही संख्या आइचर्यजनक है-- 

महाकच्छम, महागदम्‌ ( -ज्वर), महागति, महाकन्द ( >लशुन), महा- 
कपित्थ, महाखवं, महाकवम्‌ ( - महाकवि), महाकल्पम्‌, महाहवम्‌, महाहासम्‌ 
( -अट्टह्वास), महाकायम ( हाथी), महांग्रीवम्‌ (ऊंट), महाच्छायम्‌ 
( बड़ का वक्ष), महाज्वालम्‌ ( यज्ञ की अग्नि) महासंधम्‌ महाभंखम्‌. महा- 
जम्बु, महाशयम्‌ ( -ममुद्र) महाजनम्‌, महाशाखा, महासुखम्‌. महाश्वासरोगम्‌, 
महाब्वेतम्‌. महाशुरन्‌ महात्यागम्‌, महात्मा, महादन्त (--हाथी), महाधनम, 
( 5 सोना २ कृषि), महाधातु (सोना), महादुम ( पीपल), महातेजम्‌ 
( स्पारा), महानागम्‌. महानिद्रा ( >मृत्यु), महानिधि, महानिम्बम्‌, महानीलम्‌ 
आदि आदि। 

केवल भारत ही नहीं, सिहल, स्थाम आदि देशों की भाषाएँ भी संस्कृत से 
अनुप्राणित हैं। उन की कविता, धारमिक विचारधारा, प्रशासन की शब्दावली, 
वेज्ञानिक पदावली आद्योपान्त संस्क्ृतमय है। हम सिहली (लका की भाषा) 
से भी सामान्य जीवन के कुछ शब्द उदाहरण के लिये लेंगे। जहा पर भेद है, वहां 
अभिवारों में अर्थ दिया गया है। लोह (-जधातु) गंगा (>नदी), वृकया, 
( >भेडिया), मध्यरात्रिय, बिनाड़ी ( >मिनिट), मोहोत ( >म्‌हूते, सैकंड), 
वसंत, देवस्थानय ( ईसाई गिरजाघर ), संज्ञाकगुव (साइनपोस्ट ), पाठशालाव, 
नागरिकशालाव (टाउनहाल), शरीरस्थति ( - स्वास्थ्य), शल्यवैद्य | 

लंका में सारे वेज्ञानिक णब्द संस्कृत से निर्मित किये जाते हैं--- 


तुयंभाण्डय पियानों 
यन्त्रका रया एंजीनियर 
मुद्राकणका रया मुद्रव' 
रथचक्र बाइसिकिल 
रथचक्रसादना बाइसिकिल बनाने वाला 
गणन-पत्रय ब्रिलि 


आय-व्यय-लेखनय औसत-पत्रक 


सीमासहित समागम लिमिटेड क्रम्पनी 
धूमनाव स्टीमर 
उपद्रवारक्षक पत्रय इंडयोरिंस पालिसी 
दूरशब्दनयन्त्रप टेलीफोन 


लड्धू! में ग्रन्थों के नाम भी' संस्कृतमय है--- 

अरबी निशोल्लासव (492 ॥ 'रा800७5) सहख रजनी चरित्र, आरोग्य 
द्पण्य” लेखक गृुणवर्धन, १९२१ में प्रकाशित 'देहलक्षण विधाव', गुणवर्धन 
लिखित 'घनोपायनक्रम” (१९१६), गद्यविनिश्चय” (१९२७); रणसिह 
रचित “गणित-शास्त्र4”, १९२६ में मुद्रित ज्योतिबकथोपकथनय” १९१४ में 
प्रकाशित महामारी रोग विभागय आदि इसी शताब्दी की रचनाएँ हैं। 

इसी प्रकार स्याम देश में भी शब्दावली संस्कृतनिप्ठ हैं। कथा, कदाचार, 
कदाहार (>हानिकर भोजन), कनिष्ठ भगिनी, कन्यकार्पात (>जामाता), 
कपटलेख आदि वहां के सामान्य शब्द हैं। प्रशासन सम्बन्धी शब्द लीजिए--- 


कर्म जलप्रदान सिचाई विभाग 
कर्म लोहकृत्य खान विभाग 
कर्म धमंकार धामिक विभाग 
कर्म नगरादर नगर-शासन विभाग 


नीचे मैं अर्थ सहित कुछ शब्दों की सूची देता हूँ, जिस से ज्ञात हो जायगा 
कि संस्कृतनिष्ठ शब्दावली ही समस्त भारत, स्यथाम, सिहल, डच हिंदेशिया आदि 
को पुनः प्रेम की श्रृंखला में बाँध सकेगी। 


स्यामी शब्द अर्थ 
कमंकार परिषद कम्पनी का डायरेक्टर 
कमंवाचा कर्मवाच्य' 
कुमंशूर चतुर काम करनेवाला 
कर्मसंपादिका सभा कार्यकारिणी सभा 
कर्म सार्थी साथ में काम करने बाला 
त्रिकोण त्रिकोण 
त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति 
बीजगणित बीजगणित 
रेखागणित रेखामनणित 


पाटीमणित अंकगणित 


“ रैईट + 


ओष्ठज ओष्ठय वर्ण 
ओधष जल का ओऔध 
एकचकद्ष्‌ काणा 
एकमय समरूपता 
एकराज राजा 
एकसार आवश्यक पत्र 
एकवचन एकवचन 
उपराज वाइसराय 
उपचक्ष चव्मा 


अन्तिम शब्द ध्यान देने योग्य हैं। स्थाम का 'उपचक्ष्‌” बतलाता है कि यदि 
हम संस्कृत से ही सामान्य शब्द लेंगे, तभी भारत की ससस्क्रृतिक एकता स्थिर रह 
सकेगी । 


राष्ट्रलिपि 


हमारी देवनागरी इस देश की ही धहीं, समस्त संसार की लिपियों में सब से 
अधिक वैज्ञानिक लिपि है। हमारी लिपि स्वरों और व्यंजनों का जेसा वेज्ञानिक 
पृथक्करण है, वैसा अन्य लिपियों में नहीं। अ' का उच्चारण हर स्थान पर अ' ही 
होगा और इ' का इ' ही; क' यदि कहीं लिखा जायगा तो वह 'क ही पढ़ा जायगा 
और कुछ नहीं। अंग्रेजी में जिस प्रकार बी यू टी' बट का यू अ' पढ़ा जाता 
है और पी यू टी' पुट का यू' 'उ' वेसा हमारी लिपि में नहीं होता । हमारी लिपि में 
लिखे जाने वाले शब्दों के वर्णविन्यास में भी कोई कठिनाई नहीं पड़ती। अंग्रेजी 
शब्दों में जिस प्रकार मूक (साइलेन्ट ) अक्षर रहते हैं, वैसे हमारे यहां नहीं। उर्दू 
में अक्षरों को मिलाकर लिखने और नृकतों के कारण उसके पढ़ने में जो अढ़चनें आती 
हैं, वे हमारी लिपि में नहीं। हर विषय की शिक्षा हमारी लिपि के द्वारा जितनी 
सुगमता से दी जा सकती है उतनी अन्य किसी लिपि के द्वारा नहीं। फिर हमारी 
लिपि संस्कृत लिंवि होने के कारण अन्य प्रांतीय भाषाओं की लिपि के जितने सब्रिकट 
हैं, उतनी अन्य कोई लिपि नहीं। मराठी में तो इसी लिपि का उपयोग होता है, 
गुजराती लिपि और हिन्दी लिपि में भी अधिक अन्तर नहीं और बंगला लिपि के भो 
अधिकांश अक्षर नागरी लिपि से मिलते जुलते हैं। इतना ही नहीं, वर्मा, सिहल, 
मलाया, व्याम, हिन्देशिया और हिन्द चीन आदि की वर्णमालाएँ भी प्रायः हमारो 
वर्णमाला के हो समान है। फिर भी आधुनिक यंत्रकाल में उस में थोड़े-बहुत सुधारों 
की आवश्यकता है। विशेषज्ञों की राय से हमें इन सुधारों को अवश्य स्वीकार कर 
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लेना चाहिए। इस दिशा में हम संकुचित व॒त्ति न रखें। हमारी भाषा और 
साहित्य में निर्माण का कार्य हमें तेज़ी से अवश्य चलाना है, और जीवित भाषा में 
भाषा के लिए स्वच्छन्दता की भी आवश्यकता है। स्वच्छदन्ता में बंधन अखरते 
हैं, तथापि कुछ-न-कुछ नियंत्रण भी आवश्यक होते हैं। इस क्षेत्र में हमें बहुत सूक्ष्म 
अनुसंघान की ओर तो न जाना चाहिए, कितु भाषा के रूप के संबंध में विद्वानों को 
एकत्रित होकर, कुछ-न-कुछ निश्चय कर लेना आवश्यक है। दुष्टान्त के लिए किस 
स्थान पर यी' और किस स्थान पर ई' कहां ये" और कहां ए का उपयोग हों, 
इस का निश्चय होना है। इसी प्रकार के अन्य अनेक प्रयोग अभी अनिश्चित हैं। 
श्री रामचन्द्र वर्मा ने इस विषय पर अच्छी हिन्दी' और श्री किशोरीदास वाजपेयी 
ने लिखन कला' पुस्तक लिखी है, पर इसे मैं आरम्भ मात्र मानता हूं। इस विषय 
में विद्वानों की एक समिति का आयोजन होना चाहिए। 

छपाई, टाइप राइटर, तार आदि के लिए लिपि में सुधारों की और अधिक 
आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में गत वर्ष सम्मेलन के सभापति पद से दिये गये अपने 
भाषण में महापण्डित राहुलजी ने जो कुछ कहा था, उसे हमें कार्य-रूप में परिणत 
करने का प्रयत्न करना चाहिए। 


निर्माण के कार्य में साहित्य का स्थान 


देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात राष्ट्रभाषा तथा राष्ट्रलिपि के प्रश्न के अति रिक्त 
हमारे सामने देश के निर्माण-कार्य में साहित्य के निर्माण का प्रइन उपस्थित होता 
है। यहां साहित्य शब्द को मैं अत्यन्त व्यापक अर्थ में लेता हूँ। अंग्रेजी के लिट्रेचर' 
दब्द से साहित्य शब्द का पूरा अर्थ नहीं निकलता । जिस प्रकार अंग्रेजी का रिलीजन' 
शब्द धर्म का पूरा अर्थ नहीं करता, उसी प्रकार अंग्रेजी का लिट्रेचर शब्द हमारे साहित्य 
शब्द का नहीं। जैसे हमारे धर्म शब्द में जीवन से सम्बन्ध रखने वाली संभी बातों 
का समावेश हो जाता है, वैसे ही साहित्य शब्द के अन्तर्गत इतिहास, ज्योतिष, 
विज्ञान काव्य सब कुछ आ जाते हैं। मनुष्य और पशु का सब से प्रधान अन्तर दोनों 
की भाषा द्वारा प्रकट होता है। पशु जिस भाषा में बोलता है, मानव नहीं । और बर्बर 
मानव की जेंसी भाषा होती है, सम्य मानव की नहीं। सम्य मानव ही साहित्य का 
सृजन कर सकता है और इस सृजन का साधन भाषा रहती है। विदेशियों ने विदेशी 
राज्य के साथ विदेशी भाषा भी हम पर लादी थी। हम सम्य थे, हमारी भाषा थी, 
अतः वे अपने काम में पूर्णयया सफल तो नहीं हुए; पर विदेशी राज्य तथा विदेशी 
भाषा क बोझ ने हमें संसार की सम्यता की दौड़ में पीछे अवश्य रख दिया। साहित्य- 
सृजन में मी पीछे रहने का यही प्रधान कारण है। समृद्ध देश के लिए समृद्ध साहित्य 
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अनिवार्य है। हमारा देश प्राचीनतम देशों में से है। उस का पुराना इतिहास है, 
संस्कृति है, सम्यता है, समी कुछ है; और यह सब हमें अपने प्राचीन साहित्य 
में मिलता है, जिस का सृजन हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में भी हुआ है। परन्तु देश 
के सारे कार्य चलाने के लिए न हमारे पास पूरा साहित्य है और न उस साहित्य-सजन 
के लिए उपयुक्त शब्दावली। हमें एक ओर यह साहित्य-सुजन करना है और 
दूसरी ओर नयी शब्दावली गढ़नी है। 

गत तीस वर्षों में हिंदी में साहित्य का यथेप्ट सजंन हुआ है। इतने कम समय 
में कदाचित्‌ किसी भारतीय भाषा में इतना सृजन नही हुआ, जितना कि हिंदी में। 
अभी तक कुछ लोग समभते हैं कि हिंदी में साहित्य नहीं के बराबर है। अहिंदी 
प्रांतों के रहने वाले ही यह समझते हों और इस का प्रचार करते हों, यह बात नहीं; 
हिंदी-भाषा-भार्षी भी अनेक बार इसे स्वीकार कर लेते हैं। ये लोग द्वेष-भाव से 
प्रेग्ति होकर ऐसा करते हैं, यह मेरा अभिप्राय नहीं है, अधिकतर भ्रमवत्ञ ही ऐसा 
हो रहा है। तीस-पेतीस वर्ष पहले हमारे साहित्य के लिए जो कहा जाता था, आज 
भी प्रायः वही कहा जाता है। इस वीच हिंदी साहित्य कहां से कहां पहुँच गया 
है, इस का हमारे अधिकाश भाड़यों को ज्ञान नहीं है। अहिदी भाषियों को तो 
बिलकुल ही नही। इस भ्रम का निवारण अत्यन्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में मैं 
एक सुझाव रखना चाहता हूं। हमारे देश की राजवानी दिल्‍ली और हमारे 
समस्त प्रांतों की राजधानियों तथा अन्य मुख्य नगरों में सम्मेलन द्वारा प्रदर्शनियों 
का आयोजन किया जाना चाहिए। इन प्रदर्शनियों में हिंदी की चुनी हुई मौलिक 
तथा अनूदित पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं आदि का सड्भुलन हो। प्रकाशकों और 
ग्राहकों आदि के आंकड़े भी प्रदर्शित किये जाय॑। बड़े-बड़े पुस्तकालयों के सूचीपत्रों, 
खोज की रिपोर्टों; जैसे--लछाला सीताराम की सरवे कमेटी की रिपोर्ट डाक्टर 
माताप्रमाद गृप्त की पुस्तक-जगत_' आदि का प्रदर्शन हो। इन प्रदरशनियों में इन्हीं 
विषयों पर भाषण, प्रचार आदि विविध कायंक्रमों की भी व्यवस्था की जाय । 

नव शब्द-निर्माण का काय॑ कई स्थानों पर चल रहा है। जहां तक मुझे मालूम 
है. इस दिशा में नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, कलकत्ता और 
मद्रास के विश्वविद्यालय, बंगीय साहित्य-परिषद्‌, मराठी साहित्य परिषद्‌ और 
मध्यप्रांतीय सरकार द्वारा विशेष प्रयत्न हो रहे हैं। यदि इस दिशा में काम करने 
वाले समस्त विद्वानों और संस्थाओं की सूची बनायी जाय, तो क॒दाचित वह बहुत 
बढ़ जायगी। यह एक विचारणीय विषय है कि पुनरावृत्तियों को रोकने के लिए 
इस दिशा में केन्द्रीयकरण उचित होगा अथवा अभी यह सब कार्य पृथक्‌-पृथक ही 
चलने दिया जाय और जब यह यथेष्ट हो चुके, तब इसे संयोजित कर इसका सार-भाग 


ग्रहण कर लिया जाय। दोनों बातें ही हो सकती हैं। पृथक्‌ू-पुथक्‌ कार्य यदि अभी 
चलने भी दिया जाय और यदि पुनरावत्तियां भी हो जाएं, तो भी मुझे विशेष हामि 
नहीं दिखती, क्‍यों कि इस में कुछ अधिक आर्थिक व्यय के अतिरिक्त और क्या हानि 
होगी ? भिन्न-भिन्न विद्वानू, शब्दों के भिन्न-भिन्न रूप हमारे सामने रखेंगे और अन्त 
में सब कृतियों की काट-छांट होकर सभी विषयों पर सुन्दर, प्रामाणिक शब्दावली 
हमारे सामने आ जायगी। इस शब्दावली का अन्तिम स्वरूप निर्णय करने के लिए 
केन्द्रीय सरकार और अ० भा० हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सहयोग की आवश्यकता 
पड़ेगी। ये परिभाषिक शब्द सब प्रांतीय भाषाओं के विद्वानों के सहयोग से समस्त 
प्रांतीय भाषाओं के लिए समान हो सकते हैं ; परन्तु हमें स्मरण रखना चाहिए 
कि यदि हम इन पारिभाषिक शब्दों को समस्त भारतीय भाषाओं के लिए उपयुक्त 
बनाना चाहेंगे, तो इन में से अधिकांश हमें संस्कृत से ही लेने होंगे। यदि इन का स्रोत 
सस्कृत रहा, तो भारत के अतिरिक्‍त वर्मा, सिहल, स्थाम आदि बहत्तर भारत के 
देशों में भी इन शब्दों का प्रयोग हो सकेगा और इस प्रकार एशिया के देश एक दूसरे 
के अधिक समीप आ सकेंगे। अंग्रेजी पढें-लिखे विद्वानों का मत है कि वेज्ञानिक 
शब्दावली अंग्रेजी से लेनी चाहिए। यदि २००-४०० शब्द होते, तो इसमें भी हमें 
कोई आपत्ति न होती, किन्तु वैज्ञानिक शब्दों की संख्या लाखों है. और वेज्ञानिक 
शब्दों का परस्पर इतना गहरा सम्बन्ध है कि यदि हम एक शब्द अंग्रेजी से लेते हैं, 
तो उसके साथ सम्बन्ध रखने वाले सेकड़ों शब्द हमें वहीं से लेने पडते हैं। 

उदाहरण के लिए एक शब्द फास्फरस ही लीजिए--- 

42]05-2॥0 57420. श0ज्ूजादा), शि०ठगूगीबागत९,. शिीाठ०शुअऑीवा98८, 
एआलठ्य्ाबांट,... शाण्युऑअल्त,.. शार्एाबाला।ंब,.. शिषएशऑर2 7००, 
270590780९5८,._ 0 शुऔ 2८, शात्भुआबातेट,.. शाण्युआव 2&0णा ; 
शाठ०छए7402८, शि6क्रीशा0, शी6आशीा।बट0, शिएशुओीटतर, शिण्जलारं मं 
शछाक्फ़गांदेल, ?5क्राफनबा2९, ?05फा॥॥र, शि6ञएतार ठंतेट, 26 शुर्णएंत८, 
ए?॥6क्रमार, शाठ्एशाणा,... ##6क्रशण्थ्ग्राणगफ़तिट,.. ?039॥0८57:९ 
बलते,.. शाठआ०्टकट्छापाट,..... शारुाएणल्तापट, शार्मुमऑ०ठ्गाएंएं०58८, 
72]॥050 09८, 27050707709ए008[6, 2॥08002ए८ट९०६८, 
2॥0506आां८, ?#०शृशा0गरांप्रा, 29॥०2४/09श8८, ?#ग्गश., 
ण्रग्ला, 2ा०जभु॥आ00, शा०्छ्रा०त बांट, शिठशुजाणबपट णा; ?ए05ए00 
70922, शाण्शुग्ट्दा, 205976752८82८2, शी0शुजा0725टट702,... शा057- 
(4076टशाई, शिीणशजीकारसाल्त, ९शा०एीकराटत गजक्‍क0छलशा, शाणगुजआ0०- 
प्रकठडंड, थिल्कराणलटरट, शीएशआजीणा)र बलंदं, 20०एागांटवाीं ,शी0०भू0- 
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प्रंलि055, 7050ए07579, 2005फज़ीगां0८, शी5ए)जां2ट, 20059॥008 0, 
एाठफाग०2कमांट, 2॥0घ7#709०ए7०ए०9, 70500 #०ट्टाथ्रूअट, 20059॥0 
702740५9,  2॥05.707052076, . ं77:एा0ए0फ, शिा[ठ5फ/ु/000,  #८प, 
छशात्करुीणाणफऋ शाएक्तट ता ण्ांतेट, शरा०भकएणपा2, एाठशुऔओ0ए७४७, 
एार्फीएफ लाठवतरट, 2#0क्रींगप5 वींडटछछट, शीठक्राणफ 5र्तवेंट, 
एकठ्फतछणचर$ एलपकांकांपेट, शठएरीणफ अइचज्रावेट, ए05979075 
5टडतुप्रांड्पीफंतट, शाठ्यू॥9प5 ऐ्लीक्यवट, शिठछाठण, शीरषक्राक- 
ज़द्रव00, शिाठजीठजं कोक्ातल, शिीरफ्ञॉाण्नीट8०, शि7ण्भूजी०घडा 70 
एाठाआठपप्राएुआंट,... शिणजीपाब्ाजँर,.. श6फपणा3,... ?०भू०१, 
2055५, 200559]20७. 

यह काम लम्बा, जटिल और कष्टसाध्य है। कहां-कहां क्या-क्या हो रहा है, 
इस का ब्यौरेवार वृत्त मुझे ज्ञात नहीं। हां, दो स्थानों पर क्या हो रहा है, यह में 
जानता हूं। महापण्डित राहुलजी ने अभी हाल ही में सम्मेलन से सोलह सहस्न 
दासन-शब्दों का एक कोश प्रकाशित कराया है। सन्‌ १९४९ के अन्त तक सभी 
विषयों के लगभग एक लाख शब्द राहुलजी तैयार करनेवाले हैं। हमारी मध्यप्रांतीय 
सरकार ने सन्‌ १९४६ में ही डा० रघुबीरजी की अध्यक्षता में यह क!र्य आरम्भ कर 
दिया था। ५० के लगभग विद्वान इसमें संलग्न है, और केवल शब्दावली ही नहीं, 
किन्तु ग्रन्थ-निर्माण भी हिन्दी और मराठी भाषाओं में हो रहा है। हमें आशा है कि 
अगले ५-६ मास में विश्वविद्यालय के सभी पाठ्य-प्रन्थ प्रकाशित होकर विद्यार्थियों 
के सामने आ जायेंगे। रसायन, भौतिक, वनस्पति तथा प्राणिशास्त्रों और गणित 
के लगभग ३० ग्रन्थ अब तक बन चुके हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विषयों की शब्दा- 
वली भी तेयार है। हमारे प्रांत के सभी वाणिज्य-महाविद्यालयों में हिन्दी और 
मराठी द्वारा शिक्षण हो रहा है। रेल, मोटर, तार, शासन, पाइचात्य आयुर्वेद 
आदि के डेढ़ छाख् शब्दों का निर्माण हो चुका है। जो काम मध्य प्रांतीय शासन 
के अधीन रहा है, उस में विशेषता यह है कि आरम्भिक शिक्षा से लेकर उच्च 
गवेषण तक के सभी शब्द प्रस्तुत किये जा रहे हैं। 


साहित्य के दो विभाग 


साहित्य के निर्माण की ओर यदि हम दृष्टिपात करें और साहित्य शब्द को व्या- 
पक-से-व्यापक अर्थ में भी लें, तो साहित्य-निर्माण को दो भागों में बांटा जा सकता 
है--एक शास्त्रीय साहित्य, जिस के अन्तर्गत वेज्ञानिक-साहित्य भी आ जाता है और 
दूसरा छलित साहित्य। प्रथम प्रकार के साहित्य में विज्ञान, दर्शन, इतिहास, ज्यो- 
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तिष आदि शास्त्रों का समावेश होता है। हमारे यहां इस प्रकार के साहित्य की 
घोर कमी है, यहां तक कि हमारा कोई प्रामाणिक इतिहास तक आज उपलब्ध 
नहीं है। विदेशी विद्वानों ने हमारे प्राचीन इतिहास की कुछ खोज अवश्य की है। 
मौयंबंध से लेकर गृप्तवंश तक हमारे प्राचीन इतिहास के अनेक अंश सामने आये 
हैं; परन्तु अब तक इस काल का भी कोई श्वृंखलाबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं है। 
विक्रमीय संबत्‌ जिस विक्रमादित्य के नाम से चलता है, उस का भी हमें पता नहीं 
है। फिर विदेशियों ने एक ओर यदि हमारे इतिहास का पता रलूगाने का प्रयत्न कर 
हम पर उपकार किया है, तो दूसरी ओर हमारे ही इतिहास में स्थान-स्थान पर हमें 
छोटा दिखाने का यत्न कर हमारा अपकार भी कम नहीं किया। दुष्टान्त के लिये, 
अब तक यह माना जाता था, और अभी तक अधिकांश विद्वान यही समझते हैं, कि 
सिकन्दर हमारे देश से जीतकर लौटा था ; परन्तु हाल ही में कुछ वे पूर्व मेरे मध्य- 
प्रांत के अमरावती कालेज के प्रोफेसर डा० हरिश्चन्द्र सेठ ने यूनानी इतिहास के लेखों 
के आधार पर यह सिद्ध किया है कि सिकन्दर की यहां जीत नहीं, हार हुई थी। 
हमारे देश के अधिकांश इतिहास का एक तो अभी तक पूरा पता ही नहीं रूगा और 
जितने इतिहास का पता भी लगा है, उस में भी बहुत-सा विकृृृत रूप से उपस्थित 
किया गया है। 

साहित्य के ललित विभाग में इन वर्षो में यथेष्ट सुजन हुआ है। ललित साहित्य 
, का कार्य केवल आनन्द देना है या शिक्षा भी---यह एक विवाद-ग्रस्त विषय रहा है। 
अंग्रेजी में आटं फार आट्ट्स सेक-- कला कला के लिए ही है' यह एक बड़ा पुराना 
सिद्धान्त है। इस सम्बन्ध में फ्रांस के प्रसिद्ध साहित्यकार रोमां रोलाँ ने जो कुछ अपने 
उपन्यास जान क़रिस्तोफर' में कहा है, वह कुछ लम्बा होने पर भी मैं यहां उद्धत 
करना चाहता हूं। वे कहते हैं-- 

“कला के लिए कला ! क्‍या ही अच्छा धर्म है ; परन्तु यह धर्म तो बलवानों 
का है। कला ! जीवन को वेसे ही जकड़कर पकड़ना, जैसे गरुड़ अपने आखेट को 
पकड़ता है, उसे लेकर ऊपर डढठना, गगन मण्डल की अखण्ड शांति में उसे लेकर उड़ 
जाना। इसके लिए तुम्हें सुदृढ़ पंजों, महान पंखों और बलवान हृदय की आवश्य- 
कृता है। कला का अर्थ है--नियंत्रित, संयमित, मर्यादित जीवन। कला जीवन 
की सम्राज्ञी है। तुम साधारण अभिनेता हो, परन्तु इतने कुशल अभिनेता भी नहीं 
कि अपने अभिनय में अपने को भी भूल सको। जिस प्रकार ये अभिनेता अपनी शारी- 
रिक तूटियों तथा दोषों के द्वारा पैसा पैदा करते हैं, उसी प्रकार तुम भी अपनी मान- 
सिक तथा आत्मिक त्रुटियों से लाम उठाते हो। तुम अपनी तथा जनता की कुरूपता 
का उपयोग कर साहित्य का निर्माण करते हो। तुम्हारे उपदेश के मूल में ही मृत्यु है। 


कला तो जीवन का स्रोत है ; परन्तु तुम्हारे, सब से अधिक ईमानदार समझे जाने 
वाले लेखक तक इतने कायर हैं कि उन की आंखों की पट्टी खुल जाने पर भी वे न देख 
सकने का बहाना करते हैं। वे घृष्टतापूर्वक कहते हैं--हां, कला के छिए कला का 
सिद्धान्त भयानक है, विषैला है, परन्तु उसमें बुद्धि है, प्रतिमा है। वाह! कितना 
विचित्र तर्क है, मानों किसी गृण्डे को दण्ड देते हुए न्यायाधीश कहे कि 'यह पापी 
अवध्य है; परन्तु इसमें बड़ी बुद्धि है, बडी प्रतिमा है। 

रोमां रोलाँ महोदय के कथनानुसार ललित साहित्य के निर्माताओं को कितना 
ऊंचा उठना आवश्यक है, यह कहना निरथंक है ; साथ ही ऐसा साहित्य प्रत्यक्ष में 
उपदेश न देते हुए भी मानव-मन को किस ओर किस प्रकार ले जायगा, यह भी 
कहना अनावश्यक प्रतीत होता है। 


माटक ओर रंगमंच 


ललित साहित्य में नाटक का सर्वश्रेष्ठ स्थान है, यह सारे संसार के साहित्यञ्ञ 
मानते हैं। इसके कई कारण हैं--पहला कारण तो यही है कि जहां अन्य ललित 
साहित्य केवल श्रवणन्द्रिय द्वारा आनन्द देता है, वहां नाटक श्रवर्णेन्द्रिय और दृह्ये- 
न्द्रिय दोनों के द्वारा आनन्द देता है। दूसरे, नाटक में अनेक ललित कलाओं का एक 
स्थान पर समावेश होता है। हिन्दी में भारतेन्दु के पश्चात्‌ बहुत समय तक नाटकों 
की बडी कमी रही ; परन्तु इधर कुछ लेखकों ने नाटक लिखे हैं। नाटक-रचना तब . 
तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकती, जब तक रंगमंच की उचित व्यवस्था न हो। 
अच्छे रंगमंच हमारे निर्माण कार्य में अत्यधिक सहायता दे सकते हैं। इस सम्बन्ध 
में रूस का उदाहरण हमारे सामने है। इस दृष्टि से यह युग 'सिनेमा युग' कहा 
जाता है, परन्तु अमेरिका में जहां हालीवृड' के महान्‌ सिनेमा-स्टूडिओ हैं, वहां भी 
नाटक का पुनरुत्थान हो रहा है। चित्र प्रत्यक्ष का स्थान सदा के लिए नहीं ले सकते । 
नाटक की अपनी विशेषता है, जो सिनेमा को प्राप्स नहीं हो सकती। मेरे मतानुसार 
हिन्दी में रंगमच एक राष्ट्रीय आवश्यकता है। 


सिनेमा 


सिनेमा का स्तर भी हमारे देश में उन्नत होने के स्थान पर अवनत होता जा रहा 
है। इसी देश में किसी समय चण्डीदास, देवदास, अमृत-मंथन, अमर-ज्योति, पुकार 
इत्यादि के सदुश चित्रपट निकले, परन्तु इधर ऐसे चित्र पटों का निर्माण प्रायः बन्द- 
सा हो गया है। चित्रपटों में अश्लीलता भी बढ़ती जाती है। मैं इस राय से बिलकुल 
सहमत नहीं कि यहां की जनता ही अच्छे, चित्र नहीं देखना चाहती। जिन अच्छे 


चित्रपटों का मैंने उल्लेख किया है, वे अत्यन्त लोक-प्रिय चित्र भी थे। नाटक के सदृश 
सिनेमा का भी राष्ट्र-निर्माण में बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। सरकारी सेंसर को 
इस दिशा में बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। अनेक देझ्षों में शिक्षा- 
सम्बन्धी चलचित्रों के निर्माण की कई संस्थाएं हैं। हमें भी इस देश में ऐसी संस्थाएं 
चाहिए। 


रेडिओ 


रेडिओ को भी आज बहुत बड़ा स्थान प्राप्त हो गया है। रेडिओ द्वारा अनंत 
ज्ञान का प्रसार किया जा सकता है। रेडिओ की आवश्यकता नगरों की अपेक्षा गांवों 
में अधिक है, क्‍यों कि वहां के निवासियों में पढ़े-लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है 
और ऐसे लोगों की ज्ञान-वृद्धि जितनी शीघ्र रेडिओ से हो सकती है, अन्य किसी 
वस्तु से नहीं। भारत में केन्द्र में ही नहीं, अधिकांश प्रान्तों में भी प्रान्तीय 
ब्राउकास्टिग स्टेशन खुल गये हैं; परन्तु इन स्टेशनों से जो कुछ प्रसारित किया जाता 
है, उस की सामग्री और भाषा दोनों ही दोषों से ओतप्रोत है। भाषा की दृष्टि से तो 
रेडिओ का बहुत समय तक सम्मेलन ने बहिष्कार तक किया था। जिस समय 
सम्मेलन ने रेडिओ का बहिष्कार कर रखा था, उस समय में और आज में बड़ा 
अन्तर हो गया है। अब देश स्वतन्त्र है। पाकिस्तान की स्थापना हो गयी है ; 
पर इतने पर भी आज भी रेडिओ का सारा वातावरण अराष्ट्रीय है। रेडिओ 
के तीन प्रधान विभाग हैं--- 

(१) गृह विभाग (होम-सबविस ) 

(२) समाचार-विभाग (सेन्‍्ट्रल न्यूज़ ऑरगानाइजेशन ) 

(३) विदेशी विभाग (एक्सटर्नल सर्विसेज्ञ 

प्रथम विभाग भारतवासियों के लिये है, दूसरे का सम्बन्ध समाचारों से है 
और तीसरे विभाग द्वारा विदेशों में भारत से सम्बन्ध रखने वाली बातों का प्रचार 
किया जाता है। जो भारतीय भारत के बाहर उपनिवेशों में निवास करते हैं, 
उन से सम्पर्क स्थापित रखने का कार्य भी यह तीसरा विभाग ही करता है। 

तीनों विभागों का संचालन ऐसे लोगों के हाथ में है, जिन में अधिकांश को न 
भारतीय संस्कृति का ज्ञान है और न हमारी भाषा का। रेडिओ के इस अवस्था में 
रहने के अनेक कारण हैं, जिन में निम्नलिखित मुख्य हैं --- 

(१) हमारी राष्ट्रीय सरकार होने पर सरकार का ध्यान अब तक रेडिओ 
की ओर नहीं गया। मंत्रियों के भाषणों को छोड़ कर अन्य कौन-सा प्रचार रेडिओो 
द्वारा किया जाता है, इस ओर सरकार का कोई रूक्ष्य नहीं। 


(२) बुखारी साहब और उन के कुछ साथियों के चले जाने पर भी, अभी 
तक रेडिओ पर बुखारी-समूह का ही अधिकार है। 

(३) नये कर्मचारियों की नियुक्तियों में भी भारतीय संस्कृति के जान- 
कारों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्‍यों कि इन नियुक्तियों को 
करने वाले अधिकारियों में भारतीय संस्कृति को जाननेवाले व्यक्ति ही 
नहीं हैं। 

(४) “रेडिओ-हिन्दी-परामर्श-समिति” के एक भी सुझाव को कार्यरूप में 
'परिणत नहीं किया जाता। 

इसके निम्नलिखित फल हुए हैं--- 

(१) रेडिओ द्वारा किसी भी प्रकार का भारतीय सांस्कृतिक-प्रचार नहीं होता । 

(२) रेडिओ द्वारा जो रूपक तथा नाटक प्रसारित किये जाते हैं, उन में आज 
भी अधिकांश ऐसे होते हैं, जो सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक घरातल की दृष्टि से 
विशेष महत्त्वपूर्ण नही कहे जा सकते । 

(३) रही और टुच्चे फिल्‍मी गाने गाये जाते हैं, जो लोक-रुचि को दूषित 
करते हैं। 

(४) इस प्रकार के कार्य क्रम विदेशों में मी भारत को नीचा दिखाते हैं। 

भाषा की दृष्टि से भी रेडिओ अत्यधिक दूषित है। कुछ समय पूर्व भाषा में 
थोड़ा-बहुत सुधार हुआ था, पर अब फिर इस में परिवर्तत हुआ है। इस का मुख्य 
कारण कदाचित्‌ उर्दू पत्रों का प्रचार है। यह प्रचार किस प्रकार किया जा रहा है, 
इस सम्बन्ध में मैं यहां एक दृष्टान्त देना चाहता हूं। तन्वीर' नामक उर्दू का एक 
देनिक पत्र लखनऊ से निकलता है। उर्द-जगत में इस पत्र की यथेष्ठ प्रतिष्ठा है। 
ता० १४ अक्टूबर सन्‌ १९४८ के अपने अद्थु में आखिर यह कौन-सी जबान है' 
शीर्षक अग्रलेख में इस पत्र ने जो कुछ लिखा है, वह ध्यान देने योग्य है। बह 
लिखता है--- 

“रेडिओ की जवान में बाज अलराज तो रायजुल वक्‍त अलक़ाज़ के मुकाबले 
में इतने भोंडे और लचर होते हैं कि बेखबरी में बाज औकात यह मालम होता है 
कि कोई गाली दे रहा है, जो खबरों में शामिल हो गयी हैं।” 

इस प्रकार के अलफ़ाज़ों की इसी लेख में एक लम्बी सूची दी गयी है। 
इस सूची के कुछ शब्दों को देखिए--. 

आयु, सहायता, वर्ष, चर्चा, अधिकार, विरोध, शनिवार, उचित उपाय, अधि- 
कारी, न्याय, शिक्षा, निश्चय, स्वीकार, इतिहास, शासन, सम्बन्ध , समय, घटना- 
'पद की शपथ लेना, समाप्त ।' 


न्‍» शैे७७ -- 


ये शब्द मोंडे और लूचर तथा गालियों से प्रतीत होते हैं! 

पत्र सिफारिश करता है-- अगर हिन्दुस्तानी के लफ्ज़ का इस्तेमाल रखना ही 
चाहते हैं. तो हिन्दुस्तानी ही जुबान भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जो तफ्सीम से पहले 
होती रही है। अगर वो इस पर तुले हुए हैं कि हिन्दुस्तानी का लफप्ज़ भी इस्तेमाल 
करते रहें और इस्तेमाल इसी जबान को करते रहें, तो उर्दू की खबरें किसी दूसरे 
वक्‍त में सुनानी शुरू कर दें ताकि मुल्क की अक्सरीयत जिस जबान को समझ 
सकती है और शरीफ लोगों की मजलिश में समझी और बोली जाती है, उस की भी 
आगे बढ़ने का मौका मिले। 

यह है भारत की अक्सरीयत और शरीफ़ लोगों की मजलिश में बोली 
जाने वाली जबान ! धन्य है! 

रेडियो सदृश देश और विदेश में प्रचार के सब से बडे साधन की ओर हमें और 
हमारी सरकार को ध्यान देना ही होगा। छोटे-मोटे सुधार से यहां काम न चलेगा ; 
इस विभाग में तो पूर्ण क्रान्ति आवश्यक हैं । 


पत्र-पश्रिकाए 

हिन्दी में पत्र-पत्रिकादि का प्रकाशन तो बढ़ता जा रहा है ; पर अभी हमारे पत्रों 
में सुधार के लिए बहुत अधिक स्थान है। अंग्रेजी पढ़े-लिखे मराठी, गुजराती, बंगला 
भाषा-भाषी अपनी-अपनी मातृभाषा के पत्नों को पढ़कर अंग्रेजी पत्रों को पढ़ने की 
आवश्यकता अनुभव नहीं करते, परल्तु अंग्रेजी पढ़ं-लिखे हिन्दी-भाषा-भाषियों की 
यह स्थिति नहीं है। जिन्हें अंग्रेजी का ज्ञान है, ऐसे हिन्दी-भाषा-भाषियों का भी 
इस में थोड़ा-बहुत दोष हो सकता है ; परन्तु इस में मैं सब से अधिक दोष मानता हूं 
हिन्दी में मराठी, गुजराती और बंगला के सदृश पत्रों का अभाव। इस का उत्तर- 
दायित्व पत्रकारों पर नहीं है। उन बेचारों के पास अंग्रेजी या अन्य प्रांतीय भाषाओं 
के सदुश साधत नहीं है। फिर विज्ञापन आदि के रूप में जो सहायता सरकार और 
अन्य विज्ञापनदाताओं की ओर से अंग्रेजी तथा बम्बई, कऊकत्ते आदि व्यापारिक 
नगरों से निकलने वाले प्रान्तीय भाषाओं के पत्रों को मिलती है, वह हिन्दी-पत्रों 
को नहीं। इस सम्बन्ध में हम व्यापारियों तथा उन की कंपनियों से तो केवल अनुरोध 
कर सकते हैं कि वे हिन्दी-पत्रों को भी उसी दृष्टि से देखें, जिस दुष्टि से वे अन्य 
भाषाओं के पत्रों को देखते हैं, परन्तु हम अपनी केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों को 
इस दिषय में वाध्य कर सकते हैं। 

एक कारण और है, जिस से हमारे हिन्दी-पत्र उन्नति नहीं कर पाते। उन्हें सभी 
समाचार अंग्रेजी में मिलते हैं, क्यों कि न तो अभी किसी ऐसी समाचार-संस्था का नि- 

१२ ह 


- रैछ८ - 


निर्माण हुआ है जो हिन्दी में ही समाचार भेजे और न अभी हिन्दी टेलीप्रिटर ही 
मिकला है। हिन्दी-पत्रों को सारे समाचार अंग्रेजी में प्राप्त कर उन का पहले हिन्दी- 
अनुवाद करना पड़ता है। हिन्दी-पत्रों के लिए हिन्दी में तारों के मिलने की और 
हिन्दी के टेली प्रिंटर द्वारा समाचारों के मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए। 


वाणिज्य-जगत्‌ में अंग्रेज़ी का प्रभुत्व 


यहां यह कह देना अनुचित न होगा कि हमारे वाणिज्य-जगत्‌ में आज भी अंग्रे- 
जी का ही दौर-दोरा है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में यह क्षम्य है, परन्तु देश के व्यापार 
में नहीं। हमारे पत्र-पत्रिकादि की ज्यापार-क्षेत्र में अबहेलना का कारण इस क्षेत्र 
में अंग्रेजी यह प्रभुत्व है। 


प्राम-साहित्य 


साहित्य-सुजन॒ की ओर दृष्टिपात करते समय हम एक और बात को भी 
बिस्‍्मृत नहीं कर सकते। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ हमें केवल बालकों को ही नहीं, 
अपने देश के प्रौढ़ों को भी शिक्षित करना है। इस देश की ८० प्रति शत जनता 
ग्रामों में निवास करती है। अभी तक जिस साहित्य का सृजन तथा प्रकाशन हुआ है, 
उस में से अधिकांश साहित्य शहराती साहित्य हैं। हमें अब सब से अधिक ध्यान 
गाँवों की ओर देना है और अपने साहित्य, नाटक, रंगमंच, सिनेमा, रेडियो और 
पत्र-पत्रिकाओं को ग्रामों के अनूकूल भी बनाना है। रूस ने इस दिशा में अपनी 
भाषाओं की ही नहीं, पर उपभाषाओं की भी उन्नति की है। क्‍या हम यह न करेंगे ? 


विदेशी भाषाओं को प्रतिदान 


हमने विदेशी भाषाओं से हिन्दी में बहुत कुछ लिया है; पर अब वह समय 
आ गया हैं, जब हम अपनी भाषा से भी विदेशों को कुछ दें। संसार में किसी देश 
की प्रतिष्ठा उस के विचारक तथा साहित्यिक ही बढ़ाते हैं। गुरुदेव कवि-सम्राट्‌ 
रवि बाबू ने अपने कृतियों को अंग्रेजी द्वारा संसार को देकर हमारे देश की भी जैसी 
प्रतिष्ठा बढ़ायी है, वह किसी से छिपा नहीं है। रवीन्द्र बाबू के अतिरिक्त भी इस 
देश में ऐसे अनेक साहित्यिक हैं, जिन की कृतियां संसार के किसी भी देश की 
उत्तम-से-उत्तम साहित्यिक रचनाओं से टक्कर ले सकती हैं। इस दिशा में हमें 
अंग्रेजी भाषा का हो सहारा लेना होगा। उस भाषा को हम जानते हैं और उस का 
अन्तर्राष्ट्रीय स्थान भी है। यदि हम अंग्रेजी द्वारा संसार के साहित्य को कुछ देंगे 
तो हमारे साहित्य और देश दोनों का यौरव बढ़ेगा। मैंने नोबरू पुरस्कार-विजेता 


जक १७९ कक 


कई साहित्यकों की कृतियां पढ़ी हैं और मैं बिना किसी संकोच के कह सकता हूं कि 
इस देश का साहित्य, बदि संसार के सामने जाता, तो हमारे अनेक साहित्य-सुष्टा 
नोबल-पुरस्कार प्राप्त करते। 

महात्मा गांधी के नेतृत्व के पश्चात्‌ और विशेष कर देश के स्वतन्त्र होने के 
उपरान्त, भारत को संसार में एक विशेष स्थान प्राप्त हो गया है। अभी हाल ही में 
हमारे प्रधानमंन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू यूरोप गये थे। उन्होंने वहां से लौट कर, 
भारत पश्चिमी जगत्‌ में किस दृष्टि से देखा जाने लगा है, इस सम्बन्ध में हमें कई 
बातों का दिग्दर्शन कराया है। गत दो महायुद्धों की हिसा से जजेरित यूरोप पर 
गांधीजी के व्यक्तित्व, उन के चरित्र, उन के सिद्धान्तों और उन के उपदेशों का बड़ा 
गहरा प्रभाव पड़ा है। अहिसा द्वारा भारत को, जो स्वातन्श्य-प्राप्ति हुई है, उसने 
इस प्रभाव को और भी गहरा कर दिया है। विश्व की भावी शांति के लिए आज 
संसार हमारे देश की ओर देखने लगा है। ऐसे अवसर पर संसार हमारे साहित्य का 
कितना आदर करेगा, इस की कल्पना की जा सकती है। इस आदर के अतिरिक्त 
हमारा साहित्य, संसार के विचार>द्षेत्र में एक नयी धारा बहा कर विश्व का बहुत 
बड़ा कल्याण भी कर सकता है। किसी भी कृति के पहले विचार की उत्पत्ति 
होती है और विचार के निर्माण में साहित्य का बड़ा भारी हाथ होता है। 

हिन्दी-साहित्य में आलोचना की जितनी कमी है,उतनी हमारी प्रांतीय भाषाओं 
में भी नहीं। विदेशों में हमारा साहित्य पहुँचने पर वह वहां आलोचना की कसौटी 
प्र न कसा जाय, यह असंभव है और तब हम स्वयं भी अपने साहित्य को कदाचित्‌ 
अधिक परख सकेंगे। गुरुदेव रवीन्द्र बाबू को भी तो हम विदेशों में उन के साहित्य 
का आदर होने पर ही पहचान सके। 

यहां मैं दो शब्द अपने साहित्यिकों से भी कहना चाहता हूं। अल््तर्राष्ट्रीय 
साहित्य के निर्माण के लिए रृक्ष्य और रचना-विधान दोनों में ही व्यापकता एवं 
उदारता को आवश्यकता है। अन्य भाषाओं के साहित्यिक यदि थोड़े संकीर्ण भी 
हों, तो जो भाषा इतने बड़े देश में राष्ट्र-भाषा है, अथवा होने जा रही है, उस के 
साहित्यकों में संकी्णंता न होनी चाहिए। वे अपने साहित्य को सारे संसार के लिए 
उपयोगी बनाने का ही यत्न करें। हमारी प्रम्परा उदारता की परम्परा रही है। 


साहित्य और साहित्य-संस्थाओं का उत्तरदायित्व 


भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ भावी निर्माण के कार्य को देखते हुए साहित्यिक 
और साहित्य से सम्बन्ध रखनेवाली संस्थाओं का उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया है। 
इन संस्थाओं में अ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन अग्रगष्य है। परन्तु, साहित्यिक 
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और साहित्यिक संस्थाएँ तव तक अपना यह उत्तरदायित्व पूरा नहीं कर सकती, जब 
तक उत्हें स्वतन्त्र भारत की स्वतन्त्र केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों का प्रा-पूरा 
सहयोग न मिले। 


सरकार का कठतेंव्य 


हिन्दी राप्ट्रभाषा और नागरी राष्ट्रलपि घोषित कराने के साथ ही हमें 
निम्नलिखित बाते सरकार से करनी हैं-- 

(१) मरकार हिन्दी और अहिन्दी समस्त प्रान्तों के भाषा-विज्ञों की एक 
समिति बनाये, जो पारिभाषिक शब्दों के ऐसे अन्तिम रूपों का निर्णय करे, जिन्हें 
हिन्दी और अहिन्दी सब प्रान्तों की भाषाओं में समान रूप से व्यवहृत किया जा सके । 

(२) हिन्दी भाषी प्रान्तों की समस्त शिक्षा का माध्यम हिन्दी हो। अहिन्दी 
प्रान्तों में हिन्दी अनिवायं की जाय। समस्त विश्वविद्यालयों को और शिक्षा-संस्थाओं 
को इस सम्बन्ध मे सरकार रपप्ट आदेश दे । 

(३) सरकार द्वारा एक केद्रीय ट्रेनिंग कालेज खोला जाय, जहाँ, सरकारी 
नौकरियों के लिए जिन व्यक्तियों का चुनाव हो जाय, उन को, नियुक्ति के पहले 
यदि वे हिन्दी न जानते हों. तो हिन्दी की शिक्षा दी जाय और उनके छिए हिन्दी 
की परीक्षा उत्तीर्ण टोना अनिवाय हो। 

(४) हिन्दी-भाषी प्रातों के विश्वविद्यालयों में डाक्टरेट' के लिए जो निबंध 
लिये जाते है, अग्रेजी भाषा के थीसेस को छोड, शेष सभी हिंदी मे लिये जाय॑। 

(५) जिस प्रकार सयुकत प्रांत की धारा-सभा में सारे बिल, प्रस्ताव, प्रश्न 
आदि हिंदी मे प्रस्तुत किये जाते हैं, उसी प्रकार के-द्रीय धारा सभा और हिंदी भाषा- 
भाषी प्रांतों की धारा-सभा में भी कार्यवाही की जाय। केन्द्रीय धारा-सभा में कुछ 
समय तक हिंदी के साथ-साथ अग्रेजी मे भी यह कार्य किया जा सकता है। 

(६) प्राचीन साहित्य की खोज, वैज्ञानिक और शास्त्रीय साहित्य के निर्माण 
तथा प्रत्येक विषय के लिए उपयुक्‍त पाठ्य-पुस्तके लिखाने के छिए सरकार सम्मेलन 
को पर्याप्त आधिक सहायता दे। 

(७) हिन्दी में तार भेजने और हिन्दी टेली प्रिटर छाइनों की व्यवस्था की' 
जाय। 

(८) जिस प्रकार लाड़े कर्जन ने यहां की पुरानी ऐतिहासिक इमारतों की 
सुरक्षा के लिए एक कानून बनवाया था, उसी प्रकार एक नया कानून प्राचीन साहित्य- 
कारों के जन्मस्थानों की रक्षा के लिए बनाया जाय। गोस्वामी तुलसीदासजी के 
जन्मस्थान की रक्षा के लिए यदि कुछ न किया गया, तो वह स्थान बहुत शीघ्र बह जाने 
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वाला है। इस सम्बन्ध में तत्काल कुछ-न-कुछ होना अत्यावश्यक है। और इस कार्य 
में सरकार से सहायता मिलना चाहिए। 


सम्मेलन का भावी कार्यक्रम 


राष्ट्रभाषा और राष्ट्र-लिपि के प्रश्न का निर्णय होने के पश्चात्‌ भी सम्मेलन 
को उपयुक्त राष्ट्रभआाषा और उपयकत राष्ट्रलिपि बनाने तथा सरकार द्वारा इन 
सारे कार्यों की व्यवस्था कराने का बहुत बड़ा काम अभी करना है। इसके अतिरिक्त 
उस ने हिन्दी के अनुकूल सारे देश में वायु-मण्डल तैयार करने का अब तक जो प्रयत्न 
किया है, उसे भी अभी पूरा करना है। अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों में भी हिदी-प्रेम 
जाग्रत करना अभी शेष है। पत्र-पत्रिकादि के क्षेत्र में, जो ज्ञान-प्रसार के सबसे बड़े 
साधनों में से एक है, अंग्रेजी पत्रकारों के हृदयों में हिन्दी की प्रतिष्ठा स्थापित करनी 
है। विज्ञान और शास्त्रीय पत्र हिन्दी में नहीं के बराबर हैं। जहां तक मुझे मालूम 
है, प्रयाग के विज्ञान नामक पत्र के सिवा इस क्षेत्र में और कोई भी पत्र हिन्दी में नहीं 
निकलता । इस दिशा में भी सम्मेलन ही कुछ कर सकता है। दूसरी भारतीय 
भाषाओं में किस-किस दिशा में क्या-क्या किया जा रहा है और उसका कितना उप- 
योग हिन्दी में किया जा सकता है, इस ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। विदेशों में 
अफ्रीका, फ़ीजी, मारिशस, ट्रेनीडाड आदि उपनिवेज्षों में, जहां भारतीय लाखों की 
संख्या में निवास करते हैं, हिन्दी और हिन्दी के द्वारा भारतीय संस्कृति को पहुंचाना 
है। कहने का तात्पय यह है कि राष्ट्रभाषा का प्रश्न हल होने पर भी सम्मेलन के 
सामने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। समूचे देश को और जो देश-बासी भारत के 
बाहर रहते हैं उन सब को, एक सूत्र में बाँधने का कार्य मुख्यतः हिंदी-हारा ही हो 
मकता है। यहां एक बात और कह दूं। मेरा विश्वास योजना बना कर कार्य 
करने में रहा है। सम्मेलन का सारा कार्य एक निश्चित योजना बनाकर होना 


चाहिए। 
मेरे दो स्वप्न 


इस भाषण की पूर्ण करने से पहले मैं अपने दो स्वप्नों के उल्लेख का लोभ- 
संवरण नहीं कर सकता--मेरे प्रथम स्वप्न के फलस्वरूप सन्‌ १९१९ के अ० भा० 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के पटना अधिवेशन में, जिस के सभापति प० विष्णदत्तजी 
शुक्ल थे, एक प्रस्ताव पास हुआ था, जिस का आशय था कि भिन्न-भिन्न विषयों पर 
प्रन्थ-निर्माण करने के लिए लेखकों को एक स्थान पर रखा जाय और उन्हें जीवन- 
निर्वाह की चिन्ता से मुक्त कर दिया जाय। इसी उद्देश्य से जबलपुर में राष्ट्रीय 
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हिन्दी-मन्दिर' की स्थापना हुई थी, परन्तु वह प्रयास सफल न हो सका। आज 
लेखकों की जीविका और साहित्य-सुजन दोनों ही प्रशन उस समय की अपेक्षा कहीं 
अधिक महत्त्वपूर्ण हो गये हैं। इस यूग में ऐसी संस्था का निर्माण अत्यन्त आवश्यक 
है। यदि ऐसी मंस्था का निर्माण, जो लेखकों को एक स्थान पर रख सके, नहीं ही 
सकता, तो फिर एक ऐसो संस्था का निर्माण होना चाहिए, जो लेखकों को उन 
की जीविका की चिन्ता से मकक्‍त कर उन्हीं के स्थान पर रहने दे और उन से एक 
निश्चित समय के भीतर एक निश्चित परिमाण में साहित्य-सजन का कार्य कराये। 
मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि साहित्यकार अपनी जीविका चलाने के लिए 
कोई दूसरा कार्य करते रहें और केवल अवकाश का समय ही साहित्य-सुजन में 
लगाते रहें, तो हमें जिस माहित्य की आवश्यकता है, उस की रचना में बहुत समय 
लगेगा। लेखकों को हम उन की जीविका की चिन्ता से मुक्त कर ही इस कार्य को 
सुन्दर रूप में करा सकते हैं। 

मेरा दूसरा स्वप्त है भारत में भी तोवेल-पुरस्कार' के समान कम-से-कम एक 
लाख रुपये के एक ऐसे पुरस्कार की व्यवस्था ,जो किसी भी भारतीय भाषा के सर्वो- 
त्तम ग्रंथ पर हर तोमरे वर्ष दिया जाये। वह ग्रन्थ चाहे राष्ट्रभाषा हिन्दी में हो 
अथवा बंगला, मराठी, गजराती, तमिल, तेलगु, मलयालम, कन्नड़ आदि किसी भी 
प्रांतीय भाषा में। 

इन योजनाओं तथा सम्मेलन के अन्य कार्यों के लिए यथेप्ट धन चाहिए। गत 
युद्ध में कितना कमाया है लोगों ने, उचित व अनुचित दोनों ही प्रकारों से। क रोडों 
रुपये लोगों ने इनकम टैक्स के रूप में दिये हैं। दान के एक-एक करोड के ट्रस्ट भी 
बने हैं। भारत की दान-प्रणाली बडी दूषित रही है, अब भी दूषित है। मैं तो समाज 
का वह संगठन चाहता हूँ कि जिस में न किसी के पास दान देने को रहे और न कोई 
दान के लिए हाथ फेलाये ; परन्तु जब तक व्यक्तिगत सम्पत्ति है, तब तक दान- 
प्रणाली रहेगी और इसलिए उस का सुधार भी अभीष्ट है। क्‍या भारत में भी इन 
कार्यों के लिए कोर्ट दाता सामने आयेगा ? जिन्होंने उचित मार्गों से कमाया है, 
वे उस में सार्वजनिक भाग मान कर दान दे सकते हैं और जिन्होंने अनुचित मार्गों 
से प्राप्त किया है, वे अपने पाप का प्रायश्चित्त करने के लिए। ध्यान रखे, यह लक्ष्मी 
चंचला है। स्थिराभव, स्थिराभव, स्थिराभव' का जप करते रहने पर भी यह आज 
तक कही स्थिर नहीं रही है और न भविष्य में ही रहने वाली है। बड़े-बड़े साम्राज्यीं 
का निर्माण हुआ और नाश। बड़े-बड़े करोड़पति बने और बिगड़े। जिन्होंने इस 
सम्पदा का उपयोग कर लिया, वे ही धन्य हो गये ; शेष का वही हाल हुआ, जो 
घन पर बैठे सांपों का होता है। 


बक दे ०० 


इस भाषण का अन्त करता हूं मैं राष्ट्रकवि मैथिलीशरणजी गृप्त की न 
पंक्तियों से--- 

जय देव-मन्दिर-देहली, 

सम-भाव से जिस पर चढ़ी 

नृप-हेम-मुद्रा और रखु बराटिका। 

म्‌नि-सत्य-सौरभ की कली 

कवि-कल्पना जिसमें बढ़ी, 

फूले फले साहित्य की वह वाटिका | 


अखिल भारतीय ब्रज-साहित्य-मंडल के अष्टम्‌ 
अधिवेशन हाथरस का अध्यक्षीय भाषण 


४ अप्रलू, १९५२ 


बसों मोरे नैनन में नंदलाल ! 


सॉवरी सूरत, मोहिनी म्‌रत, नैना बने बिसाल ॥। 
“--मी राबाई 


ऐसे कन्हैया की पावन ब्रजभूमि के अमर और अगाध साहित्य की प्रतिनिधि 
संस्था के सभापति-पद के लिए आपने राजनीति की दलदल में गले तक फंसे मुझ 
जैसे एक तुच्छ व्यक्ति को बुना, इससे स्वयं मुझे भी आश्चर्य ही हुआ है। परन्तु, 
हिंदी और ब्रजभाषा के एक अनुशासित सेवक के नाते सेवा के भार को यथाशक्ति 
निभाना भी मेरा कत्तंव्य था और इस करत्तंव्य से प्रेरित होकर ही आज मैं आप के 
समक्ष इस गरुतर भार को ग्रहण कर रहा हूं। अपनी सीमित शक्ति और समय से 
थोड़ी-बहुत जो भी सेवा मुझ से ब्रज-साहित्य की बन सकेगी उसे कर के मैं निश्चय 
ही अपने-आप को धन्य मानूंगा। अतः इस का अवसर देने के लिए मैं आप को हृदय 
से धन्यवाद देता हूं । 

हिंदी के साथ मेरा जो संबंध है, उस का समस्त श्रेय इसी क्रजभमि की पावन 
संस्कृति, भक्ति-मुकि१-दायिनी दाशनिकता और लरूलित काव्य-धारा को है। यदि 
मेरा परिवार और मैं पुष्टिमार्गी वेष्णव न होते, तो मेरा ऐसा सौभाग्य कहां हो सकता 
था! परम स्नेहमयी मां की गोद में बेठ कर उन से ब्रजवाणी के जो ललित पद 
बात्यकाल में ही मैंते सुने, वे सदा को हृदय में समा कर रह गये। इतना ही नहीं, 
कालांतर मे उन्होंने साहित्य-सुजन का अनुराग-अंकुर उत्पन्न किया और इस के फल- 
स्वरूप जिस गोविन्ददास की सृष्टि हुई, वह बीज-रूप से इस ब्रज-अंकुर साहित्य 
और इस ब्रज की रज में ही तो निहित था। 

संसार परिवतंनशील है। जो कल था, वह आज नहीं है। जो आज है, बह 
कल नहीं रहेगा। प्रत्येक वस्तु का सदेव नवीन रूप विकसित होता रहता है, संसार 
भर की भाषाओं पर भी यह सिद्धांत लागू होता है; परन्तु धन्य है वह प्रदेश और 
उसके पंच तत्त्व, जो ऐसी भाषा का विकास करें, जिस पर जगत्‌ मुग्ध हो जाय। 


०० शैटच ०० 


जहां के कुली-कबाड़ी तक के शब्दों से रस बरसे और जहां की पनिहारिन बालिका के 
सरल शब्द “माय री माय ! सांकरी गली में मोरे पांयन कांकरी गड़े है! सुन कर 
अर्थ जाने बिना ही विदेशी छकित हो जांय, इस लालित्य का रहस्य क्‍या है? 
निशरचय ही ब्रजवासियों की सरस हृदयता और ब्रज के साहित्य-सेवियों की अनुपम 
साधना। कृष्ण-भक्ति में लवलीन संतो, महात्माओं, भक्तों, जोवन्मुक्त तपस्वियों 
और प्रेमीजनों ने ब्रज की गली-गली और गांव-गांव में चुपचाप बैठकर काब्य-सुधा 
की जो निर्झरिणी प्रस्फूटित की, वह इतने वेग से उमड़ी कि केवल ब्रज ही नही, एक 
बार समस्त भारत उसके रस से सराबोर हो गया ! पूर्व में भ्रजवाणी का यह प्रवाह 
बगाल तक पहुँचा और चण्डीदास, गोविददास आदि कवियों ने जो रचनाएं की, 
वे आज भी बंगीय साहित्य की अमर और अमूल्य निधि हैं। पद्चम में यह प्रवाह 
पंजाब तक पहुँचा और सिख गुरुओं ने अपने उपदेशों का वाहन ब्रजभाषा को बनाने 
में गौरव अनुभव किया। गुरु नानक ने-- 

जागहु रे जिन जागना, अब जागन की बारि । 

फेरि का जागह नानका', जब सोवहु पाँय पसारि || 


की चेतावनी अजभाषा में देकर जो परंपरा स्थापित की, उसे गृह गोविन्दर्सिहजी 
तक ने--- 

जो सब चिड़ियन बाज बनाऊंँ! तौ मैं गुर योविद कहाऊं।। 
का निरचय करते हुए निभाया। उत्तर में ब्रजभाषा नेपाल तक पहुँची, तो दक्षिण 
में इस के कवि का सम्मान पूना के दरबार तक में हुआ । 


सच्ची राष्ट्रभाषा 


जिस समय भारतीय संस्कृति और सभ्यता के ऊपर घोर संकट आया हुआ था, 
उसके जीवन-मरण का प्रइन उपस्थित था और उस की रक्षा करनेवाली'तलवार 
पराजित हो चुकी थी, उस समय ब्रज के कवियों की लेखनी ने इस राष्ट्र की संस्कृति 
और सम्यता की रक्षा की। ब्रज के काव्य ने समस्त राष्ट्र को एक ओर अखंड बनाये 
रखा, उस में जीवन का ज्योति जगाये रखी और शौरय की पराजय से निराश हुदयों 
में भक्ति का बल भर दिया। उस समय ब्रजभाषा सच्चे अर्थों में भारत की राष्ट्र- 
भाषा सिद्ध हुई। यह उस का परम व्यापक रूप था। इस रूप में उस के अपनाये 
जाने का कारण उस की मधुरता, उस की विलक्षण अभिव्यंजना, उसके काव्य की 
सरसता एवं गंभीरता, उस की अद्वितीय दार्शनिकता, उस की प्रेम-विद्धुलता 
और सब से बढ़कर उस के केन्द्र कन्हैया की लीलाएँ ही थीं। तभी तो--- 

प्रम देव की छवि निरखि, भये मियाँ रसखानि । 


बम १८६ बे 
और ताज बोल उदीं--- 


सुनो दिलजानी ! मेरे दिल की कहानी, 

तब इस्म की बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं । 
देव-पूजा ठानी, औ निमाज हू भूलानी, 

तर कलमा-कुरानी, सारे गुनन गहूँगी मैं ॥ 
साॉवछा सलौना सिरताज सिर कुल्लेदार, 

तेरे नेह-दाघध में निदाघ हू दहूँगी मैं। 
नंद के कुमार ! कुर्बान तेरी सूरत पै, 

हों तो मुगलानी, हिंदवानी है रहूँंगी मैं ॥ 


और आलम इसी के लिए छालायित बना हुआ कसा हृदय-द्रावक पश्चात्ताप करता 
रहा-- 

जा थल कीने बिहार अनेकन, ता थल कॉकरी बैठ चुन्यौ करें! 

जा रसना सों करी बहु बातन, ता रसना सो चरित्र गुन्यो करें ॥ 

'आलम' जौन से कुजन में करी केलि, तहाँ अब सीस धुन्यौ करे। 

नैनन में जें सदा रहते, तिनकी अब कान कहानी सुन्यौ करें।॥ 


इन्हीं जैसे भक्तों पर मानों दया करके पद्माकर ने लिखा है--- 


ऐं ब्रजचंद |! चलौ कित वा ब्रज, लक बसंत की लूकन छागीं। 
त्यों पदमाकर' पेखो पछासन, पावक सी हिएऐ फूकन छागीं।॥ 
वे ब्रजबारी बिसासी बधू, बन बावरी सी हिएऐ हकन छागीं। 
कारी कुरूप कसायन सी, ये कृह-कुह कोयलियाँ कूकन छागीं॥ 


और ब्रजचंद दूर हैं ही कहाँ--- 


प्रानन के प्यारे, तन-ताप के हरन हारे, नंद के दुलारे ब्रज बारे उमहत हैं। 
कहै पदमाकर' उरूझे उर अतर त्यों, अंतर चहै हु तेन अंतर चहत हैं ॥ 
नैनन बसे हैं, अंग-अंग हुलसे हैं, रोम-रोमन रसे हैं, निकसे हैं को कहत है। 
ऊधो! वे गोविद मथुरा में कोऊ और रहें, मेरे तो गोविद मोहि मोहि में रहत हैं ।। 


ब्रज के कवियों की उल्लासपूर्ण, पावन और सुकुमार सूक्तियों के 
उदाहरण स्वरूप ये कुछ छंद मैंने यहां दे दिये, परन्तु निश्चय मानिये कि मैं 
ब्रज-भूमि में अब भी वही आनंद बरसता हुआ देखता हूं। कोई कवि भले ही 
कहे कि--- 


सजनि ! कहाँ अब बह वंशीवट, गये कहाँ नट-नागर द्याभ ? 
चल चरणों का व्याकुल पनधट, कहाँ-कहाँ वह वन्दाबन धाम ॥। 


परन्तु व्याकुलता में ही तो प्रेम की पराकाष्ठा है। जिस ब्रज की रज ने एक बार 
प्रेमरूप कृष्ण के चरण छ लिये, वह सर्वदा के लिए पवित्र और प्रेम की खोतस्विनी 
बन गई। इसे देखने के लिए आंखों बाला हृदय चाहिये---हाँ हुदय ! और फिर 
सचमुच ही--- 


जानि परे सखि ! आवन चाहत, कुंजन तें कढ़ि कुंजबिहारी । 
यह तो अकथ कहानी है। दो शब्दों में समझ लीजिये कि-- 
'भगवत रसिक' रसिक की बातें, रसिक बिना कोउ समुझि सके ना । 


यह है ब्रज-साहित्य का महत््व|/ आज समय बदल गया है। ब्रजमभाषा अपना 
राष्ट्रभाषा का स्थान खड़ी बोली को प्रदान कर चुकी है। स्वतन्त्र भारत की बहुमली 
समस्याओं के लिए हिंदी की खड़ी बोली के बिना काम भी न चलेगा, परन्तु यदि 
व्यक्ति केवल इसी कारण ब्रज-साहित्य की उपेक्षा करने की बात कहे,तो इस वात 
को मैं बृद्धिहीन तर्क कहूंगा। हिंदी वाइमय का आज भारत और समूचे संसार में 
जो इतना ऊंचा स्थान है, उस का अधिकांश श्रेय ब्रज-साहित्य को ही है। यह कौई 
अतिशयोक्ति न होगी, यदि मैं कहूं कि ब्रज-साहित्य राष्ट्रभाषा हिंदी का प्राण है। 
यदि ब्रज-साहित्य को हिदी-साहित्य से निकाल दें, तो इस में क्या और कितना 
शेष रह जायगा ? यह अपार और अथाह साहित्य-धन हिंदी-साहित्य का सदेव 
सुदृढ़तम स्तंभ रहेगा। जिस प्रकार भारतीय संस्कृति के विकास के लिए संस्कृत 
का ज्ञान आवश्यक है, उस प्रकार ब्रजभाषा के गहन अध्ययन बिना, हिंदी का पूर्ण 
ज्ञान होता असंभव है ; अतः ब्रजभाषा अब भी भूत की वस्तु नहीं, बरन भारत के 
सक्रिय व्तेमान और आशापूर्ण भविष्य की अनिवाये वस्तु है। इस कारण इस के 
साहित्य के अनुशीलन, अध्ययन, रचना और प्रकाशन आदि के लिए जितना भी कार्य 
किया जाय, थोड़ा होगा। 


स्वान्तः सुखाय रचना 


ब्रज-साहित्य की नई रचनाओं का भी निरंतर होता रहना आवश्यक है। 
आज जब साहित्य-सृजन में व्यापारिक मनोवृत्ति समा गई है, तब ब्रजमाषा की 
रचनाओं का मूल्य सोना-चाँदी के रूप में, संभव, है अधिक न छगे। परंतु संसार 
में सोना-चाँदी ही सब कुछ नहीं है। जिन्हें सोना-चाँदी पर्याप्त प्राप्त है, उन के 


देंदय को भी पूर्ण सुखानभूति नही होती, और साहित्य-सुजन की सुखानुमूति का 
मृकाबला सोना-चाँदी की सुखानभूति कभी कर ही नहीं सकती। मैं आप से 
अनुरोध करूगा कि आप ब्रज-साहित्य की रचना व्यापारिक दृष्टि से नहीं, वरन्‌ 
स्वान्त सुखाय करें। आप देखेंगे कि इस से आप को जो सुख मिलेगा, वह सोना- 
चाँदी से खेलने वाले व्यापारी-जगत को दुर्लभ होगा। कुभनदासजी के इन शब्दों 
में कितना महान्‌ तथ्य है--- 


सतन सिकरी सो का काम ? 
आवत जात पन्‍हैयां टूटी, बिसरि गयौ हरि नाम ॥। 


परतु इस से मेरा यह अभिप्राय नही कि ब्रज के साहित्यकार वेरागी बन कर 
समस्त जगत से अलग होकर बे रहे । नहीं, मैं तो यह चाहता हू कि वे हिदी-साहित्य 
की रचना में केवल क्रियाशील ही न रहे, वरन्‌ सर्वाग्रणी होने का प्रयत्न करे। 
साधना व्यर्थ नही जाती। उन्हें उस का पुरस्कार अवश्य मिलेगा। पुरस्कार के 
विषय मे ब्रज-साहिन्यकारों को निराश होने का कोई कारण नहीं है। यो तो 
समस्त जगत के हिंदी-साहित्यकार पुरस्कार के विषय में निराशा ही अनभव करते 
है। यह निराशा कुछ सीमा तक ठीक भी है। अग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं 
के साहित्यकार अपनी लेखनी द्वारा जितना उपाजेन कर लेते हैं, उस का शताश 
भी हिंदी के साहित्यकार कर सकते, तो वे परम सतोष के साथ साहित्य-साधना मे 
रत रहते। यह दशा भी सदा नहीं बनी रहेगी। देश मे विद्या का प्रचार होने पर 
साहित्यकारों की साधना का भी अधिक पुरस्कार अवश्य मिलेगा , प्रतु अधिक 
पुरस्कार की कामना के साथ ही साहित्यकारों को अपनी रचनाओं का स्तर ऊचा 
करने का भी प्रयत्न करना चाहिए-- 


डहुल सी बनाय आय मेलत सभा के बीच, 
शोगन कवित्त कीबौ खेल करि जानो है | 


इस चेतावनी से शिक्षा लेनी चाहिए। 
अध्ययन कीजिये 


साहित्य-सूजद के साथ अध्ययन को भी प्रमुख स्थान देना चाहिये। मीरा, 
तुलसी, सूर कर्बारा के अध्ययन के बिना ही यदि कोई हिंदी का कवि बनना चाहे, 
तो बह आकाश में इ8र-उधर मटकने वाले बादल के चीयथडे जैसा ही होगा; जो 
न जगती-तल को तृप्त कर सकेया और न निज ही-तल को ही ! स्थात्‌ अधिक काल 


«० 6९ «० 


तक बह जीवित भी न रह सकेगा ! सफल साहित्य का सृजन करने के लिए केवल 
कल्पना ही पर्याप्त नहीं है। कल्पना के साथ जो ज्ञान और अनुभूति की परिपक्‍वता 
प्राप्त कर लेगा, वह्‌ निश्चय ही भारती-वाहुमय का अमर रत्न बन जायगा और 
पुरस्कार तो उसे अवश्य मिलेगा ही । अतीत इस का प्रमाण है। अजभाषा की इस का 
अभिमान है कि उस के महाकवि भूषण को जितना पुरस्कार मिला, उतना अब तक 
संसार की किसी भाषा के कवि को स्थात ही मिला होगा। इन साहित्य-साधथना 
के समक्ष अन्य सभी पद तुच्छ रहते हैं। विन्सेन्ट स्मिथ जेसे इतिहासवेत्ता ने अकबर 
दी ग्रेट मुगल' नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि अकबर के समय में अकथर से 
भी बड़ा एक आदमी था, और वह था वुलसीदास ! 


सरकार सहायता दे 


मैं ऊपर कह चुका हूं कि ब्रज-साहित्य राष्ट्रभाषा हिंदी का प्राण है। इस प्राण 
की रक्षा एवं अभिवद्धि करना प्रत्येक हिन्दीभाषी का परम कत्तंव्य है। ब्रज-साहित्य 
मंडल ने जो काये अपने हाथ में लिये हैं, वे अत्यंत महस्त्वपूर्ण हैं। हम सब का कर्तंग्य 
है कि उन के सफल होने में पूरी सहायता प्रदान करें। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, 
मध्य भारत, मध्य प्रदेश और विन्ध्य प्रदेश का ब्रज-भाषा से घनिष्ठ संबंध है। 
इन प्रदेशों के नवनिर्मित मंत्री-मंडलों का कत्तेव्य होना चाहिये कि वे ब्ज-साहित्य- 
मंडल को अपने यहां ब्रज-साहित्य के अनशीलन की सुविधाएँ और आर्थिक सहायता 
प्रदान करें। केन्द्रीय सरकार के शिक्षा-सचिवालय का भी कत्तंव्य है कि वह ब्रज- 
साहित्य-मंडल को आर्थिक सहायता दे। उस ने हिंदी-प्रचार और हिंदी-साहित्य- 
निर्माण की जो योजना बनाई है, उस में मंडल से उसे अमूल्य सहायता मिल 
सकती है। 


मथुरा में रेडियो स्टेडन हो 


ब्रज-साहित्य को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मथुरा में एक रेडियो स्टेशन 
होता भी आवश्यक है। मथुरा, बंदावन, आगरा, भरतपुर के क्षेत्र में साहित्य का 
अक्षय भंडार छिपा पड़ा है। रेडियो-संगठन यदि इस का उपयोग करे, तो इसे 
विदेशी साषाओं के विक्रृत अन वाद प्रस्तुत करके समय काटने की चिता नहीं करनी 
पड़ेगी। मथुरा में रेडियो स्टेशन हो जाने से ब्रज-साहित्य को केवल प्रोत्साहन ही 
नहीं मिलेगा, वरन्‌ उस आधुनिकतम रूप में निखरने का अवसर भी मिलेगा। 
यह रेडियो की बड़ी मारी साहित्य-सेवा होगी। भारत सरकार के सूचना और 
ब्राडकास्टिंग सचिवालय को इस ओर ध्यान देना चाहिए और यदि अधिक नहीं 
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तो मयरा में अमृतसर के समान एक दिल्ली स्टेशन का पूरक रेडियो केन्द्र ही स्थापित 
कर देना चाहिये। जब तक ऐसा होना संभव न हो, तब तक दिल्ली रेडियो के प्रोग्ामों 
ही में ब्रज-साहित्य और संस्कृति को पर्याप्त स्थान देने का यत्न होना चाहिये। 


रास-मण्डलियों का सुधार 


ब्रज-साहित्य और संस्कृति के प्रचार का एक सर्वोत्तम साधन रास-मंडलियों 
द्वारा भगवान्‌ कृष्ण की लीछाओं का अभिनय था। होली तथा अन्य अवसरों पर 
ये रास-मंडलियां उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दूर-दूर स्थानों पर जाकर अपने 
अभिनय किया करती थीं, जिस के परिणाम-स्वरूप असंख्य नर-नारी और विशेषत: 
बालक-बालिकाएं कृष्ण-भक्ति के साथ ब्रज-साहित्य और संस्कृति में रम जाया 
करते थे। खेद है कि ब्रज के इस रंगमंच को इधर बहुत भीषण धक्का लगा है। 
जनता की रुचि का स्तर गिरने और उघड़ी वासना की पुट वाले निम्नकोटि के 
सिनेभा गीतों का चलन बढ़ जाने के कारण रास-मंडलियों के संगीत और भक्तिपूर्ण 
अभिनय का स्तर भी गिर गया। शास्त्रीय संगीत और भक्तिपूर्ण अभिनय करने 
बाली रास-मंडलियों का अंत हो गया। जो शेष रह गईं, वे थोड़ी देर ताथेई का 
नृत्य दिखाकर नौटंकी करने लगीं ! इन नौटंकियों में भी अस्वाभाविकता और 
भोंडेपन की सीमा तोड़ दी गई है। द्वापर-युग के दृश्य में मुगल-काल के भाँड़ों की 
वेश-भूषा और हास-परिहास का प्रदर्शन होता है, जिन से कभी की समाप्त हो चुकीं 
पारसी थियेटर कंपनियों की बेतुकी नकलों की याद हो जाती है। इससे ब्रज-साहित्य 
और संस्कृति की बदनामी होती है। देश में अब भी पर्याप्त भक्ति-भाव और कला- 
प्रियता के होते हुए भी रास-अभिनय की यह दुर्देशा हो, यह बड़े ही दुःख का विषय 
है। थोडे-से प्रयत्न ढ्वारा इस का सुधार किया जा सकता है। यदि कुछ शिक्षित 
नर-नारी इस कार्य को अपने हाथ में लेकर उच्च स्तर पर एक रास-मंडली का 
संगठन करें, तो कोई कारण नहीं कि जनता उसका स्वागत न करे। मेरा विश्वास 
तो यह है कि ऐसी मंडली का स्वागत देश में ही नहीं, विदेशों तक में होगा । वर्तमान 
रास-मंडलियों के अभिनय का आयोजन करने वालों से मैं अनुरोध करूँगा कि वे 
अपने और समाज दोनों के कल्याण के लिए इन मंडलियों से शुद्ध कृष्ण-लीलाएँ 
दिखाने का ही आग्रह करें। दश मिनट राधा और कृष्ण की लीला दिखाने वाले 
पात्रों से ही कुरुचिपूर्ण अभिनय और गंदे फिल्‍मी गीत सुनना पाप है ! 


कवियों के स्मारक 
ब्रज-माषा के महाकवियों के स्मारक बनाने का प्रयत्न भी सराहनीय होगा + 
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इस दिशा में सूर-स्मारक बनाने के लिए अब तक जो कुछ किया गया हैं, बह 
प्रशंसनीय है; परंतु सूर का स्मारक तो ऐसा होना चाहिये, जिस पर समस्त भारत 
अभिमान कर सके। विश्वास कीजिये वह दिन शी क्र ही आने वाला है, जब धिदेक्षों 
से आने वाले विद्वान्‌ हमसे पूछा करेंगे कि सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, देव, बिहारी, 
केशव, मतिराम, रसखान, भषण, प्माकर आदि के स्मारक कहां हैं? उस समय 
हमारा उत्तर भारतीय राष्ट्र की महत्ता के अनुरूप ही होना चाहिये। विदेशियों 
के लिए ही नहीं, स्वयं हमारे भीतर भी तो आत्माभिमान उद्दीप्त रखने के लिए 
हमारे इन अमर साहित्यकारों के स्मारक होने आवश्यक हैं। खेद है कि महाकथि 
सूरदास की लीलाभूमि परासौली गाँव का नाम, जो बिना किसी ऐतिहासिक और 
सांस्कृतिक आधार के पिछले शासन काल में सरकारी कागजों में महमदपुर लिखा 
जाने लगा था, ब्रज-साहित्य-मंडल और उस गाँव की गाँव-सभा के प्रयत्नों और 
अनरोधों के उपरात भी अभी तक सरकार ने अपने कागजों में सही करने की तत्परता 
नहीं दिखलाई, जब कि लोक-परंपरा में आज भी यह गांव परासौली के नाम से 
ही सर्वत्र प्रसिद्ध है और इसी नाम से आज भी समझा और पुकारा जाता है। 
जब कि प्राचीन ब्रज-भाषा-साहित्य और इतिहास के अनेक ग्रंथों में भी इस गांव का 
नाम परासौली सर्वमान्य है, तब इसे बिना किसी आधार के महमदपुर कहे जाने का 
कोई भी कारण समझ में नहीं आता। यही कारण है कि जनता में इसके लिए 
असंतोष बढ़ रहा है। सरकार किसी कारण विशेष से इस गांव का नाम अपने कागजों 
में परासौली नहीं कर सकती, तो व्यक्तिगत रूप से मैं भारत के निर्माण-मंत्री 
माननीय श्री गाडगिल महोदय के इस विचार से सहमत हूं कि इस गाँव का नाम 
अविलम्ब सूरपुरी' रख दिया जाय; क्‍यों कि इस गांव की स्थापना से लेकर आज 
तक उसमें निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा सूरदास कहीं अधिक महान 
थे। मेरा विश्वास है कि यदि आज स्वयम महमद हुसेन जीवित होते, तो वह स्वयं 
भी सहर्ष इस गांव का नाम बदलकर परासौली या सूरपुरी ही रख देते। मैं उत्तर 
प्रदेश की सरकार से अनुरोध करूंगा कि बह इस विषय पर पुनः विचार करें। 
उत्तर प्रदेश की विधान-सभा में भी इस प्रश्न को| उठाया जाना चाहिये। इसी 
प्रकार ब्रजभाषा के अन्य कवियों के स्मारक बनाने का प्रयत्न भी हीता रहना 
चाहिये । 


ब्रंज-साहित्य-दर्शन-केन्द्र 


ब्रज का इ तिहास-लेखन और ग्राम-साहित्य का संकलन करने का काम भी 
विज्वेष महत्त्व का है। वास्तव में ब्रज-साहित्य और संस्कृति के संपूर्ण रूप की झाँकी 
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के दर्शन होने का एकमात्र उपाय यही है। इस कार्य द्वारा ब्रजमावा का ही नहीं, 
वरन्‌ हिंदी का भी भंडार भरेगा। इस कार्य में ब्रजमाया-भाषी जिला बोर्डों से 
पूरी सहायता मिलनी चाहिये। यदि ग्रामों में बैठे हुए हमारे अध्यापकगण इस 
कार्य में सहयोग दें, तो वह सरलतापूर्वक किया जा सकेगा। इसके फलस्वरूप जो 
साहित्य उपलब्ध और निर्मित हो, उसके लिए मथुरा में एक ब्रज-साहित्य-प्रद्शन 
केन्द्र बनाया जाना आवध्यक होगा। मंडल द्वारा जो भवन-निर्माण हो, उसी में यह 
केन्द्र मी रहे। अब तक मथ रा में यात्री जितनी उत्सुकता से द्वारकाधीश के दर्शन 
करने आते हैं, उतनी ही उत्सुकता के साथ वे ब्रज-भारती के दर्शन करने आयें 
और विश्रामघाट पर डबकी छूगा कर जंसा विश्राम उन्हें मिलता है, वेसा ही 
विश्राम उन्हें ब्रज-साहित्य की अमित तंतबदायिनी धारा में ड्बकी लगा कर भी 
मिले। और इस प्रकार देश के छिए मथ्रापुरी का आकर्षण दुगूना हो जाय, 
यही मेरी कामना है ! 


ब्रज-संस्कृति का सन्देश 

आज संसार में आपाधापी मची हुई है। विश्व की महान्‌ शक्तियां प्रभुत्व 
के लिए पागल हो रही हैं। अहंकार, लोभ, मान, मत्सर, दंभ और पाखंड का 
बोलबाला हो रहा है । अपने देश में ही सत्ता के छिए लोलपता की आंधी आई 
हुई है! जिन्होंने कभी त्याग, तपस्या और निःस्वार्थ भावना का अनोखा आदर 
उपस्थित किया था, वही आज विधान-सभाओं और संसद की सदस्यता अथवा मंत्री 
पदों के लिए अपने समस्त आदर्शों को ताक पर रखकर बावले हो रहे हैं! स्वार्थ, 
पक्षपात और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अपनी शक्ति,अपनी साधना और अपने 
गुणों के बल पर आगे बढ़ने के बदले वे दूसरों को पीछे इकेल कर आगे बढ़ जाने की 
भावना प्रबल हो रही है। दुर्बलों की हडिडयों प्र खड़े हो कर ऊंचे हो जाने में 
भी किसी को रंच-मात्र संकोच नहीं हो रहा है। ऐसे दानवी युग में पीड़ित मानवता 
और पागल दानवता के लिए बज-साहित्य और संस्कृति का एक अपना विशेष संदेश 
है। यह वह संदेश है, जिसने अतीत में लोक-कल्याण किया और हम को हरि- 
नाम का संबल प्रदान कर दुखित हृदयों को परम तोष प्रदान किया। यह संदेश 
है व्यागमय प्रेम का, ऊंचा उठाने वाली दीनता का, मानव को मानव रखने वाली 
विनम्नता का और त्रय तापों का शमन करने वाली मुक्ति-प्रदायिनी आत्मिकता का । 
ब्रज की संस्कृति ने हमें सिखाया है कि सांसारिक सुख-साधनों का अज॑न करो, 
परंतु इन में लिप्त न हो। जब तुम्हारी आत्मा को ये पकड़ने लगें, तो इन पर तुलसी- 
पत्र रख कर मधुकरी मांगने को तुरंत प्रस्तुत हो जाओ। बुंदावन के विशाल मंदिरों 
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का इतिहास पुकार-पुकार कर हमें यही बता रहा है। मायावियों के लिए माया 
माया है, सच्चे भ्रजवासी के लिए तो वह छाया है ! तभी तो रसखानि चिल्ला 
कर कहता है--- 

कोऊ कोटिक संग्रहोा, कोई लाख-हजार। 

मो संपति जद॒पति सदा, माखन-चाखनहार।॥। 


अब्रज-साहित्य ने इसी माखन-चाखनहार' को लाख-हजार से ऊँचा स्थान दे 
की शिक्षा दी है। अमृत और बिष तो सर्वेत्र सदा से रहे हैं। चतुर वे हैं, जो 
अमृत को लेते और विष से बचते हैं। ब्रज-साहित्य ने सदेव अमृत का प्यारा 
पिलाया है। जिसने पीया, वही आनंद-विभोर हो गया। यह वह रस है, जिसकी 
कोई तुलना नहीं। भौतिक सुख के प्रीछे मतवाले संसार को यदि वास्तव में सुखी 
होना है, तो उसे इसी रस की खोज में लौट कर आना होगा। मेरा विश्वास है 
कि एक न एक दिन वह अवश्य लौट कर आयगा और तब ब्रज-साहित्य और 
संस्कृति का सच्चा महत्व उसकी समझ में आयगा। 

कितनी प्यारी है यह अजभूमि, जिसने ऐसा अमृत संसार को दिया ! इस 
भूमि में आते ही मैं तो आनंदमग्न हो जाता हूँ। 


सघन कुंज, छाया सुखद, सरसिज-सुमन-समीर। 
मन ह्व॑ जात अजौ वहै, वा जमुना के तीर॥ 


इसमें रंचमात्र अतिशयोक्ति नहीं है। धन्य है यह पावन भूमि, और धन्य है 
यहाँ की प्रेम-भावना ! तभी तो अन्य सांसारिक व्यक्तियों की क्या, परम भक्त 


रसखानि तक की कामना रही कि-- 


मानुस हो ते; वही 'रसखानि', बसी नित गोकुल गाँम के ग्वारन । 
जो पसु हौं, तो कहा बस मेरौ, चरो नित नंद की धेनु मेझारन॥ 
पाहन हों तो वही गिरि कौ, जो भयो ब्रज-छत्र पुरंदर कारन । 
जो खग हों तो वसेरों करों, इन कालिदी-कुल-कर्दब की डारन॥। 


धन्यवाद ! 


3 


अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन 
सप्तम अधिवेशन, जयपुर 
अध्यक्षीय भाषण 
१८ अक्टूबर १९५६ 
अंक हुदय हो भारत जननी 


स्वागत समिति के समापतिजो, प्रतिनिधिगण, बहुनो और भाइयो ! 


सब से पहले तो मैं इस आयोजन के संचालकों को इस बात के लिये हृदय 
से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ्न से यह सेवा ली है। 

आज मुझे सन्‌ १९४८ का वह समय स्मरण आ रहा है, जब स्वतन्त्र भारत का 
संविधान बन रहा था और देश की राजभाषा कौन हो--इस पर वाद-विवाद चल 
रहा था। उस समय अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का मैं ही सभापति 
था और जिस प्रकार आज जयपुर में राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति का यह सम्मेलन 
हो रहा है, उसी प्रकार वर्धा में प्रथम सम्मेलन हुआ था। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
के सभापति होने के कारण मैंने ही वर्धा के उस सम्मेलन का भी सभापतित्व किया 
था। कैसी-कंसी हशंकाएँ थीं उस समय भारत की राजभाषा के सम्बन्ध में, केवल 
हिन्दी भाषा भाषियों के मनों में ही नहीं, परन्तु ऐसे हर एक व्यक्ति के मन में 
जिस को भारत-देश और भारतीय संस्कृति से प्रेम था। यह विषय इतना 
विवादग्रस्त हो गया था क़िसंविधान की जब प्रायः समस्त घाराएँ स्वीकृत हो गयीं, 
तब भाषा विषयक धाराएँ संविधान सभा में आयीं। संविधान सभा के कांग्रेस-दल 
में दो वार जिस विषय पर मतदान हुआ और अंत में धन्यवाद है भगवान को कि 
जो भाषा जिस देश की राज्यभाषा होनी चाहिये थी, जो भाषा इस देश को एक 
सूत्र में बांधे रखने की क्षमता रखती थी, जो भाषा भारत को सच्चा भारत बना 
सकती थी, वही देवनागरी लिपि में लिखी जाने-वाली हिन्दी भारत की राज्यभाषा 
हो गयी। हिन्दी के विकास का पथ अभी भी कण्टकाकीणं हैं। परंतु, संसार की 
कोई भी शक्ति अब हिन्दी को उसके राजभाषा-पद से पदच्यृत नहीं कर सकती। 


“ १९५ -« 


संविधान में यह भी निश्चय किया गया या कि हिन्दी आगामी पन्द्रह वर्षों के भीतर 
अंग्रेजी का स्थान ले छेगी। इस सम्बन्ध में जेसा प्रयत्त होना आवश्यक था, वह 
नहीं हो रहा है। इस का सभी भारतीय संस्कृति से अनुराग रखतेबालों को और 
मुझे अत्यधिक खेद और क्षोम है; परन्तु, दस-बीस वर्ष का समय किसी व्यक्ति 
के जीवनमें एक रूम्बा समय हो सकता है, पर किसी देश या राष्ट्र के जीवन में 
नहीं। हिन्दी की उन्नति और विकास में देर लग सकती है, किन्तु कुछ देर हो या 
जल्दी, हिन्दी अपने उचित स्थान पर आयेगी और अवध्य आयेगी। 

संविधान के मंतव्य के अनुसार पांच वर्षों के पश्चात्‌ जिस हिन्दी-आयोग को 
नियुक्त होना था, वह भी हो गया। उस का प्रतिवेदन भी राष्ट्रपति के सामने आ गया 
है और केवल हिन्दी भाषा-भाषी ही नहीं; परन्तु, भारत से प्रेम रखने बाला प्रत्येक 
भारतीय इस प्रतिवेदन के दर्शन के लिए अत्यधिक उत्सुक है। मुझे आशा ही नहीं 
विश्वास है कि भारतीय संस्कृति के अनन्य उपासक हमारे राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर 
राजेन्द्रप्रसादजी शीघ्र ही उस प्रतिवेदन को प्रकाश में लाकर उस प्रतिवेदन के 
अनुसार हिन्दी के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही करेंगे। 

मैंने अभी निवेदन किया कि हिन्दी की प्रगति. का पथ कण्टक विहीन नहीं 
है। इस के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं--- 


(१) भारत सरकार का हिन्दी के प्रति रुख। 

(२) जिन राज्यों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, उन राज्यों के कतिपय निवा- 
सियों के मनों में इस बात की शंका कि हिन्दी की प्रगति का अर्थ 
उन राज्यों की राज्यभाषाओं की उन्नति में बाधा पड़ना है। 

(३) पुराने हिन्दुस्तानी-समर्थकों का एक नया नारा कि हिन्दी-भाषा-भाषी 
प्रान्तों में हिन्दी का जो रूप प्रचलित है, वह रूप राज्यभाषा- हिन्दी 
का नहीं हो सकता, अर्थात्‌ हिन्दी के दो रूप होंगे, एक नहीं--यह 
आन्दोलन । 

(४) हिन्दी-भाषा-भाषियों की भी हिन्दी के प्रत्ति उदासीनता । 

(५) अंग्रेजी के प्रति हमारा मोह। 


भारत सरकार का हिन्दी के प्रति जो रुख है, वह इस बात का प्रधान कारण 
है कि हिन्दी के राजमाषा पद पर आसीन होने के पश्चात्‌ पांच वर्ष से भी अधिक समय 
व्यतीत हो जाने पर भी अब तक हिन्दी के साहित्य-निर्माण में जो कार्य होना चाहिए 
वह नहीं हुआ। इतना ही नहीं, साहित्य-निर्माण के विषय में कुछ मूल तत्वों और 
नीतियों का भी अब तक निर्णय नहीं हो सका। दृष्टांत के छिये हमारी पारिभाषिक 
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शब्दावली किस प्रकार की होगी, यह विषय भी अब तक विचाराधीन पढ़ा है। 
मारत सरकार के शिक्षा-विभाग का यह मत जान पड़ता है कि हमारी पारिमाधिक 
शब्दावली अंग्रेजी से जैसीकी तैसी ले ली जाये। वे अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली 
को अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली मानते हैं, पर कुछ वर्ष पूर्व ही मैं संसार के प्रायः सभी 
देशों में घूम आया हैँ और अन्तर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली के सदृश संसार में 
कोई चीज नहीं। फिर मैंने इस विषय में प्रत्येक उन्नत देश के दूतावासों से पत्र- 
व्यवहार भी किया और इंग्लिस्तान, इंग्लिस्तान के दक्षिण, आफ़िका, आस्ट्रेलिया, 
केनेडा और न्यूजीलेण्ड चार उपनिवेशों तथा अमेरिका के सिवा संसार के अन्य 
किसी देश में अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली नहीं चलती। उपयुक्त देशों को 
छोड़ शेष देशों की पारिमाधिक दब्दावली उन की अपनी भाषाओं की है और 
स्थाम देश की शब्दावली तो हमारी संस्कृत भाषा से ली गई है। 

भारत सरकार के इसी रुख का एक नया भयावह परिणाम हाल ही में निकला 
है और वह नई दिल्‍ली में हुए राज्य सरकारों के शिक्षामन्त्रियों के सम्मेलन में 
भाषा विषयक निर्णय । इस सम्मेलन में हमारे प्रधान-मन्त्री पंडित जवाहरलारूजी 
नेहरू और हमारे शिक्षामन्त्री मौलाना अबुलकलाम आजाद के जो भाषण हुए तथा 
इस सम्मेलन के जो निर्णय हुए, उससे इस देश के हिन्दी-भाषा-भाषी ही नहीं, पर 
अन्य भारतीय भाषाओं के जन भी अत्यधिक विक्षब्ध हो गये हैं। पं० नेहरू और 
मौलाना आजाद ने इस सम्मेलनमें जो कुछ कहा है तथा इस सम्मेलन में जो निर्णय 
हुए हैं, वह अब किसी से छिपे नहीं हैं। एक-दो वाक्यों में इन निर्णयों को इस प्रकार 
कहा जा सकता है--माध्यमिक शिक्षा से भी नीची कक्षा )ं में अंग्रेजी भाषा को 
अनिवायं किया जाये और विश्वविद्यालयों की शिक्षा का माध्यम तो अंग्रेजी ही बना 
दिया जाये । इन निर्णयों का यह अथं होता है कि स्वराज्य के पूर्व राष्ट्रीय चेतना 
के आरम्भ होने के पश्चात्‌ हमने अपनी माध्यमिक शिक्षा में हिन्दी और भारतीय 
भाषाओं को जो स्थान दिया तथा स्वराज्य-प्राप्ति के परचात्‌ अनेक विश्व-विद्यालयों 
ने जो हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया है, उसे अब 
तक के सारे कामों पर पानी फेर, नये सिरे से पुन: अंग्रेजी के आधिपत्य को लादना। 

हमारे प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने स्थिति का कुछ स्पष्टीकरण 
करने का प्रयत्न किया है, इस के लिये हम उन के अनगहीत हैं, परन्तु क्षमा किया 
जाये, यदि मैं यह कह दूं कि पण्डितजी भी स्थिति को पूर्णरूप से संतोषजनक नहीं 
कर पाये। फिर उन के शिक्षा-मन्त्रालय के मत और शिक्षा-मन्त्रियों के निर्णयों को भी 
उन्होंने बदलने की कोई घोषणा नहीं की है। कहा यह जाता है कि द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना के लिये हमें जिस प्रकार के वैज्ञानिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी तथा 
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द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात्‌ भी इसी प्रकार की--जो एक के बाद दूसरी 
योजनाएं आती जायेंगी। उन के लिये हमें जिन वेज्ञानिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता 
पड़ती जायेगी, उन का निर्माण बिना अंग्रेजी भाषा की शिक्षा के नहीं किया जा सकता । 
परन्तु मेरा मत इस मत के ठीक विपरीत है। मेरा यह मत है कि इस प्रकार के 
बज्ञानिक कार्यकर्त्ताओं का निर्माण हिन्दी और भारतीय भाषाओं के माध्यम द्वारा 
दी जानेवाली शिक्षा से ही किया जा सकता है। ऐसे अधिकाधिक कार्यकर्ताओं के 
निर्माण के लिये शिक्षा की गति को तीघ्नतर करना आवध्यक है। किसी विदेशी 
भाषा द्वारा शिक्षा का अर्थ शिक्षा की गति को मन्‍्द करना होगा। ऐसे वेज्ञानिक 
कार्यकर्ताओं के निर्माण के लिए अंग्रेजी भाषा का आश्रय आवश्यक नहीं, आवश्यकता 
है हिन्दी और भारतोय भाषाओं के वैज्ञानिक साहित्य के निर्माण की । रूस और चीन 
दो ऐस विशाल देश हैं, जिन में योजना बनाकर कार्य करने में सब से अधिक सफलता 
मिली है। इन दोनों देशों में वैज्ञानिक कार्यकर्ता किसी विदेशी भाषा द्वारा शिक्षा देकर 
नहीं तैयार किये गये हैं; वरन्‌ उन की मातृभाषा द्वारा शिक्षा दी गयी है और इस 
शिक्षा के लिये आवश्यक साहित्य का निर्माण कराया गया है। फिर चीनी भाषा 
की तो लिपि ऐसी है, जिस में वेज्ञानिक साहित्य का निर्माण कठिन है। इतने पर 
भी उन्होंने इस कार्य को सफलतापूर्वक किया है। हमारी देवनागरी लिपि तो 
ऐसी वेज्ञानिक लिपि है कि उस लिपि में वैज्ञानिक साहित्य सरलता से तैयार 
क्रिया जा सकता है। हां, जब तक यह साहित्य तैयार नहीं हो जाता, तब तक हम 
अग्रेजी ग्रन्थों की सहायता ले सकते हैं। अंग्रेजी ग्रन्थों की सहायता विशेष कर 
अध्यापक-गण लें। वे इस प्रकार के अंग्रेजी ग्रन्थों से सहायता लेकर हिन्दी तथा 
भारतीय भाषाओं में अपने विद्याथियों को विषय समझायें। इस प्रणाली द्वारा शिक्षा 
देने से हम अधिक वैज्ञानिक कार्यकर्ता तैयार कर सकेंगे, इस में मुझे थोड़ा भी संदेह 
नहीं है। फिर क्या हमारी सरकार कभी इस बात को भी सोचती है कि जिन विश्व- 
विद्यालयों ने हिन्दी या भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बना लिया है, उन्हें 
अब फिर से अंग्रेजी भाषा को भाध्यम बनाने में कितनी अडचन होगी। ऐसे विश्व- 
विद्यालय में जो विद्यार्थी तैयार हो रहे हैं उन का भविष्य तो अत्यन्त अन्धकारमय 
हो जायेगा। शिक्षा-मन्त्रियों के ये निर्णय स्वराज्य के पूर्व और स्वराज्य के पश्चात्‌ 
सरकार ने शिक्षा विषयक जितने भी आयोग नियुक्त किये ---सेकण्डरी एज्युकेशन 
कमीशन, युनिरवर्सिटी-कमीशन, उन सब के तथा हमारे संविधान के भी सर्वथा 
विरुद्ध जाते हैं। क्या हमारी सरकार यह चाहती है कि हिन्दी, बंगला, मराठी, 
गूजराती, तम्रिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं के स्थान पर इस देश के निवासी 
अंग्रेजी भाषा-भाषी बन जायें। उस का यदि यह उद्देश्य भी हो तो इसमें उसे 
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सफलता नहीं मिल सकती। अंग्रेजों ने अपने पौने दो-सौ वर्ष के राज्य में इस देश 
पर अंग्रेजी माषा को लछादने का प्रयत्न किया था। पर उन्हें भी इस में सफलता 
नहीं मिली। हां, इस का यह नतीजा अवश्य निकला कि जो देश संसार में शिक्षा की 
दुष्टि से सिर्मौर था, वहां सौ में से नब्बे निरक्षर रह गये। फिर सरकार की इस नीति 
से सरकार और जनता के बीच खाई बढ़ती जा रही है। हम इस देश में प्रजातन्त्र 
चलाना चाहते हैं। प्रजातन्‍त्र सफलतापूर्वक तब तक नहीं चल सकता, जब तक 
सरकार और जनता का पूर्ण सहयोग न हो। क्‍या हमारी ये पंचवर्षीय योजनाएँ भी 
बिना जनता के सच्चे सहयोग के सफल हो सकती हैं ? 

मनुष्य में और अन्य प्राणियों में मनृष्य की ज्ञान शक्ति के कारण जो अन्तर 
है, उस अन्तर का मुख्य रूप यह भाषा ही है। चूंकि केन्द्रीय सरकार के अधिकतर 
कार्य अंग्रेजी में होते हैं, इसलिये इस देश की जनता का अनुराग सरकारी कामों 
के प्रति दिनों-दिन कम होता जा रहा है। प्रजातन्त्र को सफलतापूवंक चलाने के 
लिये जनता में जिस उत्साह की आवश्यकता है, वह उत्साह भी घट रहा है। ये 
अच्छे लक्षण नहीं हैं और ठीक समय पर हमें चेतने की आवश्यकता है। 

हाल ही में दिल्‍ली में जो राज्य-सरकारों के शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन के 
निर्णय हुए हैं, वे केन्द्रीय सरकार, राज्य-सरकारों और विद्व-विद्यालयों पर कोई 
बन्धनकारक नहीं हैं। ये निर्णय न तो केन्द्रीय सरकार को मानने हैं और न राज्य- 
सरकार को और न विश्व-विद्यालयों को। इस सम्मेलन का भाषा विषयक निर्णय 
तो रही की टोकरी में फेंक देने योग्य है। हमें इन बातों के लिये एक देशव्यापी 
आन्दोलन खड़ा करना है, जिससे सरकार की भाषा-विषयक नीति में आमूल परिवर्तन 
हो और यह परिवतंन होने पर सरकार प्रधानतया दो बातें करे :--- 


(१) शिक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा भारतीय भाषाएँ हों। 
और 


(२) हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं के वैज्ञानिक एवं अन्य साहित्यनिर्माण 
के लिये केन्द्रीय सरकार कम-से-कम पांच करोड़ रुपये खर्च करे। 


जो सरकार अन्य आथिक योजनाओं पर करोड़ों नहीं अरबों रुपये खर्च कर 
रही है, उसके लिये साहित्य-निर्माण के इस कार्य में पांच करोड़ रुपये खर्चे करना कौई 
बड़ी बात नहीं। फिर यह रुपया तो एक प्रकार से पंजी के रूप में लगाया जायेगा, 
जो इसी साहित्य की बिक्री से वापिस आ जायेगा । 

जिन प्रान्तों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, उन प्रान्तों की जनता के मन में जो 
यह अम उत्पन्न हो गया है कि हिन्दी के उत्थान का अर्थ उन की प्रान्तीय भाषा का 
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पतन है। हमें इस अम को दूर करने का प्रयत्न करता होगा। हमें यह स्पष्ट कर 
देना चाहिये कि जिस प्रकार अंग्रेजी इस देश पर लादी गयी थी, उस तरह हम 
हिन्दी को किसी पर लादने के ईच्छक नहीं हैं। अंग्रेजों ने अंग्रेजी को इंस देश 
की शिक्षा का माध्यम बना दिया था। इस देश की धारासभाओं की भाषा भी 
अंग्रेजी कर दी थी। इस देश की अदालतों की भाषा भी अंग्रेजी बना दी थी। 
जिन राज्यों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, वहां की शिक्षा का माध्यम उस प्रान्त 
की भाषा ही होना चाहिये। इसी प्रकार वहां की धारा-सभा और वहां के 
न्यायालयों की भाषा भी उस प्रान्त की भाषा को ही रहना चाहिये। हिन्दी तो 
केन्द्र और अन्तर्प्रान्तीय कार्य की भाषा रहेगी। हां, द्वितीय भाषा के रूप में 
उसका समूचे देश में शिक्षण अनिवार्य होगा अन्यथा केन्द्र का कार्य नहीं चल 
सकता। जिन राज्यों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, उन राज्यों के निवासियों 
के लिये भी यह इसलिये अहितकर होगा कि केन्द्र की भाषा के बिना उन्हें 
केन्द्रीय सरकार में नौकरियां आदि न मिल सकेंगी। 

पुराने हिन्दुस्तानी के समर्थकों ने जो यह नया नारा आरम्भ किया है कि 
हिन्दी के दो रूप होंगे, एक नहीं; इसके विरुद्ध भी हमें एक आन्दोलन करना होगा । 
परन्तु हमारा यह आन्दोलन तब तक सफल न होगा, जब तक हम हिन्दी भाषा के रूप 
को सरल-से-सरल रखने का प्रयत्न न करेगे। जब मैं भाषा को सरल रखने की बात 
कहता हूं, तब यह भी कह देना चाहता हूं कि पद्म की भाषा और वैज्ञानिक तथा 
शास्त्रीय भाषा बहुत सरल नहीं रह सकती। कविता में प्रसाद गुण तो होना ही 
चाहिये, परन्तु यदि पद्म की भाषा बहुत सरल बनाने का प्रयत्न करेंगे, तो पद्म में 
भाषा का जो लालित्य आवश्यक होता है, वह चला जायेगा। वैज्ञानिक और 
शास्त्रीय भाषा तो सरल हो ही नहीं सकती। दृष्टांत के लिये यदि आप प्रथम 
श्रेणी में उत्तोर्ण अंग्रेजी के एम. ए. के सामने भी यदि ऐलोपैथी, इंजीनिर्यारिंग 
अथवा इसी प्रकार का अन्य कोई शास्त्रीय ग्रन्थ रख दें, तो उस का एक अक्षर 
भी उस की समझ में न आयेगा। भाषा विषय के अनुसार चलती है, यह हमें नहीं 
भूलना है और इसलिये सब कुछ बोलचाल की भाषा में लिखा जाये, यह 
आन्दोलन सर्वथा अस्वाभाविक, निकम्मा और गुमराह करनेवाला है। हां, 
साधारण गद्य की भाषा सरल-से-सरल हो, उस में मेरा कोई मतभेद नहीं और 
हमें इस का प्राणपण से प्रयत्न करना चाहिये। 

हिन्दी भाषियों की हिन्दी के प्रति जो उदासीनता है, उस के सच्छे दर्शन 
हमें मारतीय संसद में होते हैं। संसद के गत आम चुनाव के परचात्‌ संसद में एक 
संसदीय हिन्दी-परिषद्‌ नामक संस्था का निर्माण हुआ है। इस संस्था द्वारा इस 
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बात का निरन्तर प्रयत्न किया गया कि संसद के हिन्दी-भाषा-भाषी सदस्य हिन्दी 
में ही अपने भाषण दें तथा अपने प्रस्ताव, प्रशघन आदि हिन्दी में ही भेजें; परन्तु, 
संसदीय हिन्दी-परिषद को इस दिशा में बहुत कम सफलता प्राप्त हुई है। ये हिन्दी- 
भाषा-भाषी सदस्य चाहे कितनी ही फूहड़ अंग्रेजी क्‍यों न बोलते हों, अंग्रेजी के 
एक-एक दाक्‍्य में चाह तीन-तीन व्याकरण की भूलें करते हो; पर न जाने क्‍यों 
इनके मस्तिष्क मे यह बात घुसीं हुई है कि नब तक अंग्रेजी नहीं बोलेंगे, तब 
तक संसद पर इन की विद्वता को छाप न पड़ेगी। संसद के बाहर भी ऐसे 
लोगों की कमी नहीं है। हमें एक आन्दोलन करना होगा और आवश्यकता हुई, 
तो ससद के ऐसे सदस्यों के घरों पर धरना तक देना होगा कि उन का हिन्दी 
के प्रति जो रुख है, उस में परिवत्तन हो। 

अंग्रेजी राज्य के चले जाने पर भी अंग्रेजी के प्रति हमारा मोह दूर नहीं हुआ 
है। इस देश के विद्वानों के मुख से आये दिन हम कही-न-कही और किसी-न- 
किसी प्रकार यह सुना करते हैं कि अंग्रेजी को अपने वर्तमान पद से पदच्युत कर 
हुग इस देश को रसातल में के जायेगे। विदेशी भाषा के प्रति मैंने इस देश 
का जैसा अनुराग देखा, बसा दुनिया के किसी देश में नहीं। मैं इस सम्बन्ध में 
आप को चीन का अपना एक अनुभव बताता हूं। जब मैं चीन गया, उस समय मैं 
वहां भारतीय-चीनी मेत्री सघ का मेहमान हुआ था। इस संघ के उपसभापति श्री 
चन मुझे लेने पीकिंग स्टेशन पर आये थे। पहले दित उन की और मेरी बात 
चीत एक दुभाषिये के ढारा हुई। वे चीनी भाषा में जो कहते, उस का अंग्रेजी 
में यह दुभाषिया अनुवाद करता और मैं अंग्रेजी भाषा में कहता, उस का यह 
दुभाषिया चीनी भाषा में उल्था करता। दूसरे दिन जब श्री चंन मुझ से मिलने 
आये, तब उन्होंने धड़ाके से अंग्रेजी बोलना आरम्भ किया। मुझे बड़ा आश्चयं हुआ 
क्यों कि एक रात भर में जो कोई व्यक्ति इतनी अंग्रेजी भाषा सीख नहीं सकता। 
जब मैंने अपना आहचर्य व्यक्त किया, तब उस आहचर्य को दूर करते हुए श्री 
चेन ने मुझ से कहा कि वे तो बीस वर्ष तक योरप और अमेरिका में रह चुके 
हैं और इंग्लेण्ड के केम्ब्रिज विध्व-विद्यालय के स्नातक हैं ; परन्तु चीनी सर- 
कार का यह आदेश है कि किसी विदेशी से विदेशी भाषा में बातचीत न की जाये, 
इसी लिये वहां विदेशियों से दुभाषिये को बीच में रख बातर्चात की जाती है। पर 
चूकि मैं केवल चार दिन पीकिग में रहनेवाला हूं इसलिये इस रस्म-अदाई के बाद 
उन्होंने मेरे सुभीते के लिये मुझसे अंग्रेजी में बातचीत करना आरम्भ कर दिया। 
कहाँ चीनियों का अपनी भाषा के प्रति यह प्रेम और कहां हमारे देश के छोगों का 
भंग्रेजी के प्रति विराट अन्धा मोह ! 


हिन्दी भाषा के उत्थान में जो रोड़ हैं, बे सभी भारतीय भाषाओं के उत्थान के 
पथ में भी हैं। भारतीय भाषाओं की अवहेलना कर हिन्दी की एकाकी उन्नति एक्र 
असंभव कल्पना है। हिन्दी के साथ ही हमने इस देश की. अन्य भाषाओं को भी अपने 
मंविधान में सम्मानप्रद स्थान दिया है। हिन्दी को हमने राजभाषा पद पर बिठाया 
है. पर यदि कोई यह कहे कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा है, तो यह बहुत बड़ी भूछ 
होगी। भारत की जो अन्य भाषाएँ हमारे संविधान में रखी गयी हैं. ने सब इस राष्ट्र 
की राष्ट्रीय भाषाएँ हैं, किसी परराष्ट्र से आई हुई नहीं। हिन्दी को राजभाषा के 
पद पर इसलिये नहीं बिठाया गया है कि उस का साहित्य इस देश की अन्य भाषाओं 
मे अधिक समृद्ध है; कदाचित बंगला, तमिल आदि भाषाओं का साहित्य हिन्दी से 
भी ऊंचा हो ; परन्तु हिन्दी को राजभाषा पद इसलिये दिया गया कि इस देश के 
आधे निवासियों की वह मातृभाषा है और यदि हम अपने देश के दक्षिण के कुछ 
भागों को छोड़ दे तो समू्च भारत में हिन्दी समझी जाती है। देश की राजभाषा 
एक ही हो सकती थी, इस कारण बह राजभाषा-पद पर आसीन की गयी । 
परन्तु, उसकी उन्नति अन्य भारतीय भाषाओं की उन्नति के बिना असंभव कल्पना 
है। हिन्दी की और अन्य भारतीय भाषाओं की कोई स्पर्धा नहीं। ये सब भाषाएँ 
एक ही पथ की पथिक हैं। हमारी स्पर्धा तो अंग्रजी भाषा से है और उसे अपदस्थ 
किये बिना हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की उन्नति असम्भव है। जब मैं 
यह कहता हूं, तब यह न समझ लिया जाये कि मैं अंग्रेजी भाषा का कोई श्र हूँ। 
ज्ञान जहां से भी प्राप्त हो, हमें उसे लेना है। साथ ही अब यातायात के शी घ्रगामी 
साधनों के कारण यह विश्व बहुत छोटा हो गया है और एक स्थान से दूसरे स्थान का 
संपर्क बहुत बढ़ गया है। अपने अन्तर्राष्ट्रीय कामों के लिये हमें अभी अंग्रेजी भाषा 
को आवश्यकता है। अंग्रेजी या अन्य कोई विदेशी भाषा का हम ज्ञान प्राप्त न करें, 
मेरा कथन यह कदापि नहीं है। परन्तु इस देश का हर व्यक्ति अंग्रेजी पढ़े, अंग्रेजी 
हमारी माध्यमिक शिक्षा में अनिवार्य बनाई जाये और हमारी उच्च शिक्षा का 
माध्यम अंग्रेजी भाषा रहे, इसकी थोड़ी भी आवश्यकना नहीं। 

वह बड़ा शुभ दिन था जिस दिन काशी की नागरी प्रचारिणी सभा ने हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन की स्थापना की और वे और भी अधिक शुभ दिन थे, जिन दिनों 
राष्ट्रपिता बापू की प्रेरणा से मद्रास में दक्षिण भारत हिन्दी-प्रचा र-सभ। और वर्धा में 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ने स्थापना की | इस दोनों 
संस्थाओं ने भारत के जिन भागों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, उन भागों में हिन्दी के 
प्रचार का बड़ा भारी काम किया है। फिर यह समितियाँ सम्मेलन द्वारा संस्थापित 
होने पर भी एक प्रकार से अपने कार्य-क्षेत्रों में पूर्ण स्वतंत्र हैं। दक्षिण मारत हिन्दी 
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प्रचार सभा की अपेक्षा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का सम्मेलन से अधिक निकट 
का सम्बन्ध रहा। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति तो हिन्दी साहित्य-सम्मेून को एक 
उपसमिति ही है। परन्तु, सम्मेलन की उप-समिति होने पर भी यह अपने कार्य में 
स्वतन्त्र है। इसका उल्लेख सम्मेलन की नियमावली में भी स्पष्ट रूप से किया गया 
हैं। जिन प्रान्तों की भाषा हिन्दी नहीं है उन प्रान्तों में कार्ये करने के लिये उन प्रान्तों 
की आवश्यकता तथा सुविधा को देखकर सम्मेलन से राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति को 
इस सम्बन्ध में पृण स्वतन्त्रता दी गई है। इस संस्था में कार्य करनेवाले ९० प्रति- 
शत इसके प्रचारक, केन्द्र व्यवस्थापक, कार्यकर्ता आदि ऐसे व्यक्ति हैं जिन की 
मातृभाषा हिन्दी नहीं है। राध्ट्रभाषा-प्रचार-समिति की परीक्षाओं में प्रतिवर्ष 
जो व्यक्ति बेठते और उत्तीर्ण होते हैं, वे ऐसे लोग हैं जिन की मात्‌भाषा हिन्दी 
नहीं है और इन की सख्या प्रतिवर्ष हजारों नहीं लाखों तक जाती है। राष्ट्रभाषा- 
प्रचार-समिति और दक्षिग-भारत-हिन्दी-प्रचार-सभा जिन क्षेत्रों में काम कर 
रही हैं, वहां के लोगों ने इन संस्थाओं को अपनाया है, और ये संस्थाएं भी इन्हीं 
लोगों के साथ अभिन्न हृदय हो अपने कार्य में दत्तचित्त हैं। हिन्दी के दो रूप 
हैं--इस झूठे नारे को उठाकर कुछ दिनों से इस देश की एक राज्य सरकार ने 
शाप्ट्रभाषा प्रचार समिति की परीक्षाओं अमान्य ठहराया था। हएषं की बात है कि 
केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति को परीक्षाओं को 
मान्यता दी है। 

राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति और दक्षिण-भारत हिन्दी-प्रचार-सभा में किसी 
प्रकार की स्पर्धा नहीं। जिस क्षेत्र में राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति कार्य करती है 
उस क्षेत्र में दक्षिण-भारत हिन्दी-प्रचार-सभा नहीं और जिस क्षेत्र में दक्षिण-मारत 
हिन्दी-प्रचार-सभा कार्य करती है, उस क्षत्र में राष्ट्रभाषा-प्रचार-सम्रिति नहीं। 
मेरा मत है कि भविष्य में भी यही बात बनी रहनी चाहिये। 

जिस राजस्थान प्रान्त में राष्ट्रभाषा-प्रचार-समित्ति का यह अधिवेशन हो 
रहा है, उस राजस्थान प्रान्त की भाषा राजस्थानी को मैं कोई हिन्दी-भाषा से 
पृथक भाषा नहीं मानता। जिस प्रकार ब्रजभाषा, अवधी, बंदेली, भोजपुरी 
आदि भाषाएं भी हिन्दी के ही भिन्न-भिन्न रूप हैं, उसी प्रकार राजस्थानी भाषा 
भी; परन्तु विभाजन के बाद सिधी भाईयों के इस प्रदेश में आने से सिधघ- 
राजस्थान राष्ट्रभाषा प्रचार-समिति के नाम से राशाष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति ने 
यहां कार्य आरम्भ किया। और इन ८-९ वर्षों में ही राजस्थान में इस संस्था 
ने शिक्षा के प्रसार का यथेप्ट काम कर डाला है। शिक्षा की दुष्टि से राजस्थान 
बहत पिछड़ा हुआ प्रान्त है। यहां पढ़े-लिखे की संख्या केवल ८ प्रतिशत है, 
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इसलिये यह संस्था परीक्षा और प्रचार का कार्य भी कर रही है। राष्ट्रभाषा- 
प्रचार-समिति की परीक्षाओं का शुल्क बहुत कम है। प्रतिबर्ष राष्ट्रमाषा- 
प्रचार-सभिति के केन्द्रों और प्रमाणित प्रचारकों की संख्या भी यहां बढ़ती जा 
रही है। राष्ट्रभाषा-प्रचार-समित्ति के तत्वाधान में राजस्थान में शिक्षा-प्रसार 
की एक योजना बनी है, मैंने इस योजना को देखा है। और मैं राजस्थान 
की जनता तथा राजस्थान की सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस संस्था के 
कार्य में पूरा-पूरा अनुराग लेकर इसे सफल बनायें। 

राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति को एक बहुत बड़ा कार्य और करना है। उसने 
जिस प्रकार हिन्दी भाषा का भारत के उन क्षेत्रों में प्रचार करने का प्रयत्न किया 
जहां की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, उसी प्रकार उसे अब अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी 
हिन्दी को ले जाने का यत्न करना चाहिये। भारत के बाहर भा राष्ट्रभाषा-प्रचार- 
समिति की कुछ शाखाएँ स्थापित हुई हैं। इनकी संख्या उसे अधिक से अधिक 
करना है। हिन्दी के राजभाषा-पद पर आसीन होने के पश्चात्‌ मेरी यह कल्पना 
रही है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में और इस क्षेत्र के राष्ट्रसंघ (य० एन० ओ० ) में 
उस का वैसा ही स्थान होना चाहिये, जैसा अंग्रेजी, फ्रान्सीसी, रूसी और स्पेनिश 
भाषाओं का है। इस सम्बन्ध में मैंने लोकसभा में तथा लोकसभा के बाहर भी 
अनेक अवसरों पर अपने भाषणों में कहा है। इसी वर्ष के मई मास में बर्मा में 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का एक अधिवेशन हुआ था और उस का उद्घाटन 
करने मैं रगूत गया था। इस सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष एक बर्मी भाषा-भाषी ऊ 
पारग नामक महानभाव थे और इस सम्मेलन ने यह प्रस्ताव भी स्वीकृत किया 
है कि राष्ट्रसंघ और अन्‍्तर्साप्ट्रीय क्षेत्र में हिन्दी को वही स्थान दिया जाय, जो 
अंग्रेजी, फरासीसी, रूसी और स्पेनिश को प्राप्त है। हिन्दी के प्रचार की दृष्टि 
से ही मैं यह बात नहीं कहता; परन्तु, हिन्दी-भाषा के प्रचार के साथ ही हिन्दी 
भाषा का जो संदेश है, उस दृष्टि से भी मैं इस बात को कह रहा हूँ। हिन्दी जिन 
संस्कृत और प्राकृत भाषाओं से निकली है, उन भाषाओं के साहित्य में प्राणिमात्र 
के प्रति स्नेह और अनुकम्पा, प्राणिमात्र के सुख में अपना सुख और प्राणिमात्र की 
सार्थकता में अपनी सार्थकता, ये आधारभूत तत्त्व रहे हैं; इसीलिये उस साहित्य 
का मूल मन्त्र है--- वसुर्धव कुटुम्बकम्‌ । संस्कृत और प्राकृत के साहित्य से हिन्दी 
को भी यह मूल मन्त्र मिला है और इसीलिये हिन्दी के सन्त-साहित्य जैसा साहित्य 
संसार की अन्य भाषाओं में दुर्लभ है--- वसूर्धव कुटुम्बकम सिद्धान्त एक दाशनिक 
खोज पर अवलंबित है। यह खोज हमारे ऋषि-मह्ियों ने की थी। इस खोज से 
उन्होंने जाना था कि यह समस्त सृष्टि यथार्थ में एक ही तत्त्व है। आधुनिक 
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काछ के वैज्ञानिकों की खोज भी, इसके आगे नहीं जा सकी और यदि यह दृष्टि 
एक ही तत्त्व है तो मैं जो हूं बही आप और जो आप हैं, वही मैं, और जो आप और 
मैं हैं, वही सारी सुष्टि है; अतः, मेरा व्यवहार आप से और आप का व्यवहार 
मुझ से और हमारा व्यवहार सृष्टि से वैसा ही होना चाहिये, जेसा हम अपने से 
करते हैं। इस खोज में जो यथार्थ सत्य है, उस को जानने के पश्चात्‌ अहिसा 
तो आप-से-आप आ जाती है। आधुनिक काल में महात्मा गान्धी ने अपने जीवन- 
दर्शन में ये ही दो तत्त्व सत्य और अहिंसा को आधारमूत माना था। युद्ध के 
भय से थरधराते हुए संसार को इन्हीं तत्वों के शान और उनके अनुसार कर्म 
की आवश्यकता है। हमारा साहित्य यही संदेश देता है। 
अतः केवल हिन्दी प्रचार की दृष्टि से नहीं, परन्तु संसार के कल्याण की 
दृष्टि से भी हिन्दी का अन्तर्राप्ट्रीय स्थान, आवश्यक है। राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति को यह महान्‌ काये करना है । 
'एक हृदय हो भारत जननी 
जय हिन्द 
जय हिन्दी 


निखिल भारत बंग-साहित्य-सम्मेलन चोंतीसवें अधिवेशन 
जबलपुर के अंतर्गत हिन्दी विभागीय सम्मेलन 


उद्घाटन भाषण 
२९ दिसम्बर, १९५८ 


देवियो और सज्जरो, 

निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन के इस ३४ वें अभिवेशन के समय इसी 
सम्मेलन के अन्तर्गत हिन्दी-साहित्य के सम्बन्ध में आप जो एक हिन्दी विभागीय 
सम्मेलन कर रहे हैं, यह मैं केवल बंग और हिन्दी साहित्य के लिए ही नहीं, किन्तु 
समूचे भारतवर्ष के लिए एक सौभाग्य की बात मानता, हूं, क्यों कि बिना एक निखिल 
भारतीय भाषा के समस्त भारत का एक सूत्र में बंधे रहना सम्भव नहीं है । इसी 
दृष्टि से स्वतंत्र भारत का संविधान बनाते समय हमने हिन्दी को भारत की राज्य- 
भाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित किया था। 

निखिल भारत बंग-साहित्य-सम्मे लन के अधिवेशनों में हिन्दी-साहित्य के सम्बन्ध 
में इस प्रकार का विभागीय सम्मेलन कदाचित सदा से ही होता आया है। मैंने 
इस संस्था के दिल्ली के एक अधिवेशन में इसी प्रकार का एक विभागीय सम्मेलन 
देखा था। दिल्ली के उस सम्मेलन का सारा प्रबन्ध स्वर्गीय डाक्टर द्यामा- 
प्रसाद मृकर्जी ने किया था और उस अधिवेशन के हिन्दी विभागीय सम्मेलन 
में मझे भी कुछ कहने के छिए डा० मुकर्जी ने आमंत्रित किया था। आज आपने 
मुझे इस हिन्दी विभागीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के निर्मित्त बुलाया है। 
यहू मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और इसके लिए मैं आप को हृदय से धन्यवाद 
देता हूं। 

निखिल भारतीय बंग-साहित्य-सम्मेलन बंगभाषा और बंगभाषा के साहित्य- 
कारों की आज कदाचित्‌ सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं सब से अधिक प्रतिनिध्यात्मक 
संस्था हो गया है। इस की स्थापना सन्‌ १९२२ में हुई थी और यह इस का रे४वां 
अधिवेशन है। इस समय जबकि यह कहा और माना जाता है कि बंगभाषा- 
भाषी हिंदी-भाषा के विरोधी हैं, तब इस संस्था के ३४ वें अधिवेशन के अंतर्गत 
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इस प्रकार का सम्मेलन इस बात का दोतक हैँ कि बंगभाषा-भाषियों को हिन्दी 
का विरोधी कदापि नहीं माना जा सकता। 

बंग-भाषा और हिंदी भाषा का सम्बन्ध बहुत पुराना है और यह संबंध अत्यन्त 
मैत्री का संबंध रहा है। 

प्राचीन आयों की माषा का वास्तविक रूप क्या रहा होगा, यह कहना या 
जानना, बहुत ही कठिन है। आर्यों की प्राचीनतम प्राप्य आये पुस्तक ऋग्वेद की 
रचना एक ही समय अथवा एक ही स्थान पर नहीं हुई। इसलिए इसकी भाषा के 
आधार पर भी कोई मत निर्धारित करना सम्भव नहीं; पर यह आवश्य कहा जाता 
है कि उस काल में भाषा का कोई रूप स्थिर न था और वह राष्ट्रीय न होकर 
प्रादेशिक थी, अर्थात्‌ उसमें एक समुदाय की भाषा जेसी एक रूपता न होकर भिन्न- 
भिन्न वर्गों और क्षेत्रों की भाषा जेसी बिखरापन था। उस समय भी भारतीयता 
को एक रूप देने के लिए यह आवश्यक माना गया कि हमें एक भाषा की आवश्कता 
है। धीरे-धीरे इस एक भाषा ने जो रूप ग्रहण किया वह संस्कृत भाषा के नाम से 
प्रसिद्ध हुई । 

परंतु सृष्टि में सभी कुछ परिवर्ततशील है; अतः यद्यपि बहुत काल तक संस्कृत 
भाषा का समूचे भारत पर अखंड भाषा के रूप में स्थान रहा तथापि धीरे-धीरे 
उस का रूप दुरूह होने लगा और इसी कारण उस का चलन भी कम होने लगा, 
संस्कृत से प्राकृत भाषा का जन्म हुआ। पहली प्राकृत को "पाली कहा जाता है 
जिसने कालान्तर में साहित्यिक प्राकृत का रूप धारण किया और इसके चार रूप 
हुए “महाराष्ट्री ,, शौरसेनी, मागधी” और अधे मागधी । इन्हीं भाषाओं 
ने उत्तर भारत की समस्त आधुनिक भाषाओं को जन्म दिया है ; अतः ये समस्त 
भाषाएं एक दूसरे की सहोदरा बहनें हैं। 

बंगभाषा और हिंदी का तो जितना निकट का संबंध रहा है, उतना किन्‍्हीं 
भी आधुनिक भारतीय भाषाओं का नहीं। एक समय- था जब बंग-भाषा और 
हिंदी भाषा का इतना मिला-जुला रूप था कि कौन लेखक किस भाषा का है, यही 
कहना कठिन था। अनेक ऐसे महाकवि हुए हैं, जिन्हें बंग-भाषा अपना कवि और 
हिंदी-भाषा अपना कवि मानती है। इन में प्रमुख हैं श्री विद्यापति ठाकुर आदि। 
आधूनिक हिंदी तो आधुनिक बंगभाषा की ऋणी भी जितनी अधिक है, उतनी किसी 
भी अन्य आधुनिक भारतीय भाषा की नहीं। जब आधुनिक हिंदी-साहित्य के 
विकास के आरम्भ का काल था और हिंदी में मौलिक लेखक यथेष्ट संख्या में नहीं 
थे, उस समय हिंदीं ने बंग-भाषा से क्या-क्या प्राप्त नहीं किया था। बंग-भाषा के 
महाकवि माइकेल मधुसूदनदत्त, कवि-सम्राद गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महान 
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ताटककार दिजेन्द्रकछाल राय, उपन्यास-सम्राट बंकिमचन््र और शरतचंद्र की 
रचनाओं से हिंदी का साहित्य परिप्लावित है। इस प्रकार हिंदी और बंयभाषा 
में बहुत निकट का सम्बन्ध है। 

भारत के आधुनिक राष्ट्रीय विकास काल में बंग प्रदेश सबसे आगे रहा है। 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बंगाल ने श्रेष्ठतम देशभक्‍तों को जन्म दिया। इन में प्रायः 
सभी महापुरुषों ने यह अनुभव किया कि भारतीय उत्थान के लिए भारत की एक- 
सुत्रता अनिवायं है। आधुनिक काल में यद्यपि इस भारतीय एकता का रूप 
अंग्रेजी राज्य की देन है, तथापि इन भारतीय मनीषियों ने भावी भारत के लिए 
इस एकरूपता की पुष्टि को नितांत आवश्यक माना और इस एकता के लिये एक 
ऐसी भाषा को आवश्यक समझा, जो देश के अधिक निवासियों की मातुभाषा हो, 
और जिसे देश के अधिकांश व्यक्ति समझते हों, ऐसी एक भाषा के साथ ऐसी एक 
लिपि भी आवश्यक मानी गयी, जिस का अधिक से अधिक प्रचार तो हो ही, साथ 
ही जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी अधिक से अधिक निर्दोष हो और जिसका प्रयोग समस्त 
भारतीय भाषाओं में हो सके । 

आधुनिक भारत की जनजागृति के प्रथम महापुरुष जो बंगाल के थे, उन 
राजा राममोहन राय ने सर्वप्रथम यह कहा कि हिन्दी ही इस प्रकार की भारतीय 
भाषा हो सकती है और इसके पश्चात तो बंगाल में ही हिन्दी भाषा और नागरी 
लिपि इस स्थान पर प्रतिष्ठित करने के लिये सर्वप्रथम जनजागृति के अनेक नेताओं 
ने आवाज उठायी। 

महषि स्वामी दयानन्द जी सरस्वती एक बार लगभग तीन मास कलकत्ता 
रहे। उस समय उनका सम्पर्क बंग भाषा के अनेक महातृजनों से हुआ। इनमें से 
कुछ के नाम उनकी उस जीवनी में दिये गये हैं जो श्री देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने 
बंगला में दयानन्द चरित्‌' नाम से लिखी है। ये महानुभाव थे श्री देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर, श्री द्विजेन्रनाथ, पं० तारानाथ तर्कवाचस्पति, पंडित महेशचन्द्र न्यायरत्न, 
श्री राजनारायण बसु, श्री केशवचन्द्र सेन, पंडित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर आदि। 
श्री देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय स्वामी जी का एक बृहत्‌ जीवन चरित्र लिखना चाहते 
थ। इस कार्य के लिये अपने खर्च पर उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया था 
और जहां जहां स्वामी जी गए थे वहां वहां मृखोपाध्यायजी भी गये थे। स्वामी- 
जी के जीवन की उन्होंने अत्यन्त प्रामाणिक सामग्री एकत्र की थी और इसके लिए 
उन्होंने अपने जीवन के लगभग अठारह वर्ष लगाये थे। परन्तु जब वे इस सामग्री 
की इकट्ठी कर काशी में स्वामी जी की जीवनी लिखने बैठे तब अचानक चल बसे । 
इस सारी संगृहीत सामग्री मेरठ निवासी विद्वदृवर स्वर्गीय घासीरामजी, एम० ए० 
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के आये और इस सामग्री के आधार पर उन्होंने हिन्दी में स्वामीजी री 
लगभग एक सहस्र पष्ठों की बहद जीवनी लिखी। इस जीवनी के एकादश अध्याय 
में पृष्ठ २२७ पर जो कुछ लिखा है, उससे जान पड़ता है कि स्वामी जी को हिन्दी 
भाषा में भाषण देने के लिये बंगाल के प्रसिद्ध नररत्न श्री केशवर्चंद्र सेन ने ही 
परामर्श दिया था। स्वामीजी की जीवनी में लिखा हुआ है--- 

“केशव बाबू (श्री केशवचन्द्र सेन) ते स्वामी जी (स्वामी दयानन्द सरस्वती) 
को संस्कृत के बदले भाषा (हिन्दी) में व्याख्यान देने का परामश दिया था। इस 
परामर्श को स्वामीजी ने स्वीकार किया। 

बंगला के उपन्यास-सम्राट बंकिमचन्द्र चट॒टोपाध्याय ने हिन्दी के विषय में 
जो कुछ लिखा है उसे भी यहां उदबृत करना अनुचित न होगा । 

“अंग्रेजी के विषय में लोगों की जो कुछ भी भावना हो, पर मैं यह दावे के साथ 
कह सकता हूँ कि हिन्दी के बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता। हिन्दी की पुस्तकें 
लिखकर और हिन्दी बोलकर भारत के अधिकांश भाग को निरचय ही लाभ हो 
सकता है। यदि हम देश में बंगला और अंग्रेजी जाननेवालों की संख्या का पता 
चलायें, तो हमें साफ प्रकट हो जायगा कि वह कितनी न्यून है। जो सज्जन हिन्दी 
भाषा द्वारा भारत में एकता पंदा करना चाहते हैं, वे निश्चय ही भारतबन्धु हैं। 
हम सबको संगठित होकर इस ध्येय की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिये। 
भले ही इस को पाने में अधिक समय लगे, परन्तु हमें सफलता अवश्य मिलेगी।* 

न्यामूर्ति श्री शारदाचरण मित्र तो देवनागरी लिपि के इतने प्रेमी थे कि उन्होंने 
“देवतागर नामक मासिक पत्र निकाला, जिसमें समस्त भारतीय भाषाओं का साहित्य 
देवनागरी लिपि में छपता था, उन्होंने हिन्दी भाषा के संबंध में कहा था--- हिन्दी 
समस्त आर्यावर्त की भाषा है। कलकतते की “एक लिपि विस्तार-परिषद्‌” समस्त 
भारतवर्ष में एक नागरी लिपि का प्रचार करने में तन-मन से लगी हुई है। यद्यपि 
मैं बंगाली हूं, तथापि मेरे दफ्तर की भाषा हिन्दी है। ड्स वृद्धावस्था में मेरे लिये 
वह गौरव का दिन होगा जिस दिन मैं हिन्दी स्वच्छन्दता के साथ बोलने लगूंगा और 
प्लेटफार्म के ऊपर खड़ा होकर हिंदी में वक्‍तृता दूंगा। उसी दिन मेरा जीवन सफल 
होगा, जिस दिन मैं सारे भारत वासियों के साथ साथ हिंदी में वार्तालाप करूंगा । 

पुरातनकाल को भी जाने दीजिए। सन्‌ १९२८ की २९ दिसम्बर को महात्मा 
गांधी के सभापतित्व में कलकत्ता में राष्ट्रभाषा सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था। 
नेताजी श्री सुभाषचन्ध बोस इस सम्मेलन की स्वागत समिति के सभापति थे। 
इस पद से भाषण करते हुए नेताजी ने कहा था--“सब से पहले मैं एक गलत-फहमी 
दूर कर देना चाहता हूं, कितने ही सज्जनीं का खयाल है कि बंगाली लोग या तो हिंदी 
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के विरोधी होते हैं, या उसके प्रति उपेक्षा करते हैं। यह बात अ्रमपूर्ण है, और इस का 
खंडन करना मैं अपना कर्तव्य समशता हूँ। मैं व्यय अभिमान नहीं करना चाहता, 
पर इतना तो अवश्य कहँँगा कि हिंदी-साहित्य के लिये जितना कार्य बंगालियों ने 
किया है, उतना हिंदी-भाषी प्रांत छोड़ कर और किसी प्रांत के निवासियों ने शायद 
ही किया हो।. . . मैं इस बात को मानता हूँ कि बंगाली लोग अपनी मातृमाषा 
से अत्यन्त प्रेम करते हैं और यह कोई अपराध नहीं है। शायद हम में से कुछ 
ऐसे आदमी भी हैं, जिन्हें इस बात का डर है कि हिन्दीवाले हमारी मातृभाषा बंगला 
को छुड़ाकर उसके स्थान पर हिंदी रखवाना चाहते हैं, यह अम भी निराधार है। 
हिंदी प्रचार का उद्देश्य यही है कि जो काम आज अंग्रेजी से लिया जाता है, वह आये 
चलकर हिंदी से लिया जाय।. . . . महात्माजी से और आप लोगों से मैं प्रार्थना 
करूंगा कि हिंदी-प्रचार का जैसा प्रबंध आपने मद्रास में किया है, वैसा बंगाल और 
आसाम में भी करें। स्थायी कार्यलूय खोलकर आप लोग बंगाली छात्रों तथा 
कार्यकर्ताओं को हिंदी पढ़ाने का इंतजाम कीजिए। इस कलकत्ते में कितने ही 
बंगाली छात्र हिंदी पढ़ने को तैयार हो जायेंगे, पढ़ानेवाले चाहिये ! . . .अंत में 
बंगाल के निवासियों से और खास तौर पर यहां के नवथुवकों से मेरा अनुरोध है 
कि आप हिंदी पड़ें।. . .प्रांतीय ईर्ष्या-देष को दूर करने में जितनी सहायता 
इस हिन्दी-प्रचार से मिलेगी, उतनी किसी दूसरी चीज से नहीं मिल सकती ! 
अपनी-अपनी प्रांतीय भाषाओं की भरपूर उन्नति कीजिये, इसमें कोई बाधा नहीं 
डालना चाहता और न हम किसी को बाधा को सहन कर सकते हैं पर सारे प्रांतों 
की सार्वजनिक भाषा का पद हिंदी को ही मिला है। ... . यदि हम लोगों ने 
तन-मन-घन से प्रयत्न किया, तो वह दिन दूर नहीं है, जब भारत स्वाधीन होगा 
और उसकी राष्ट्रभाषा होगी हिंदी। 
इन महत्‌ जनों ने ही हिन्दी के विषय में कुछ कहा हो यही नहीं; बंगाल में 
हिन्दी का जो काम हुआ, वह भी इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। हिन्दी 
का सब से पहला प्रेस कलकता में ही बना। हिन्दी का सब से पहला समाचार- 
पत्र बिहार बन्धु” कलकत्ते से ही निकला। कलकत्ते से निकलने वाले हितवार्ता' 
नामक पत्र के स्वामी एक बंगाली सज्जन ही थे। हिन्दी बंगवासी' श्री अमुतलाऊ 
जी चत्रवर्ती के सम्पादकत्व में कलकत्ते से ही निकला था। सब से पहले कलकत्ता 
विश्वविद्यालय ने ही हिन्दी को एम० ए० में स्थान दिया। बंगाल के बाहर भी 
कितने बंगालियों ने हिन्दी का काम किया है। बिहार में हिन्दी भाषा और 
देवनागरी लिपि के प्रचारार्थ श्री भूदेव मुकर्जी और पंजाब में श्री नवीनचन्द्र राय 
ने जो काम किया है, वहू क्या कभी भुछाया जा सकता है? 
१४ 
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ऐसे बंगाल में हाल ही में हिन्दी के विरोध में एक आवाज उठी है। हिन्दी के 
सम्बन्ध में बंगाल की जो परम्परा रही है, यह आवाज उसके सर्वथा विपरीत जाती 
है। परन्तु बंगीय जनता इस हिन्दी विरोधी आन्दोलन के कहां तक साथ है यह 
एक अत्यन्त सन्दिग्ध प्रश्न है। 

हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्र के बाहर जो कलकत्ता शहर हिन्दी के प्रसार में सब से 
आगे रहा है, उसी कलकत्ता नगर में कुछ दिन पूर्व कतिपय हिन्दी-विरोधियों का एक 
सम्मेलन आह इण्डिया लेंग्वेज कान्फरेन्स के नाम से हुआ था ओर इस सम्मेलन 
ने जो अपनी एक रिपोर्ट अंग्रेज़ी में निकाली है, उस का नाम है माडर्ते इंडिया 
रिजेक्ट्स हिन्दी इस विषय में सर्वप्रथम तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिन चौदह 
भाषाओं को हमारे संविधान में स्थान दिया गया है, उन चौदह भाषाओं में से बहुत 
कम भाषाओं के लोग कलकत्ते के इस सम्मेलन में उपस्थित थे, दूसरे यदि उपस्थित 
सज्जनों में से कुछ महानुभावों को छोड़ दिया जाय, तो शेष अधिकांश ऐसे व्यक्ति थे, 
जिन का अपनी भाषा अथवा अपने राज्य में कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है। कलकत्ते 
के इस सम्मेलन की अपेक्षा जब भारतीय संविधान-सभा में भाषा का प्रश्न चल रहा 
था, उस समय दिल्‍ली में जो राष्ट्रभाषा व्यवस्था परिषद्‌ हुई थी, उस में कहीं अधिक 
भारतीय भाषाओं के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे और इन प्रतिनिधियों में प्राय: 
सभी अपनी अपनी भाषा के सर्वमान्य व्यक्ति थे। इस राष्ट्रभाषा व्यवस्था परिषद्‌ 
में केन्द्र की भाषा के विषय में जो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था, वह सारा का सारा 
उद्धुत करने योग्य है:--- 

4. फर४ (एकारलाएणा ण इटीठा278 ० पीट कोांट वैक्ाए्प्रथषटवु८&६ 0६ 
पल उापाकया एजाएणा 358९०ा706९१ 75 रट्फ फजेटा)ओ +€509ए८5 पीछा सजतां 
जाप 70९ए१38०7 35 708 ढद्रा4८ए८' 96 3800फा6पें गे पार (एाइप्रपरत0ा 
० गाव 35 १४८ ३२३5७ 3093573 ० ९ एफऑणा रण पाता. 

, उफछ एकारथातंज फिट 7़८३०ोएटड :; 

(3) सवा पीट ठताह्ुगाप् रण प्राट जब्त तेल्ाभ्राफे पीदवा एी। पोरट 
फाल्याबा।0चरद्ते भू/।टएट परी प5९ रण सजाजतदां गा जोब०८ ० फाएाडा इतना 
98707 प्रयाउव्तंबाटीए पता 07 (एल्ापनों बातें फापटानए0संतरटंदों छप्ाफुठडट5 
सदा आया! दाएए३०८ साइड एए इा20वों त2८27९९४ >प 97097<55एथफए 
ब्ापवे प्र ऐर।6 प्रा्ड्रणापार एटापठ0 67 5 ठतांड)8८ट्याटाओ औबो। ऊट पटक 
६४7: १ 8. मे 

(2) फिडा फ्रढ #$प्डा28 . रपट एक आाद्यों छट 7०८ (0० प52८ 
7ट८007287 8%8028८४ ईण' &7 फ़्पाकू08८४ छगंपरांत 72 50302. 
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(3) उबां था पट 6तेपटबॉयंकाओों बएअऑटओ रण डी फाएजेंगरन्टड पं 
प्टबटगाएं ण ७० गाता शाएप्रष्ट८१ (3, ९., पं।९ 7९57७ 8720 28८ ध्याते 
पीट वग्धणार्« काएप्थ्टूट 0 था पट 28७९ रण सजतो ऋुलबापंगएु एा0एॉ0८5 
सीट उब्वंणार्थ बब्ा.्टण्थ्ट्ट८ बात 27007९7 एाएएंगटंड ब्ाष्टणथ्टुट) औधा) 
96 ऋ्रवत८ 2०फाएएॉड50प. 

रा. उवफाड एजारलापंका 50 7€४णॉएटड पद 53दगरधटतं! इछों 9८ 
पडट0 9ए ४06 एगरंजा 6ि & ठट007%0ए८ कुफए0325, 5फण०ी) ६5 77000025, 
470८5 2704 ४८ 7४८. 

कलकत्ते की इस आल इंडिया लेंग्वेज कान्फरेन्स' और दिल्‍ली की राष्ट्रभाषा 
व्यवस्था परिषद्‌ दोनों को सामने रखने पर अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार दैक्सपियर 
ने अपने नाटक हैमलेट' में एक स्थान पर जो निम्नलिखित वाक्य लिखा है 
बह याद आये बिना नहीं रह सकता--- 

४] 00४ &: धाई$ ए४20प्र"८ छाते (20.7! 

कहा जाता है, भारत के वे क्षेत्र, जिन की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, पिशेषकर 
दक्षिण भारत के राज्य, हिन्दी के विरोधी हैं। यह कथन सवंथा अ्रमपृर्ण है। 
कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य की हैसियत से मुझे देश में कांग्रेस की नव-गठित 
मंडल कांग्रेस कमेटियों की देखरेख का काम सौंपा गया है। इस काम दे! लिए 
मैंने हाल ही में समूचे भारतवर्ष का दौरा किया है। दक्षिण भारत में चार राज्य 
हैं--आन्ध्र, मद्रास, केरल और मेसूर। इन चारों राज्यों में आन्ध्र की भाषा तैलुगु 
है, मद्रास की तमिल, केरल की मलयालम और मैसूर की कन्नड। तमिल भाषा- 
भाषी क्षेत्र को छोड़ कर दक्षिण भारत में हिन्दी का कहीं भी कोई विरोध नहीं है; 
वरन आन्ध्र केरल और मैसूर में हिन्दी का बड़ा भारी समथंन है। तमिल भाषी 
क्षेत्र में हिन्दी का अवश्य थोड़ा-बहुत विरोध है, परन्तु इस क्षेत्र में भो जैसे-जैसे 
हिन्दी का विरोध बढ़ा है, वेसे-वेसे हिन्दी सीखने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। 
मद्रास में हाल ही में ११ मई, १९५८ को मद्रास राज्य की दि लेंग्वेज कन्वेन्शन'' 
नाम से एक परिषद्‌ हुई थी, उस परिषद्‌ के स्वागताध्यक्ष श्री के० भाष्यम्‌ और उस 
परिषद्‌ के अध्यक्ष भूतपूर्व विन्ध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री के० सन्तानम्‌ ने अपने 
भाषण में हिन्दी का जोरदार समर्थत किया है। श्री भाष्यम्‌ अपने भाषण में 
कहते हैं -- 
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“ देरैंडे 
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और श्री सनन्‍्तानम्‌ ने अपने भाषण में कहा है--- 
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उत्तर भारत में जिन राज्यों की मातभाषा हिन्दी नहीं है, उन राज्यों में 
बंगाल को छोड़कर और कहीं भी हिन्दी का कोई विरोध नहीं है और जहां तक 
बंगाल का सम्बन्ध है जिस बंगाऊ के मनीषियों ने सर्वप्रथम हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
बनाने की आवाज उठायी थी, वहां हिन्दी का यह विरोध सचमुच एक आदइचण्ये 
की बात है। 


“- शेरै३ - 


एक बात और ध्यान में रखने की आवश्यकता है। स्वतस्त्र भारत के संवि- 
धान में केन्द्र की भाषा के स्थान पर हिन्दी को केवल हिन्दी-माषा-भमाषियों ने 
प्रतिष्ठित नहीं कराया है, संविधान-सभा में हिन्दी सर्वमत से भारत की राजभाषा 
धोषित की गयी थी और इस के पक्ष में संविधान के जिन सदस्यों ने अपने मत दिये 
थे, उन में ऐसे सदस्यों का बहुमत था, जिनकी मातृभाषा हिन्दी नहीं थी। संविधान- 
सभा में हिन्दी को यह पद बहुत सोचने-विचारने के बाद दिया गया था। प्रजातन्त् 
में जो सैद्धान्तिक और महत्त्वपूर्ण बातें एक बार निर्णीत हो जाती हैं, ने बार-बार बदली' 
नहीं जातीं। यदि यह किया जाय, तो फिर कौन बात निर्णीत हो गयी है और कौन 
नहीं, इस का कोई ठिकाना ही न रह जायगा। प्रजातंत्र में भिन्न-भिन्न दल रहते 
हैं। कभी किसी दल की सरकार रहती है और कृभी' किसी दल की। एक दल की' 
सरकार के समय जो कानून बन जाते हैं, वे भी दूसरे दल की सरकार आने पर नहीं 
बदले जाते। तब फिर संविधान-सभा में भाषा के सद॒ृश्य विषय का जो निर्णय 
सर्वमत से हुआ है और वह भी वर्षों के सोच-विचार के पश्चात्‌, उसे फिर से बदलने 
का प्रयत्न करना कहां तक युक्तिसंगत है, इस पर कोई भी विद्वान्‌ विचार कर 
सकते हैं। 

एक जम और फेला हुआ है कि हिन्दी को भारतीय राजभाषा का स्थान मिलने 
से अन्य प्रादेशिक भाषाओं की उन्नति में बाधा पड़ेगी। यह बात सर्वथा निर्मल है । 
हिन्दी का जो क्षेत्र है, वह प्रानन्‍्तीय भाषाओं का नहीं और प्रान्तीय भाषाओं का जो 
क्षेत्र हे वह हिन्दी का नहीं। समस्त भारतीय भाषाओं का गला घोंट कर विजेताओँ 
ने अंग्रेजी को हमारे देश पर छादा था। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी का बना दिया गया 
था। विधान-सभाओं की भाषा अंग्रेजी हो गयी थी। सचिवालयों का सारा काम 
अंग्रेजी में चलता था। न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी थी। हम नहीं चाहते कि जिन 
राज्यों या क्षेत्रों की मातृभाषा नहीं है, वहां शिक्षा का माध्यम, विधान-सभा की भाषा 
सचिवालयों और न्यायालयों की भाषा हिन्दी हो। ऐसे राज्यों में शिक्षा का माध्यम 
न्यायालयों को भाषा, विधान-सभा और सचिवालयों की भाषा उस क्षेत्र की भाषा 
ही रहनी चाहिए। अतः हिन्दी-विरोधियों ने जो हिन्दी को छादने और हिन्दी 
साम्राज्यवाद की बात कही है, वह सर्वथा अ्म से भरी हुई है। इस देश में अंग्रेजी 
का जो स्थान था, उसे यहां की चोदहों माषाओं को मिलकर लेना है। केवल हिन्दी 
इस देश की राष्ट्रमाषा नहीं है। जिन भाषाओं को हमने अपने संविधान में स्वीकृत 
किया है, वे सब हमारी राष्ट्रभाषाएँ हैं, कहीं बाहर से आयी हुई नहीं। हिंदी, केन्द्र 
की और अंतर्पान्तीय कार्य कौ भाषा रहेगी, क्यों कि वह इस देश के अधिक निया- 
सियों की मातृभाषा है और इस देश के अधिकांश निवासी उसे समझते हैं। शेष 


- श१४ - 


भाषाएं अपने-अपने क्षेत्र की भाषाएं रहेंगी ; अतः हिंदी तथा अन्य भारतीय 
भाषाओं के संघर्ष कर प्रश्न ही नहीं है। हमारी समस्त भाषाओं को मिलकर भारत 
की उन्नति करना है । 

हिन्दी के उत्कर्ष का अर्थ प्रान्तीय भाषाओं की अवनति है, इसी अम ने इस देश 
में अंग्रेजी के प्रति एक विलक्षण प्रकार के प्रेम की उत्पत्ति की है। मैं संसार के 
रूगभग सभी देशों में घूम जाया हूं। म्‌शे किसी भी देश में किसी विदेशी भाषा के 
प्रति ऐसा अनु राग दृष्टिगोचर नहीं हुआ, जैसा इस देश में अंग्रेजी के प्रति है। अंग्रेजी 
को भारत की केन्द्रीय भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रखने के सारे प्रयत्न और आन्दोलन 
को मैं अराष्ट्रीय मानता हूँ। फिर इस प्रयत्न में सफलता भी कदापि नही मिल 
सकती। लगभग दो शताब्दियों तक अंग्रेजी राज्य के इस देश में रहने और जीवन के 
हर क्षेत्र में अंग्रेजी की लादे रखने का प्रयत्न करने पर मभ॑। जब इस क्षेत्र के एक प्रति- 
शत व्यक्ति भी अंग्रेजी न पढ़ सके, तक अंग्रेजी राज्य के जाने के बाद अब अंग्रेजी भाषा 
की सुरक्षा के प्रयत्न में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती। फिर हमने इस देश 
में प्रजातन्‍त्र की स्थापना की है; अत: जब तक हमारा सारा काम भारत की जन- 
भाषाओं में नहीं होता, तब तक प्रजातंत्र सफलतापूर्वक चल नहीं सकता; परन्तु, 
जो अंग्रेजी भाषा इतने दीधकाल तक हमारे शासन की भाषा रही है, वह एकाएक 
हटायी नहीं जा सकती, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। इसीलिये जब हमारा संविधान 
बन रहा था, उस समय अंग्रेजी को हटाने के लिये हमने पन्द्रह वर्षों का समय रखा 
था। यह समय भी सब भाषाओं के प्रतिनिधियों के समझौते के रूप में माना गया 
था, क्‍यों कि हिन्दी-भाषा-भाषी तो इस कारयें के लिए पांच वर्ष का समय ही ययेष्ट 
मानते थे, तथापि मैं समय के सम्बन्ध में किसी प्रकार की भी कटता उत्पन्न करने 
के सर्वेथा विरुद्ध हैँ। दस बीस वर्ष का समय किसी व्यक्ति के जीवन में महत्त्य रखता 
है परन्तु किसी राष्ट्र या देश के जीवन में नहीं। 

आइये, हम लोग इस पुरातन भारत के नवोत्यान में भाषा के इस विवाद 
को समाप्त कर देश की सर्वतोमुखी उन्नति के लिये एक हृदय हो अपनी समस्त 
भाषाओं के उत्थान के लिए कटिबद्ध हों। इस महान्‌ और पुनीत कार्य के लिए 
एक निश्चित योजना बना, इस कार्य को सुसम्पन्न करें। इस महत्काये के लिये मेरा 
एक सुझाव है कि हमारी समस्त भाषाओं के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हो, 
जिस में निम्नलिखित म्‌द्दों पर विचार कर निर्णय किये जायं--- 

(१) हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं का परस्पर सम्बन्ध। 

(२) हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं का कार्यक्षेत्र । 

(३) पारिभाषिक शब्दावली । यह शब्दावली ऐसी होती चाहिये जो 


- शेश५ - 


समस्त भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त की जा सके। अंग्रेजी की शब्दावली को 
अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली मानना सब से बड़ा भ्रम है। अंग्रेजी की पारिभाषिक 
शब्दावली इंग्लैण्ड और इंग्लेण्ड के चार उपनिवेश कैनेडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण 
अफीका, न्यूजीलैण्ड तथा अमेरिका को छोड़ कर संसार में और किसी देश में 
नहीं चलती। स्याम देश की पारिभाषिक शब्दावली तो संस्कृति से ली गई है। 
फिर यह प्रश्न सौ दो सौ, हजार दो हजार झ्षब्दों का न होकर लाखों शब्दों का है; 
अतएव यदि हमने अंग्रेजी की पारिमाषिक शब्दावली स्वीकृत की तो हमारी भाषाएं 
भारतीय न रहकर और कुछ हो जाएंगी। हमने अपने संविधान में स्पष्ट कह 
दिया है कि हिन्दो भाषा के द्वार अन्य भाषाओं के शब्दों के लिये खुले रहने पर भी 
हमारी शब्दावली प्रधानतया संस्कृत से ली जायगी। जो बात हमने हिन्दी भाषा 
के लिए कही है वही भारतीय भाषाओं के सम्बन्ध में भी मानी जानी चाहिए। 

(४) सरकारी नौकरियों के लिए भाषा का माध्यम, यदि कुछ समय तक अंग्रेजी 
को सरकारी नौकरियों के लिए रहना ही है, तो भी अन्य भारतीय भाषाओं 
को वैकल्पिक माध्यम के रूप में मानना चाहिये। विद्वज्जनों के इस उपर्युक्त सम्मेलन 
में इस विषय का भी निर्णय किया जाय कि यदि चौदहों माषाओं का पैकल्पिक 
माध्यम का रूप देने में कोई अड़चन' आती है, तो क्या हिन्दी को यह स्थान दिया 
जा सकता है ? जिन की मातृभाषा हिन्दी है, उन के लिए यह अनिवाय कर दिया 
जाय कि उन्हें एक और भारतीय भाषा में परीक्षा देनी होगी जिससे हिन्दी भाषा- 
भाषियों को भी तीन भाषाएं जानना उसी प्रकार आवश्यक हो जाये, जिस प्रकार 
अहिन्दी भाषाभाषियों को। 

निखिल भारत बंग-साहित्य-सम्मेलन के संचालकों से मेरा अनुरोध है कि 
समस्त भारतीय भाषाओं के विद्वानों का यह सम्मेलन निखिल भारत बंग- 
साहित्य-सम्मेलन के तत्त्वाधान में ही आयोजित हो, क्‍यों कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा 
पद पर आसीन कराने का संकेत तथा आन्दोलन सर्वप्रथम बंग-भाषा के महत्‌ 
जनों ने ही प्रारम्भ किया था। 

इन शब्दों के साथ मैं नेखिल भारत बंग-साहित्य-सम्मेलन के इस हिन्दी विभा- 
गीय सम्मेलन का उद्घाटन करता हूँ । मु झे आशा ही नहीं, विश्वास है कि हिन्दी का 
विरोधियों ने बंगाल में जो भ्रमपूर्ण वातावरण के निर्माण का प्रयत्न किया है, उस 
का निवारण बंग-साहित्य के मनीषीगण ही करने की कृपा करेंगे । 


बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌ नवम्‌ वाषिकोत्सव पटना 
अध्यक्षीप भाषण 
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देवियो और सज्जनो, 

सर्वप्रथम मेरा यह कर्तव्य है कि प्राचीन और वर्तमान बिहार की पृण्यभूमि को 
नमन्‌ करूँ, जिस भूमि पर महाराजा विदेह, जगज्जननी महारानी सीता, तीर्थकर 
महावीर स्वामी, भगवान्‌ बुद्ध, सम्राद चन्द्रगुप्त और सम्राट अशोक ने जन्म लिया। 

आपने इस अधिवेशन का सभापति बनाकर मेरा जो सम्मान किया है, उस के 
प्रति आप का हृदय से आभारी हैं । मेरा विचार है कि आपने मुझे यह सम्मान केवल 
इस कारण प्रदान नहीं किया है कि में हिन्दी साहित्य की कुछ सेवा कर सका हूँ, वरन्‌ 
इसलिए भी दिया है कि मेरा सतत्‌ प्रसास रहा है कि हिन्दी को अपना उचित स्थान 
राजकाज और प्रशासन क्षेत्र में भी मिलि। आज हम जिन परिस्थितियों में यहाँ 
समवेत हुए हैं, उनमें इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि हम सब मिल कर हिन्दी 
को अपना उचित स्थान दिलाने के लिए और भी अधिक प्रयास करें। 


अपने ही राज्य में अपनी भाषा की याचना एक विडम्बना 


यह बात लगती तो कुछ अजीब-सी है कि हमें अपने देश में इस बात का प्रयास 
करना पड़े कि देशवासियों की भाषा राज्यभाषा भी हो । यदि देश पर विदेशी राज्य 
होता तो ऐसे प्रयास करने की आवश्यकता सम्भवतः समझ में आ सकर्ता थी, जिनन्‍्तु, 
इतिहास की यह कैसी बिडम्बना है कि जो देश विदेशियों के चंगूल से लगभग बारह 
बेष पूर्व मुक्त हुआ था, उस देश में भी हम को इस बात के लिए परिश्रम और प्रयास 
करना पड़े कि जनता की भाषा राज्यमाषा हो। जिस जाति की भाषा पूर्णतः: अविक- 
सित हो, जिस की अपनी संस्कृति और सम्यता न हो, जिस की अपनी ऐतिहासिक 
परम्पराएं और गौरवगाथा न हो, और जो बंबंरता की स्थिति से या तो निकली 
ही न हो, या कुछ समय पूर्व ही निकली हो, उस जाति के लिए सम्भवत: अपनी भाषा 
में अपना राजकाज चलाने के लिए प्रयास करना पड़े ; किन्तु हमारे देश का इतिहास, 
हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की सम्यता संसार के किसी भी देश से यदि अधिक 


« एेर७ - 


पुरानी नहीं तो कम पुरानी नहीं है। जीवन का ऐसा कोई कैच न था और न हो सकता 
था, जिसमें हमारी जाति ने उल्लेखनीय सफलताएँ प्राप्स न की हों और अमूल्य विचार 
मानव जगत के सामने न रखे हों। क्‍या दर्दान, क्‍या विज्ञान, क्या काव्य सभी क्षेत्रों 
में भारत ने ऐसे सूक्ष्म और चमत्कारिक विचार रखे कि आज भी सारे सभ्य जगत 
पर उन की छाप है और सारा समय जगत्‌ उस का ऋणी। ये सब सत्य हमारे पूर्वजों 
ने इस देश की भाषा या भाषाओं द्वारा ही व्यक्त किये थे। मैं समझता हूँ कि इन क्षेत्रों में 
उन्होंने अपनो भाषा द्वारा इतने सूक्ष्म और गूढ़ विचार व्यक्त किये कि आज भी उन के 
पूर्ण रहस्य को समझने के लिए विद्वानों को परिश्रम करना पड़ता है। अपनी बात 
को मेंजे हुए और बहुत ही थोड़े शब्दों में व्यक्त करने की परिपाटी हमारे यहाँ इतनी 
घर कर गई कि मात्रा के लाघव को भी विद्वान्‌ पुत्रढाम के समान मानते थे। आज 
संक्षेपाक्षरों की जो प्रणाली प्रचलित है, उससे भी अद भुत्‌ प्रणाली हमारे यहां दो सहस्र 
वर्षों पहले प्रचलित थी और प्रत्याहारों द्वारा पाणिनि ऋषि व्याकरण-जगत में वह 
चमत्कार कर गये, जिस की पुनराव॒त्ति अनेक शताब्दियों तक प्रयास करने पर भी 
कोई देश या जाति नहीं कर सकी । इस प्रकार हमारे देश के विद्वान्‌ गागर में सागर 
भरने में समर्थ थे और मैं यह मानता हूँ कि आज भी हैं। यह बात न केवल संस्कृत 
के लिए ठीक है ; वरन्‌ हमारी अन्य भाषाओं के लिए भी उतनी ही ठीक है। कबीर 
ने हिन्दी में जितने उदात्त ; किन्तु सूक्ष्म दाशंनिक विचार अपनी सूक्षितयों में रक्खे हैं, 
वैसे संभवतः उतने थोड़े शब्दों में अन्यत्र कहीं भी न मिलेंगे। मैं यह बात आपके 
समक्ष मिथ्या अभिमान या अतीत की गौरवगाथा के लिए नहीं रख रहा ; वरन्‌ मैंने 
इन की ओर संकेत केवल इसलिए किया है कि आप इस देश के अन्य वासी इस ऐति- 
हासिक विडम्बना पर विचार करे कि इतनी समृद्ध भाषाओं वाले देश में यह प्रयास 
क्यों करना पड़े कि देश की भाषा राजभाषा भी हो ; पर मैं इसे अपना दुर्भाग्य 
कहें, जनता का दुर्भाग्य कहें या अपनी भावी पीढ़ियों का दुर्भाग्य कहें कि आज भी 
हमारे देश में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जो संभवतः सच्चे मन से या स्वार्थवश इस बात 
पर अड़े हुए हैं कि इस देश की कोई भाषा राजद्वार में फटकने न पाये। अतः हम 
सब के लिए जिन का जीवन-प्रयास और जीवन-लद्षय जनवाणी की सेवा करना रहा 
है, यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि हम पूरी लगन से इस प्रयास में लूग जायें 
कि हमारे देश की भाषा और देश की भाषाओं का वह पान और निरादर अब 
अधिक दिनों तक न किया जा सके। 


हाल ही में स्वतन्त्र हुए देशों में भी अपनी भाषाओं का उपयोग 
इस संम्नन्ध में मैं आप का ध्यान उन कुछ देशों की ओर खींचना चाहता हैं, जो 
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अभी चार पाँच साल पहले ही स्वतन्त्र हुए हैं। आप सब लोग जानते हैं कि कम्बीज, 

लव प्रदेश, वियतनाम अभी कुछ वर्ष हुए स्वतन्त्र हुए थे। मेरा विश्वास है कि आप 
सब इस बात से भी परिचित हैं कि इन देशों के वासियों का इतिहास कम-से-कम 
इतना पुराना नहीं है, जितना कि हमारे देश का है। मैं यह भी समझता हूँ कि इन 
देशों की संसार को सांस्कृतिक देन हमारे देश की अपेक्षा कहीं कम रही। इन 

की भाषा और इनको लिपि भी हमारे देश की भाषा और लिपि की अपेक्षा 
कम उन्नत थी। किन्तु, इन देशों ने इतने अल्पकाल में ही अपना सारा राजकाज 
अपनी भाषाओं में करना आरम्भ कर दिया है। वहाँ भी फ्रांस ने फ्रांसीसी 
भाषा को अपने राज्यकाल में प्रशासन, विधि और शिक्षा का माध्यम बना 
रखा था। वहाँ का शिक्षित वर्ग भी फ्रांसीसी भाषा का प्रयोग करने में अभ्यस्त 
था। किन्तु, यह सब होते हुए भी वहाँ के नये शासकों ने एक दिन भी यह नहीं कहां 
कि फ्रांसीसी भाषा को ही प्रशासन, न्याय या शिक्षा का माध्यम बना रक्खा जाय या 
फ्रांसीसी भाषा के द्वारा ही अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ से सम्बन्ध स्थापित किया जाय या 
ज्ञान-सरोबर को केवल फ्रांसीसी भाषा की खिड़की द्वारा ही देखा जाय । मैं समझता 
हैं कि संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जो यह कहने की सामथ्ये या धृष्टता 
रखताहो कि फ्रांसीसी भाषा ज्ञान या किसी अन्य क्षेत्र में अंग्रेजी से किसी प्रकार कम 
है। सच तो यह है कि आज भी लगभग सारे मध्यपूर्व और योरप के देशों में फ्रांसीसी 
भाषा राजनय की भाषा है और अंग्रेजी का प्रयोग वहाँ बहुत थोड़ा है और अभी 
कुछ हो वर्षो से किन्‍्हीं-किन्हीं क्षेत्रों में आरम्भ हुआ है। किन्तु, ऐसी समृद्ध भाषा 
का भी मोह उन्हें अपनी देश भाषा को अपनी राजभाषा बनाने से एक मुह्॒त के लिए 
भी न रोक सक।। चीन की बात मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता। अभी हार 
में उस देश का व्यवहार कुछ ऐसा रहा कि जिससे हमारे मन में कडवाहट पैदा हो गई 
है; किन्तु इस पर भी हमें यह सवंदा स्मरण रखना चाहिए कि हम उस की प्रगति और 
उस के प्रगति के कारणों को अपने ध्यान में रक्‍्खें, क्यों कि यदि हमने ऐसा न किया 
ते हम उन का उचित समय पर उचित प्रतिरोध करने में कभी सफल न होंगे । वे 
हमारे शत्र ही सही, किन्तु उन के बलाबल से हमें अपने को पूर्णतया परिचित रखना 
है अर इस दृष्टि से मैं आप का ध्यान इस बात की ओर खींचता हूँ कि वहाँ भी एक 
क्षण के लिए यह प्रश्न किसी के मन में नहीं उठा कि वैज्ञानिक प्रगति की दृष्टि से 
वहाँ शिक्षा का माध्यम योरप की ऐसी किसी भाषा को रखना चाहिए, जिस में विज्ञान 
का भण्डार है। वहाँ भी सब प्रकार की शिक्षा-दीक्षा चीनी भाषा के द्वारा दी 
जाती है। उन्हें एक क्षण के लिए भी यह अनुभव नहीं हुआ कि इस कारण 
उनके देश में किसी प्रकार के यंत्रविदों, वास्तुकारों, वैज्ञानिकों की कमी रही हो । 


* मशह 


बड़े से बड़े भारतीयों कौ आँखों पर अंग्रेी के मोह की यही 

पर, हमारे देश में ऐसे शिक्षाशास्त्री हैं, ऐसे प्रशासक हैं, ऐसे' राजनीतिश हैं, 
ऐसे राजनायक हैं जो यह माने बैठे हैं, कि भारत की मुक्ति, भारत का भविष्य, भारत 
की समद्धि अंग्रेजी और केवल अंग्रेजी पर ही आधारित है। मैं नहीं जानता कि कभी 
उन्होंने इस बारे में सोचा भी है या नहीं कि जब अंग्रेज इस देश में नहीं आये थे, 
जब अंग्रेजी इस देश में नहीं आयी थी, तब इस देश के लोगों ने अपनी जीवनधारा 
कंसे चलायी थी, प्रकृति से कैसे संघर्ष किया था, राजनैतिक तंत्र कैसे स्थापित किये 
थे और भूमि एवं अंतरिक्ष के अनेक सत्यों का केसे पता चलाया था। गया वे समझते 
हैं कि अंग्रेज के पहले हमारे देश के लोग मूक थे, उन की अपनी बाणी न थी, अपनी 
प्रतिभा न थी। मैं यह नहीं कहता कि वे लोग राष्ट्रप्रेमी नहीं हैं; किन्तु उन का 
राष्ट्रप्रेम कैसा है, यह मैं समझ नहीं पाता। उन्हें यह बाल भी नहीं दिखती कि 
अंग्रेजी के बिना हम सम्यता और संस्कृति के क्षेत्र में प्रगति न कर पायेंगे, यह विचार 
हमारे सारे इतिहास का उपहास है, हमारी जाति के प्रति सारे विश्व में यह भावना 
पैदा करना है कि अंग्रेजों के पूर्व हमारा देश पृर्णत: असभ्य था, बर्बर था और केवल 
अंग्रेजों ने ही गोरे आदमी का भार वहन करके हमें सम्य बनाया। मैकाले को मरे हुए 
लगभग एक शताब्दी हो गयी, किन्तु, यदि वे आज जीवित होते, तो उन्हें कितनी 
प्रसन्नता हुई होती, जब वे यह देखते कि जो बात उन्होंने भरत॑,य संस्कृति, भारतीय 
साहित्य, भारतीय विज्ञान के सम्बन्ध में अपनी शिक्षा माध्यम संबंधी टिप्पणी में 
१८३३ में लिखी थी,उसी बात की पुष्टि असाक्षात्‌ रूप में उन के इन मानस-पृत्रों द्वारा 
जिन की चमड़ी भारतीय है; किन्तु जिन का मन, जिन की संस्कृति, जिनका दृष्टिकोण 
मैकाले की भाषा द्वारा, मैकाले के विचारों द्वारा बना है, पृष्ट हो रही है। मैकाले 
ने अपनी इस टिप्पणी में लिखा था कि यदि समग्र भारतीय साहित्य और विज्ञन की 
पुस्तक समद्र में डाल दी जाये, तो मानव जाति की कोई हानि न होगी । चाहे अंग्रेजी 
से मोह रखनेवाले भारतीय विज्ञान और साहित्य के प्रति इन्हीं शब्दों का प्रयोग 
न करते हों; किन्तु, इससे कुछ अन्य उनका तात्पय न तो है और न हो सकता है। 
नहीं तो वे यह क्‍यों सोचते या क्‍यों कहते कि इस देश कि भाषा द्वारा हम प्रगति के 
प्रशस्त पथ पर अग्रसर न हो सकंगे, हमारे देश की एकता न रह सकेगी, हम प्रजासस्त्र 
के प्रयोग को सफल न बना सकगे, हम अपने आ्िक तन्‍्त्र को शी प्रातिशी ध्र समृद्ध 
न कर सकंगे, हम जगत्‌ से अपना संबंध खो बेठेंगे, हम विशान की अमृतदायिनी 
सरिता से वंचित हो जायेंगे। स्पष्टलः उन के मन में यह मोह है, यह धारणा है कि 
इन सब बातों का केवक एक सूत्र, केवल एक द्वार, एक माध्यम अंग्रेजी भौर केवल 
अंग्रेजी है। पर, थोड़ा विचार करके देखिए कि इसमें कितना तथ्य है। क्या वह 


का श्प्क का 


बात ठीक है कि केवल अंग्रेजी के माण्यम दारा ही किसी जाति के नरे तारी प्रगति कर 
सकते हैं? यदि यह बात ठीक होती, तो संभवत: इंग्लेंड में ऐसा एक मी आदमी 
ने होता, जो ज्ञान-विज्ञान के हर क्षेत्र में पारंगत न होता । यदि अंग्रेजी ही सांस्कृतिक 
और वैज्ञानिक प्रगति का दूसरा वाम है, तो इंग्लैण्ड का हर वासी, जिसे अंग्रेजी अपने 
माँ के दूध के साथ मिलती है, वह किसी प्रकार विज्ञान या ज्ञान से अपरिचित न होता ; 

किन्तु, क्या ऐसा है ? इंग्लेंड ने विज्ञान के क्षेत्र में जो भी प्रगति पिछले डेढ़ सो वर्षो 
में की है, इतिहास इस बात का साक्षी है कि उस प्रगति का कारण अंग्रेजी भाषा 
किसी प्रकार न थी। 


अंग्रेडी और भारतीय भाषाओं की शब्द-सुजन-दाक्ति 


इंग्लैंड में विज्ञान का प्रवेश लातनी' और यूनानी भाषा के द्व।रा हुआ। यदि मैं 
भूलता नहीं, तो इग्लेण्ड में रोजर वेकन ने अपना कार्य अधिकतर इन्ही भ।ष/ओं के 
ज्ञान के सहारे किया और उसके पश्चात्‌ भी अनेक वर्षो तक इंग्लेण्ड के विद्ठ,न इन 
भाषाओं का सहारा अपनी विधि, अपनी शिक्षा, अपने विज्ञान के लिये लेते रहे। 
सच तो यह है कि आज भी अंग्रेजी में यह शक्ति नहीं कि वह नये-नये वैज्ञानिक तथ्यों 
के लिए अपने निज से शब्द दे सके। आज भी इ्लंण्ड के वैज्ञानिक इन तथ्यों की 
अभिव्यक्ति के लिए लातनी' या यूनानी भाषा का सहारा लेते हैं। मुझे पूर्ण 
विश्वास है, कि जो लोग दुहाई देते हैं कि अंग्रेजी के बिना भारत अन्धकार के गर्म में 
चला जायगा, उन में से अनेक वनस्पतिश्ञास्त्र के ए से एक भी शब्द को न समझ सकेंगे, 
जो उस विज्ञान के क्षेत्र में अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त किये जाते हैं। वे सभी शब्द अंग्रेजी 
में यूनानी या लातनी भाषा से लिये हैं और मैं तो यह समझता हूँ कि सम्भवतः 
उन्हें निन्‍्यानवे प्रतिशत अंग्रेजी भी समझ में आती हो। मैं नहीं जानता कि इस ओर 
अंग्रेजी के हिमायतियों की दृष्टि गयी है या नहीं कि अंग्रेजी भाषा में शब्दरनिर्माण की 
दाक्ति लगभग नहीं के बराबर है और उस दुष्टि से सम्य भाषाओं में उतनी दरिद्र 
भाषा संभवतः संसार में कोई न होगी। हिन्दी के सम्बन्ध में बहुधा इन लोगों द्वारा 
यह कहा जाता है कि वह दरिद्र भाषा है। हिन्दी हो क्‍यों, ये लोग सब भारतीय 
भाषाओं को दरिद्र भाषा मानते हैं, किन्तु मेरा यह निजी अनुभव है कि हिन्दी में 
नये दब्द निर्माण करने की नैसगिक शक्ति है। उदाहरणार्थ संस्कृत का एक शब्द 
चूर्ण कई वस्तुओं को व्यक्त करने के लिए काम में लाया जाता था, किन्तु हिन्दी ने 
उसी आधार पर कई शब्द बना लिये। चून, चूना, चूर्ण ये तीन दाब्द पृथक-पृथक्‌ 
वस्तुओं को व्यक्त करते हैं और इन का निर्माण हिन्दी ने अपनी शक्ति के आधार 
पर किया है। ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण आप को हिन्दी भाषा में मिलेंगे । 


अंक 


इसलिये यह कहना कि हिन्दी दरिद्र माषा है पूर्णतः तिराधार है। हाँ, जिन लोगों 

को हिंदी के अ' आ' का ज्ञान नहीं, जिन्होंने अपने जीवन का एक क्षण हिन्दी-साहिष्य 
के अध्ययन में नहीं लगाया और जिन के मन में हिन्दी के प्रति अकारण ही विद्वंष 
और उपेक्षा का भाव है, और रहा है, यदि वे यह कहने लगें कि हिन्दी दरिद्र भाषा 
है तो आइचय की बात ही क्‍्या। किन्तु, यदि शुद्ध भाषा-विज्ञान की दृष्टि से अंग्रेजी 
और हिन्दी का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय, तो यह पता चलेगा कि केवल भाषा 
की दृष्टि से कौन-सी भाषा बलशाली है और कौन-सी असहाय और दुर्बल। जो भी 
हो, इस सम्बन्ध में क्या एक क्षण के लिए भी शंका हो सकती है कि अंग्रेजी विशान के 
लिए एकमात्र देववाणी नहीं है। यदि भगवान्‌ ने यही विधान कर दिया होता कि 
अंग्रेजी ही विशान की भाषा होगी, तो फिर क्या रूसी, फ्रांसीसी, जमेन या अन्य देश 
वासी विज्ञान के क्षेत्र में एसी ही प्रगति कर पासे। यह केवरू उपहासास्पद बात 
है कि अंग्रेजी का प्रगति से कोई विशेष सम्बन्ध है। प्रगति तो केवल इस पर आश्रित 
है कि मनुष्य की यह भावना और विष्वास हो कि जो भूतकाल से मिला है, उस 
पर ही पूर्णतः: आश्रित न रहकर, उस से ही सर्वथा बेंधे न रह कर, जीवन को 
अधिक समृद्ध और आननन्‍्दमय बनाने के छिए नये-तये प्रयोग किये जाये, नई-मई 
दिशाएं खोजी जायें। यह धारणा क्‍या हम इस देश के वासियों में अपनी भाषा 
द्वारा नहीं फेला सकते ? क्‍या यह विचार उनके मन में नहीं पेठा सकते ? क्या इस 
सम्बन्ध में एक क्षण के लिए भी किसी प्रकार की हंका होनी चाहिए ? अतः मेरा 
निवेदन है कि अंग्रेजी के पक्ष में इस प्रकार का तक देना बड़ा असंगत और अत्यन्त 
उपहासास्पद है। 


भारत की एकता के लिए क्या अंग्रेशी आवश्यक है? 


ऐसी हं। एक दलील यह है कि भारत की एकता का आधार और स्रोत अंग्रेजी 
है। यह कहा जाता है कि भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न भाषाएं बोली जाती 
हैं और वहां के वासियों के लिए परस्पर विचार-विनिमय करना केवल अंग्रेजी के 
माध्यम द्वारा हा संभव है ; अंग्रेजी जाननेवाले इन विभिन्न भाषा-भाषी प्रदेक्षों के 
प्रत्येक नगर और नगरी में मिलते हैं, इस कारण अंग्रेजी भ.षा का प्रयोग करनेवाले 
के लिए भारत में किसी स्थान में कठिनाई नही हीती ; यह बात भारत की किसी 
अन्य भाषा के सम्बन्ध में लागू नहीं है; इसलिए आज जो सुविधा अंग्रेज के 6: रा हमें 
प्राप्त है और जिस सुविधा के कारण एक दृष्टि से भारत की एकता बनी हुई है, उसे 
छोड़ देने में कोई विज्ेष तुक गजर नहीं आती । इसके अतिरिक्त इनका यह दावा 
भी है कि अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन के कारण ही मारत में राष्ट्रीय भावना जागृत 


» केंदरे 


हुई और भारत में लोग यह सोचने लगे कि हम किसी जाति-विज्षेष या प्रदेश-विशेष 
के न होकर सब भारत माता की सन्‍्तान हैं; अतः अंग्रेजी हमारी राष्ट्रीयता की जननी 
है, पौषिका है ; इसलिए यदि अंग्रेजी हमारे देश से हट गई, तो परस्पर विचार- 
विनिमय के अभाव के कारण और राष्ट्रीय एकता के सूत्र अभाव के कारण हमारा 
राष्ट्र छोटी-छोटी इकाइयों में बंट जायगा। कुछ अंग्रेजी के पक्षपाती यह तक भी 
उपस्थित करते हैं कि अंग्रेजी ही ऐसी भाषा है, जिसके पढ़ने और अध्ययन में हमारे 
देश के विभिन्न प्रदेश वालों को एक समान प्रयास करना पड़ता है, एक सी ही कठि- 
नाइयों से संघर्ष करना पड़ता है; विन्तु, यदि भारत की कोई एक भाषा भारत की 
राजभाषा बन गई, तो अन्य प्रदेश वालों को उस भाषा को सीखने में जितनी कठिनाई 
होग; जितना प्रयास करना होगा, उतनी कठिनाई उस भाषा के बोलनेवालों को न 
उठानी पड़गी और इस प्रकार उस भाषा के बोलनेवालों को अन्य भाष।-भाषियों की 
अपेक्षा राजकीय जीवन में अधिक सुविधाएं प्राप्त हो जायंगी और इस प्रकार 
अन्य प्रदेशवासियों के प्रति यह घोर अन्याय होगा। कहते हैं कि जादू वह जो सिर 
पर चढ़कर बोले। अग्रेजों का जादू इस सम्बन्ध में पूरा उतरता है। वे चले गये, 
किन्तु, जी मन्त्र वे फूंक गये थे, जो पढ़ी वे पढ़ा गये थे, वह आज अपना पूरा प्रभाव 
दिखा रही है। इस बात को आप छोग न भूले होंगे कि अंग्रेज भारत में अपने राज्य 
के पक्ष में मुख्यतः: यही तक देते थे कि भारत की एकता उसी राज्य की नींव पर 
आध।रित है। उनके आने के पहले भारत छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था, और 
उसकी जनता राष्ट्रीयता से सवंथा अपरिचित थी। भारत में उन की यह गवबिति 
थी कि जब तक भारत में हमारा राज्य है, तभी तक भारत में एकता है, यदि हम यहाँ 
से एक क्षण के लिए भी अपना प्रभुत्व हटा लेंगे, तो भारत के पुनः टुकड़े-टुकड़े हो 
जायेंगे और यहाँ परस्पर ऐसी मारकाट मच जायगी, एसा अनाचा र और अत्याचार 
फैल जायगा कि किसी भी भारतीय कुमारी का सतीत्व बचा न रहेगा। उन का यह 
भी तर्क था कि इस देवा के विभिन्न धामिक सप्रदायों, विभिन्न भाष[-माषी और प्रादे- 
दिक जातियों के अधिकारों की रक्षा वे निष्पक्ष भाव से करते हैं और सब को सम 
न्याय प्रदान करते हैं; किन्तु, यदि वे चले गये तो भारत का सम्प्रदाय विशेष या जरति 
विशेष या प्रदेश विशेष दूसरे सम्प्रदायों , दूसरी जातियों और दूसरे प्रदेशों १र छा 
जायगा और उन को पैरों तले रौंद देगा । आप देखेंगे कि अंग्रेजों के इन्हीं तकों की 
पुनरावत्ति आज हमारे अंग्रेजी के हिमायती इस सम्बन्ध में कर रहे हैं। अपने गौरांग 
गुशुओं की शिक्षा का कितनी कुशलता से वे पालन कर रहे हैं। किन्तु, यह सब तक॑ 
थोथ हैं, निराधार हैं। थोड़े से विचार से यह स्पष्ट हो जायगा कि इस सब स्वार्थ 
के पीछे उत्त का वेसा ही स्वार्थ है, जेसो कि अंग्रेजों का स्वार्थ उनके अपने राज्य 


« हेंदे३ - 


के समर्थन के पीछे था। अंग्रेजी के द्वारा इन लोगों के लिए मह संभव हो रहा है कि 
वे भारत की जनता के कंधे पर बैठकर मारत की जनता से उसी प्रकार परिश्रम करा 
कर जैसे कि अंग्रेज कराते थे, स्वयं सुख मोगें, गुलूछर उड़ायें। सिदबाद नाविक की 
कहानी में जिस प्रकार हम यह पढ़ते थे कि सिदबाद की गर्दन पर सवार होकर 
उसके गले को अपने पाँवों में कसकर और दबाकर उस व्यक्ति ने सिदबाद को दोड़ाया 
उससे परिश्रम कराया और स्वयं आनन्द भोगा, उसी प्रकार आज ये आवसफोड और 
केम्ब्रिज से निकले श्यामवर्ण वाले; किन्तु, आंग्ल चेतना और आत्मा वाले हमारे देश 
की जनता के कंबे पर कसकर आसन जमाये बँठे हैं और हर प्रकार से उसका शोषण 
कर रहे हैं तथा भोली भाली विभिन्न प्रदेशों की जनता को विमुख करने को इस प्रकार 
के तक दे रहे हैं। नहीं तो क्या वे यह नहीं जानते कि इस देश में अंग्रेजी जानने वालों 
की संख्या एक प्रतिशत से अधिक नहीं है और इस एक प्रतिशत की एकता भारत की 
एकता नहीं कही जा सकती । कया इस बात से इनमें से कोई भी इन्कार कर सकता 
है कि आज भी लाखों की संख्या में सुदूर दक्षिण में ग्रामवासी, जिन्हें अंग्रेजी का एक 
शब्द भी नहीं आता, उत्तर भारत के काशी, मथुरा, हरिद्वार और बदरीनाथ जैसे 
महान्‌ तीर्थस्थानों में प्रतिबर्ष यात्रा के लिए आते हैं। क्या यह बात सत्य नहीं है कि 
उत्तर भारत के अनेक ग्रामवासी सुदूर रामेश्वरम्‌ की यात्रा करने के लिए सहस्नों की 
संख्या में जाते हैं? क्या इन लोगों का काम अंग्रेजी के बिमा नहीं चल सकता ? क्या वे 
अपने सब धार्मिक संस्कार और जीवन के अन्य व्यापार अपनी यात्रा भें हिन्दी के 
माध्यम द्वारा नहीं करते ? क्या यह सत्य नहीं है कि भारत के प्रत्येक धामिक तीथ्थ- 
स्थानों में हिन्दी जाननेवाले पढ़े नहीं मिलते या नहीं होते तब फिर यह कैसे कहा 
जा सकता है कि भारत के विभिन्न प्रदेशवासियों के विचार-विनिमय का माध्यम 
केवल अंग्रेजी है। आसाम के चाय बगानों में, कलकत्ते के बड़े बाजार में, 
बम्बेई की चौपाटी में और सुदूर दक्षिण में सर्वत्र ही हमें हिन्दी भाषा-भाषी श्षमिक- 
कार्य करते मिलते हैं। हिन्दी माषा-माषी व्यापार करते मिलते हैं। हिन्दी भाषा- 
भाषी पंडे घामिक संस्कार करते मिलते हैं। सचमुच यह मह॒त्‌ आश्चर्य की बात 
होती यदि ऐसा न होता । अंग्रेजी तो अभी कुल एक सौ वर्ष से ही इस देश में आयी 
थी। उससे पहले भी हमारे देश के विभिन्न प्रदेशों में विचार और वस्तुओं का आदान- 
प्रदान होता था; अत: स्वाभाविक ही मध्यदेश की यह भाषा हिन्दों उस विचार- 
विनिमय की माध्यम बन गयी थी और बनी रही और बनी है और बनी रहेगी । 


अतीत और बर्तमान के वर्ग-संघर्ष और बिप्रह का कारण कौन ? 
अंग्रेजी वर्ग अधिक-से-अधिक यही कह सकता है कि उसकी अपनी एकता अंग्रेजी 
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के आधार पर है। यद्यपि इस सम्बन्ध में भी पूरी पूरी कंका की जा सकती है। यदि 
बतंमान भारतीय राजनैतिक कलह का वास्तविक कारण ढूंढा जाय, तो हमें यह पता 
चलेगा कि इस अंग्रेजी से मोह रखनेवाले ही व्यक्तियों में परस्पर सर्वाधिक :हेष और 
स्पर्दा वर्तमान है। क्‍या यह सत्य नहीं है कि भारत की राजनीति में जो विषवक्ष 
बोया गया है, वह उन लोगों ने बोया या उन लोगों के माध्यम द्वारा बोया गया, जो 
इस बात के लिए लालायित थे कि अंग्रेजी साम्राज्य द्वारा इस देश की जनता से दुही 
जानेवाली संपत्ति में उन का भी कुछ साझा हो जाय ! अंग्रेजी साम्राज्य के तनत्र में 
छोटी-मोटी नौकरी पाने के लिए कीन लालायित था, वही तो जिन्होंने यह अंग्रेजी 
पढ़ ली थी। नौकरियाँ थोड़ी थीं और अंग्रेजी पढ़े-लिखे अधिक । अत: इन अंग्रेजी 
पढ़ें-लिखे लोगों ने परस्पर एक दूसरे की जड़ काटने के लिए हर प्रकार के साम्प्रदायिक 
प्रदेशिक और भाषा जाति विभेद पैदा किये और उन्हें तीब्रातितीब किया । क्‍या यह्‌ 
सत्य नहीं है कि पाकिस्तान के आन्दोलन के जन्मदाता इसी अंग्रेजी वर्ग के कुछ लोग 
थे ? उन्‍्होंते भोली माली जनता को अपने स्वार्थ के लिए गुमराह किया और देश को 
टुकड़े-टुकड़े कर डाला। क्‍या यह सत्य नहीं है कि इसी अंग्रेजी वर्ग के कुछ लोगों ने 
अंग्रेजों की सह पर इस देश में उत्तर और दक्षिण का प्रहवन उठाया और 
उत्त रवासियों के विरुद्ध दक्षिण के कुछ प्रदेशों में एक प्रकार का जेहाद प्रारम्भ कर 
दिया। यदि ऐसा न होता, तो आश्चयें की बात होती । जिन लोगों ने सर्वप्रथम 
अंग्रेजी पढ़नी प्रारम्भ की थी, उन लोगों ने उस का अध्ययन ज्ञानोपाज॑न विज्ञान 
और दर्शन के ज्ञान के लिए नहीं किया था; वरन्‌ हमारे देश के पृज्य गुरुजनों के 
आदेश की अवहेलना कर अधिकांशतः इस प्रयोजन से आरम्भ किया था कि वे 
भी अंग्रेजी राज्य की लूट में कुछ हिस्सा पायें हो सकता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति 
रहे हों, जिन्होंने अंग्रेजी का अध्ययन अंग्रेजों की सफलता का रहस्य जानने के लिए 
आरम्भ किया हो; किन्तु, ऐसे लोगों की संख्या नगषण्य थी। और, इस बात से 
इन्कार नहीं किया जा सकता कि अधिकांशत: ऐसे लोग स्वार्थरत थे, अपने ही 
निज सुख और समृद्धि की भावना से प्रेरित थे। भला वे लोग भारत की एकता की 
बात सोचें, यह तो महान्‌ आश्चर्य की बात होगी । 


हुम इन्हें दुभाषिया कहें या बहुरूपिया ? 

यह बात आज भी है कि जो लोग अंग्रेजी की हिमायत करते हैं,उनमें से निन्‍यानवे 
प्रतिशत भारत की एकता की बात मन में नहीं रखते, वे केवल इस एकता की दुह्माई 
अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए देते हैं। नहीं तो क्या यह प्रश्न उनके मन में नहीं उठता 
कि आज अंग्रेजी के कारण भारत की निन्यानवे प्रतिशत जनता और राज्य के बीच 
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खाई पैदा हो गई है और बढ़ती जा रही है। क्या उत को यह सोचने का समय नहीं 
मिछता कि अंग्रेजी केकारण आज भारत के निन्‍्यानवे प्रतिक्षत तागभरिक राज्य-दर- 
बार में प्रवेश नहीं कर पाते । उन की संतान को कहीं कोई राज्यपद नहीं मिलता । 
मूक, निरीह, असहाय रहे आते हैं। उनके हृदय में मह भावना जागृत नहीं ही पाती 
कि यह राजतन्त्र, यह देश की संपत्ति इस देश की विशाल भूमि, इस के नदी, पहाड़ 
संघ उन के हैं, आज भी वे अकिचन बने हुए हैं और यही समझते हैं कि उन के सिर पर 
बैठी सरकार उन की भाग्यविधाता है, वे स्वयं उस के संचालक नहीं। क्या भारत की 
एकता के लिए यह आवदयक नहीं कि भारत के जन-जन के हुदय में यह विचारधारा 
तरंगित होने लूमे कि हम सबका भाग्य एक है, हम सब की संपत्ति एक है, हम सब का 
इतिहास एक है। मैं विनम्रता से पूछता हें कि क्या यह बात अंग्रेजी भाषा के द्वारा 
संभव हो सकती है ? क्‍या यह स्पष्ट नहीं कि यदि अंग्रेजी के माध्यम द्वारा यह बात 
संभव होती, तो फिर हमारे प्रामों में हमारी साध।रण जनता से ये लोग अंग्रेजी भाषा 
के माध्यम द्वारा वार्तालाप करते, अपने व्याख्यान अंग्रेजी में देते। मैं इस बात की 
चुनौती देता हूं कि जो लोग अंग्रेजी फे द्वारा भारत की एकता बनी रहने की बात कहते 
हैं, वे जरा साहस कर हमारे गांवों में जाकर हमारी जनता से केवल अंग्रेजी में बोलें 
और अपने इस तक को चरिताथ॑ करें। पर, मैं जानता हें कि उन में से एक में भी यह 
सामथ्यं नहीं। इन्हें हम दुभाषिया कहें या बहुरुपिया ? कंसा महान्‌ आषए्चर्य 
है कि देश की एकता को छिन्न-भिन्न करनेवाले देश की एकता की दुह्ाई दें । देश की 
राष्ट्रीयता को तिलांजलि देने वाले, इस देश की वेशभूषा,जा न-पान, आचार-विचा र, 
रीति-रिवाज, इतिहास और संस्कृति का उपहास और तिरस्कार करनेवाले व्यक्ति 
और पाइ्चात्य, योरप एक विशिष्टतः इंग्लैण्ड को अपना सांस्कृतिक और आध्या- 
त्मिक घर और देश माननेवाले व्यक्ति राष्ट्रीयता का यह बाना दिखाने के लिए 
पहन लें। इन की राष्ट्रीयता का अर्थ इस देश को छोटा इंग्लैण्ड बनाना है और इसी- 
लिए यह स्वाभाविक है कि अपने स्वप्न के उस निर्माण के लिए ये छोग अंग्रेजी भाषा 
को अनिवायं समझें। किन्तु, यदि विचारपूर्वक हम सोचें, तो स्पष्ट पता चल जायगा 
कि हमारे देश में राष्ट्रीय भावना की उत्पत्ति किसी भी जाति में उस समय होती है, 
जब वह आर्थिक विकास की उस स्थिति में पहुँच जाती है, जब कि केवल ग्राम, केवल 
नगर अथवा केवल जनपद के क्षेत्र में हों। उसका आर्थिक व्यापार सीमित नहीं रहता 
और नहीं रह सकता। उस समय इन छोटी इकाइयों की सीमा को लांचकर अनेक 
नगरवास;, अनेक प्रामवासी, अनेक जनपद-वासियों के हृदय परस्पर बिभ जाते हैं 
और उन्हें यह दिखने लूगता है कि हमारे हित दूसरे देशवासियों के हित से पृथक हैं 
भौर परस्पर एक हैं। कभी-कभी राष्ट्रीय भावना की जायूति उंस समय होती है 
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जब एक जाति का किसी विदेशी जाति से संघर्ष हो जाता है। हमारे देश में इस प्रकार 
को आर्थिक स्थिति यांत्रिक और शक्ति-चालित उद्योय के विकास के कारण पैदा हुई 
और फैली है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है, जिस की पुष्टि आप को इटली, फ्रांस, 
जर्मनो जैसे देशों में राष्ट्रीय भावना की जागृति के इतिहास से मिल जायगीं। यह 
संसार विदित है कि आयरलैण्ड में राष्ट्रीय मावना का उद्रेक उस भाषा के पुननिर्माण 
से हुआ, जिस का अंग्रेजों ने बीज तक लगभग नष्ट कर दिया था। आयरलंण्ड के 
राष्ट्रीय नेता गै लिक भाषा के पुननिमाता थे, पुनप्रनतिष्ठाता थे। क्‍या यह सत्य नहीं 
है कि हमारे देश में भी कांग्रेस का आन्दोलन तब तक निष्प्राण था,जब तक वह केवल 
अंग्रेजी जाननेवाले वर्ग तक सीमित था और उस में जीवन-ज्योति उसी समय जगी, 
जब पृज्य बापू ने हिन्दी को और भारतीय भाषाओं को उस आंदोलन का आधार 
बनाया और ग्राम-ग्राम में, नगर -नगर में भारतीय म।षाओं के माध्यम द्वारा स्वाधी- 
नता की अलख जगा दी । भारतीय राष्ट्रीयता का इतिहास मारतीय जनसाधारण 
का इतिहास है। आज यदि अंग्रेजी जाननेवाला वर्ग इस महान्‌ सृष्टि को हथिया लेना 
चाहता है, इस का गौरव अपना बना लेना चाहता है, तो कोई आइचय की बात 
नही । जिस की रग-रग में स्वार्थ बसा है उस से और क्या आशा की जा सकती है ? 

पर उनके लिए यह संभव नही कि वे इस बनी-बनाई राष्ट्रीयता को कायम रख सकें । 
क्या यह स्पष्ट नहीं है कि अंग्रेजी का यदि आधिपत्य बना रहा, यदि उसने अपना 
शधोषण कायम रखा, तो भारतीय जन-जीवन शोषक और शोषितों के परस्पर संघर्ष 
से खंड-खंड हो जायगा। कंसे अचम्भे की बात है कि ये लोग भी न्याय की बात करते 
है; १२ ऐसा रूगता है कि न्याय की इन की अपनी विशेष १रिभाष। है। सम्भवतः 
ये लोग इस बात को न्याय नहीं समझते कि भारत के प्रत्येक नर-नारी के लिए यह 
सुविधा प्राप्त हो कि वह इस देश के राजतन्त्र में सुगमता से प्रवेश कर सके, राजकाज 
के संचालन में भाग ले सके, राजपदों पर आसीन हो सके । यदि ये लोग इस बात को 
न्याय मानते, ती क्या यह न सोचते कि यह बात तब तक संभव न होगी, जब तक कि 
भारत का राजतन्त्र अंग्रेजी में लिपटा रहेगा। जैसा मैं अभी कह चुका हें कि भारत 
की निन्‍यानबे प्रतिशत जनता के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह इस राजतन्त्र में 
किसी प्रकार से भाग ले सके और वह इसलिए सम्भव नहीं है कि वह अंग्रेजी नहीं 
जानती और इस राजतन्त्र केद्वार पर बड़े मोटे अक्षरों में लिखा है कि अंग्रेजी न जानने 
बालों के लिए यहाँ प्रवेश निषिद्ध है। संभवत: इन लोगों की न्याय की परिभाषा 
वही है, जो साधारण दफ्तरी लोगों की होती है। दफ्तरों में काम करनेवाला प्रत्येक 
3्यक्ति यह मानता है कि उस की तरक्की हुई, तो न्याय हुआ और तरक्की न हुई तो 
अन्याय; भर्थात्‌ वहाँ निजी स्वार्थ काप्दूसरा नाम न्याय है। जब ये लोग न्याय की 


बात करते हैं, ती वहाँ भी यहीं गंध आती है, नौकरी में हमारी प्रथति रुक जायभी, 
हम नौकरी में उतने आगे नहीं बढ़ पार्येगे, जितने अन्य; अर्थात्‌ इसके निजी स्वार्थ 
का ही नाम न्याय है; पर ये लोग इस बात को प्रदेश-प्रदेश के चीच स्याय का बाना 
पहना देते हैं, मानों कि इनके अपने प्रदेश में ये स्वयं भपनी साधारण जनता के प्रति 
न्याय १२ रहे हों, उस के अधिकारों की रक्षा के लिए लालायित हों। स्वयं जपने 
स्वार्थ पर डटे रह कर अपनी ही वैयक्तिक प्रगति को ध्यान में रख कर और अपनी 
जनता के प्रति पूर्ण अन्याय करते रह कर ये लोग न्याय की दुहाई दें, इससे बड़ी बिड- 
म्बना और क्‍या ही सकती है ? अंग्रेजी ही परस्पर इन प्रदेशों में नौकरी के सम्बन्ध 
में समता रख सकती है, इससे बड़ी अनर्गल बात और क्या हो सकती है ? क्या इन 
लोगों को यह नहीं दिखाई पड़ता कि इसी तक के आधार पर उन्हें एक दिन अंग्रेजों 
को भी वापस बुलाना पड़ेगा। यदि भारत में भारत की किसी भाषा के प्रयोग से 
अन्य प्रदेशों के प्रति अन्याय होगा, तो फिर क्‍या भारत के किसी प्रदेश के व्यक्ति के 
हाथ में नेतृत्व जाने से इन लोगों को अन्य प्रदेशों के प्रति अन्याय न रूगेगा और तब 
क्या ये लोग इस बात की दुहाई न देने लगेंगे कि भारत का नेता भारतीय न होना 
चाहिए, वह तो इनके आग्ल गुरुओं में से एक होना चाहिए। मैं आप सब का 
ध्यान इस भयावह बात की ओर विशेष रूप से खींचना चाहता हें कि जो देशभाषा 
को विदेशी मान सकते हैं, वे देशभाई को भी विदेशी मान सकते हैं और अपने 
भाई का गला काटने के लिए विदेशियों को भी आमन्त्रित कर सकते हैं। 


प्रजातन्‍्त्र को सफलता क्या अंग्रेजी पर निर्मर है ? 


न्याय शब्द का जिस प्रकार उल्टे अर्थ में ये लोग प्रयोग करते हैं, सम्भवतः 
उसी प्रकार इन के प्रजातन्त्र शब्द का अर्थ है। साधारणतल: प्रजातनन्‍्त्र से यही बोष 
होता है कि प्रजा अपना शासन स्वयं करे। राज्यतन्त्र में उस का प्रमख भाग हो | 
अपनी राजनैतिक समस्याओं पर वह स्वयं सोच-विचार कर अपनी नीति निर्धारित 
करे। स्पष्ट है, कि ऐसा राजनैतिक तन्त्र तभी स्थापित ही सकता है कि जंब उस का 
सारा काम-काज जनता की अपनी भाषा में हो। अतः जब भी कोई देश सा अाज्य- 
यादिता के चंगूल से छुटक र स्वतन्त्र हुआ है, उस ने तुरन्त अपना साराकाम-काज अपनी 
जनता की भाषा में करना आरम्भ कर दिया है। संसार के इतिहास में अन्यत्र 
ऐसा कोई उदाहरण न मिलेगा, जहाँ स्वतस्त्र देश अपनी भाष! में अपना राज-काज 
न चलाता हो। केवल हमारा ही अनोखा देश है कि जो स्वतन्त्र कहलाता है; किन्तु 
जिस का राजकाज देश की भाषा में न होकर उस भाषा में होता है, जो हमारे पिछले 
शासकों की भाषा थी और जो हम पर उन्होंने अपनी राजनैतिक झगित का प्रयोग 
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कर कादी थी। इससे भी अगंठी बात यह है कि यहाँ का राजतन्त प्रजातन्‍्त्र कहलाता 
है जब कि यहाँ की निन्‍्यागवे अतिशल अनता उस भाषा से सर्ववा अपरिचित है, 
जिस में यहाँ का सारा राज-काज यहाँ का झासक वर्ग करता है। इस अनोखेपन पर 
गये करें या आँसू बहायें ? पर, कसा आशचय है कि यहाँ का अंग्रेजी जानने बाछा 
वर्ग कहता है कि यदि अंग्रेजी माषा न रखी गई, तो इस देझ्ष में प्रजातंत्र का प्रयोग 
सफल न हो सकेगा। इन लोगों के अनुसार प्रजातन्त्र हमने इंग्लिस्तान से आयात 
किया है। इस लोगों का कहना है कि प्रजातांजिक प्रणाली और संसदीय राजतन्त्र 
जगत्‌ को इन के परम गुर इंग्लेंड की देन है। इंग्लेड की इस अपूर्वे देन के हृदयतऊू 
में अंग्रेजी बसी हुई है। तत्सम्बस्धी सारा साहित्य अंग्रेजी भाषा में है। उस की 
वारिभाषिक शब्दावली अंग्रेजी भाषा में है। उस का विधि-विधान सब अंग्रेजी 
में है; अतः यदि हमें इस प्रजातांजिक और संसदीय प्रणाली को सफल बनाना है, 
इस की जड़ें इस देश में मजबूत करनी हैं, तो हमें अंग्रेजी भी अपने यहाँ रखनी है 
ओर उसके माध्यम द्वारा अपना कामकाज चलाना है। मुझे इस बात पर आश्चर्य 
नहीं कि ये लोग समझें कि यह जगत में जो कुछ श्रेष्ठ है, जो कुछ सुन्दर है, जो कुछ 
उपास्य है, वह सब इनके परम गुरु इंग्लैंड का है और इंग्लेंड में है; किन्तु इस बात 
को समझने के लिए अधिक तक की आवश्यकता नहीं कि प्रजातांत्रिक प्रणाली 
से इंग्लेंड का कुछ विशिष्ट संबंध नहीं है। फ्रांस की राज्यक्रांति तक इंग्लेंड में 
केवल सामन्‍्तों का राज्य था और वहाँ जनसाधारण को बालिग मताधि- 
कार तो पिछले महायुद्ध के पश्चात्‌ मिला। इसके विपरीत युग-युगान्तर 
से हमारे देश में अपने सामाजिक और सामूहिक मामलों की व्यवस्था प्राम- 
पण्चायतों के द्वारा करने की परिपाटी चली आ रही थी और हमारे देश 
के लोग उस परिषाटी के अभ्यस्त थे। मैं तहीं जानता कि अंग्रेजी बर्ग के लोग 
उस पण्व्यायत-प्रणाली को प्रजातांत्रिक प्रणाली मानने के लिए तैयार हैं या नहीं, 
समाज-शास्त्र के निष्पक्ष विद्यार्थी तो उस प्रणाली को प्रजातांत्रिक प्रणाली का 
आदि रूप सवंदा स्वीकार करते रहे हैं। तथ्य तो यह है कि किसी देश की भी झासन- 
प्रणाढी उसी देश के आदके्षों और भावनाओं के अनुसार होती है ; अतः हमारे देश 
में भी वर्तमान प्रणाली की सफलता, विफलता, हमारे इतिहास, हमारी आर्थिक 
ओर सामाजिक व्मवस्था, हमारे आदर्शों और भावनाओं पर निर्भर करेगी न कि 
भ्रग्नेडी पर। चाहे हम कंसी ही द॒ढ़ शृंखला से अपने को इंग्लैंड की नौखट से कसकर 
कितना हो क्यों न बांध लें, चाहे हम “मे” को संसदीय प्रणाली की प्रसिद्ध पुस्तक के 
किलने ही १रायज क्यों न करें, हमारे वेश का राजतन्त्र उस रूप में कार्य नहीं कर 
सकता, म ही कर सकेया, जिस रूप में कि वह इंग्लेंड में कार्य करता रहा है ; अतः 
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इस बात में लेशमात्र तथ्य नहीं कि अंग्रेजी बनाये रखने से हम अपने इस शम्भ की 
ठोक उसी ढरें पर चला सकेंगे, जैसे कि वह इंसलेंड में चलता हैं। यह हमाश अपन 
है। इस का निर्माण हमारी सर्वप्रभुता सम्पन्न जनता ने अपनी संविधान-सभ्ा के 
द्वारा किया है। यह हमारे देश की समस्याओं को ध्यान में रख कर बना है जौर 
इस में अनेक एसी बातें हैं, जो व तो इंग्लैंड में और न इंग्लैंड के किसी अधिराज्य मैं 
पायी जाती है ; अतः इस बात का प्रयास करना कि यह पूर्णतया भारतीय राजतस्व 
इंग्लेंड के राज्यतन्त्र के ही ढरें पर चले, इस तन्त्र का अपमान है और हमारें देश 
का और जनता का अपमान है। कम-से-कम इस आधार पर अंग्रेजी को रखने 
का समर्थन तो घाव पर नमक छिड़ने के समान है। 


देश के द्रुत आर्थिक घिकास के रिए अंग्रेजी की आवश्यकता एक अम 


सब से अनोखी बात जो अंग्रेजी के पक्षपाती उस के समथेन में देते हैं, कह यह है 
कि हमारे द्रत आथिक विकास के लिए अंग्रेजी की परम आवश्यकता है। कहा यह 
जाता है किद्रत आर्थिक विकास के लिए हमें अनेक इंजीनियर, शिल्पी और बैशा- 
निक चाहिए। हमारे पास इस समय सारा साहित्य अंग्रेजी में उपलब्ध है और 
भारतीय भाषाओं में वह साहित्य उपलब्ध नहीं है ; अतः हम पर्थाप्त संख्या में इंजी- 
नियर, वैज्ञानिक और शिल्पी इस अंग्रेजी साहित्य के द्वारा शीघध्रातिशीध्र तैयार कर 
सकते हैं। यदि हम थोथी राष्ट्रीय भावना से बंधे रहकर यह प्रयास करें कि हमारी 
देशी भाषाओं के माध्यम द्वारा हम अपने विद्यार्थियों को इस विषयों की शिक्षा दें, 
तो हमें अनेक वर्ष व्यर्थ में यह साहित्य अपनी भाषाओं में तैयार करने के लिए खो देने 
पड़ेंगे और इस प्रकार हमारा आर्थिक व्कास न हो पायेगा । जिस ढंग से यह बाल 
कही जाती है, उससे ऐसा लगता है कि कम-से-कम यह तक तो अकांदय है। किन्तु, 
है यह भी धोलेभरी बात। अब तक हम सब यही समझते रहेहैं और मानते रहे हैं 
कि शिक्षा का मूलमंत्र परिचित के आधार पर अपरिचित का बोध कराना है। इसी 
कारण संसार-भर के शिक्षाशास्त्री यह मानते हैं कि मातभाषा के माध्यम दारा 
समय और शक्ति की पूर्ण मितव्ययिता के साथ और अत्यन्त तीव्र गति से बालक को 
शिक्षा दी जा सकती है ; अतः यह स्पष्ट है कि भारत में तीव्रातितीत्र गति से देश- 
वासियों को शिक्षित करने का माध्यम अंग्रेजी हरगिज महीं हो सकती । केवरू अंग्रेजी 
सीखने में ही हमारे विद्यार्थी को कम-से-कम दस जर्ष व्यतीत कर देने पड़ते हैं। 
इस के विपरीत उसे अच्छा कामचलाऊ ज्ञान एक दो वर्ष में ही हो जाता है। श्वष्ट 
है, यदि हम देश में हर प्रकार की शिक्षा अपनी मातृभाषा द्वारा अपने युवकों 
दें, तो वहु क्वामम आधे समय में उतना ज्ञानोपाजजन कर हूँगे, जितना आज के 
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अंग्रेजी के माध्यम द्वारा करते हैं। हर विद्यार्थी के कम-से-कम पाँच छे वर्ष बच जायेगे 
और हम यदि इन वर्षों को विद्यार्थियों की संख्या से गुणा कर दें,तो हम को पता चलेगा 
कि हम अपने देशवासियों के लाखों वर्ष इस प्रकार बचा लेंगे और जो समय इस प्रकार 
बचेेगा, उसे देश के विभिन्न प्रकार के अधिकाधिक आ्थिक विकास में लगा सगे । 
यह दलील कि हमारी भाषाओं में साहित्य नहीं है, कुछ महस्व नहीं रखती । यदि 
हमने उस घन और समय का जो हम आज अंग्रेजी माध्यम के कारण व्यर्थ गवाँ रहे 
हैं, शतांश भी मावश्यक साहित्य के निर्माण के लिए रूगाया होता, तो अब तक हमारे 
पास अपनी भाषाओं में बरसों पूर्व सन आवश्यक वैज्ञानिक और शिल्पिक साहित्य 
हो जाता। पर, हमारे अंग्रेजी वर्ग के लोगों ने ही हर प्रकार की बाधा खड़ी करके 
यह नहीं होने दिया। इस प्रकार के साहित्य का निर्माण तब होता है, जब उसके 
लिए मांग हो ; किन्तु, जब अंग्रेजी के माध्यम द्वारा ही शिक्षा दी जाती रहे, तो अपनी 
भाषाओं में एसे साहित्य का निर्माण होने का प्रश्न पैदा हो ही केसे सकता है। नतो 
कोई लेखक और न कोई प्रकाशक इस बात के लिए तैयार होगा कि वह अपना 
समय और घन उस साहित्य के तैयार करने और प्रकाशित करने में लगाये जिस के 
मांग के सब द्वार यत्नपूर्वक पूर्णत: बन्द कर दिये गये हों । 


वैज्ञानिक उधार क्ाता 


हमारी भाषाओं में इस प्रकार का साहित्य पहले हो और तब वे शिक्षा का 
माध्यम बनाई जायें, यह बात किसी से यह कहने के समान है कि तै रना पहले सीख लो 
और पानी में पीछे घुसो । इस प्रश्न के एक पहल और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पहलू पर. 
अब तक लोगों की दृष्टि नहीं गई है। विज्ञान का इतिहास हमें यह बताता है कि 
नये-नये वेशानिक तथ्यों की खोज और नये-नये यंत्रों का निर्माण विदवविद्यालय से 
उपाधि-प्राप्त विद्यार्थियों ने इतना नहीं किया है, जितना कि उन लोगों ने किया है 
जिन्हें कि जीवन में स्वयं की समस्याएँ स्वयं अपनी प्रतिभा से सुलझाना पड़ती हैं 
अर्थात्‌ श्रमिकों ने और शिल्पियों ने । हम यह समझे बंठे हैं कि हमारे विध्वविद्य/लयों 
में जो पाठ पढ़ाये जाते हैं, उन्हीं के सहारे इन विद्वविद्यालयों के स्नातक हमारी सब 
यांत्रिक और आथिक समस्याओं का हल कर देंगे। एक प्रकार से देखा जाय, तो 
विज्ञान के क्षेत्र में भी हम इसी भरोसे बैठे हैं कि पाश्चात्य जगत्‌ से मिले वैज्ञानिक 
उधार-खाते से हमारा उसी प्रकार काम चल जायगा, जिस प्रकार कि आर्थिक क्षेत्र में 
विदेशी धन के उधार खाते से हम चला रहे हैं; किन्तु भारत के भौगोलिक वातावरण 
से और भारत में प्राकृतिक परिस्थितियों से संघर्ष करने के लिए केवल पादचात्य जगत्‌ 
की उधार से हमारा काम नहीं चलने का झोर यदि किसी सीमा तक चल भी जाय, 
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तो हम अपने देश को विज्ञान के उस स्तर तक नहीं रा सगे, जिस स्तर तक कि अन्य 
देश अपनी नई-नई खोजों, नये-नये यंत्र-निर्माणों के द्वारा पहुँच गये हैं और आगे भी 
पहुँबेंगे। यदि हम वैज्ञानिक जगत्‌ में दूसरों के समकक्ष बनना चाहते हैं, तो हमें 
स्वयं नई-नई वैज्ञानिक खोजें और नये-नये प्रकार के यं त्र-निर्माण करने होंगे और यह 
सब हम पादइचात्य जगत की जूठन से नहीं कर पायेंगे। इस के छिए यह आवश्यक 
होगा कि हमारा प्रत्येक श्रमिक, प्रत्येक कृषक, प्रत्येक नर-नारी इस बात के लिए 
सचेष्ट हो जाय कि जो समस्याएँ उसके सामने आती हैं, उनके समार्भान के छिए 
अहनिश नई-तई युक्तियाँ सोचे, नये-नये यंत्र निकाले और इस प्रकार नये-तये वैशानिक 
तथ्यों का पता चलाये। आवश्यकता नवनिर्माण अथवा उत्पत्ति की जनती है। 
([ए८०८५४६ए 35 ९ 7707०: ०0 777००४०४) जब जीवन की चुनौती हम स्वीकार 
करते हैं, तभी हम नये सत्य खोज निकालते हैं, नये यंत्र, नई यूक्तियाँ बना पाते हैं । 
स्पष्ट है कि हम अपने देश के निनन्‍्यानबे प्रतिशत वासियों को यह अवसर इस कारण 
प्रदान नहीं कर पा रहे हैं कि हम अंग्रेजी से चिपटे हुए हैं और अपने इस देश में 
यह अ्रम फैला रक्‍्खा है कि जिसे अंग्रेजी नहीं आती, वह किसी प्रकार की वैशानिक 
खोज या वैज्ञानिक निर्माण नहीं कर सकता। विदेशी भाषा के माध्यम द्वारा पढ़ने 
के लिए अपने युवकों को मजबूर करके हमने उन की प्रतिभा को तो कुण्ठित कर ही 
दिया है, उन को रट्ट मंडक बना ही दिया है, हमने साथ ही अपने देश के साधारण 
जन में भी असहायंता की विचारशुन्यता की प्रवृत्ति पैदा कर दी है और ज्ञान के 
स्रोत हररकार से अवरुद्ध कर दिये हैं। हमारा आर्थिक तंत्र आज लंगड़ी चाल से 
चल रहा है, उसमें जनता के हृदय का स्पन्दन नहीं है, उस के पीछे जन-बल नहीं है, 
इस देश का महान्‌ अपरिमित जन-बल नहीं है। सच तो यह है कि हमारा अंग्रेजी 
वर्ग अपने स्वार्थंवश यह भूल बैठा है कि इस देश की कितनी हानि इस अंग्रेजी के 
कारण हो रही है। हम अनेक वर्षों तक अपनी राष्ट्रीय महासभा में यह बात अपने 
संकल्पों, अपने प्रस्तावों द्वारा कहते रहे हैं कि अंग्रेजी के कारण हमारे देश का महान्‌ 
सांस्कृतिक, आर्थिक और नैतिक महापतन हुआ है। जब हम यह बात कहते थे, तो 
हमारा आशय इतना ही न था कि हमारा पतन इस कारण हुआ कि इस देश में अंग्रेज 
राजतंत्र के प्रमुख पदों पर आसीन थे और वे उस तन्त्र को अपने स्वार्थ के लिए चलाते 
थे ; वरन्‌ हमारे मन में यह बात भी थी कि इस पतन का कारण वह भाषा भी है 
जिसके द्वारा वह अपना शासन इस देह में चला रहे थे। अंग्रेजी भाषा के कारण हमारी 
अपने देश की भाषाएँ पंगु हो गई। उन को वह दानापानी न सिला, जो उनके स्वस्थ 
विकास के लिए आवश्यक था । अंग्रेजी के कारण हमारे जन-साधा रण असहाय हो गये 
क्यों कि राज-दरबार में जाने पर वे शासकों से अपनी भांवा में न तो बात कर सकतें 
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मे और न शासकों की भाषा समझ सफते ये ; अत: उन्हें अपने जीवन की माढ़ी कभाई 
शासकों के दछालों को इसलिये देनी पड़ी कि वे दछारू इन की बात शासकों तक 
पहुँचा सके और शासकों के जादेश उन्हें समझा सकें। अंग्रेजी के कारण हमारे 
देश के शिल्पी, हमारे देश के महान्‌ वास्तुकार दर-दर के भिखारी हो गये। जिन 
लोगों ने कोणाकक जैसे मन्दिर का निर्माण किया था, उन के बसे ही कुझल वंशज केवरू 
इसछिये रंक हो गये कि वे अंग्रेजी न जानते थे और अंग्रेजी सा भ्राज्य के राज-दरबार में 
केवल वे हो कुझल वास्तुकार माने जाते थे, जिन्होंने किसी अंग्रेजी वास्तुविज्ञान के 
विद्यालय में शिक्षा पाई थी। अंग्रेजी ने हमें प्रगति पथ पर तो क्या चलरूया, हम से 
वह विज्ञान, वह शिल्प, वह कला भी बहुत कुछ छीन ली, जो हम अंग्रेजी राजकाल के 
पूर्व अजित कर पाये थे। आज भी हमारी अंग्रेजी से कितनी हानि हो रही है, इस पर 
जरा ब्िचार कीजिए। अंग्रेजी के मोह के कारण हमारे सहस्नों विद्यार्थी इंग्लैंड, 
अमरीका के विद्यालयों में जाकर पढ़ते हैं और इस प्रकार देश का करोड़ों रुपया 
बिदेशों में खर्च हो रहा है। हमारे यहाँ आज अंग्रेजी की पढ़ाई प्राथमिक विद्यालयों में 
भी अनिवार्य कर दी गई है। परिणामतः हमें अपनी प्राथमिक कक्षाओं के लिए 
अंग्रेजी की पुस्तिकाएँ विदेशों से आयात करने के लिए संभवत: करोड़ों रुपया खर्चे 
करना पड़ रहा है। आखिर यह सब क्‍यों हो रहा है ? वह कौन सी-बात है, जिस के 
लिए प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी पढ़ानी आवश्यक समझी जा रही है और उस की 
पढ़ाई पर धनराशि व्यय की जा रही है ? आखिर प्राथमिक कक्षाओं में इस अंग्रेजी 
पढ़ाई से हमारे ग्रामीण बालक को क्‍या लाभ होता है? इसके अतिरिक्‍त हमारे 
देश में अंग्रेजी का उच्च स्तर बनाये रखने के लिए एक विशेष संस्था हैदराबाद में 
कायम की गई है, जिस पर भी लाखों रुपया खर्च होगा । इस प्रकार जो धन सुजनात्मक 
कार्यो और आर्थिक उत्पादन के लिए काम में छाया जा सकता था वह आज इस 
विफल प्रयास में ख किया जा रहा है कि इस देश को अंग्रेजी-भाषा-भाषी बना दिया 
जाय ओर यहाँ की भाषाओं का अस्तित्व नष्ट हो जाय। कैसे मजे की बात है कि अंग्रेजी 
की पढ़ाई प्राथमिक कक्षाओं में तो अनिवाय की जा रही है ; किन्तु जिस हिन्दी को 
हमारी प्रभुता-सम्पन्न संविधान-सभा ने संघ की भाषा विहित किया था,उस की पढ़ाई 
कई प्रदेशों में अनिवार्य नहीं की गई है और यह पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वह 
उन प्रदेश्षों में प्रवेश न कर पाये। मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों के मन में यह कल्पना 
वर्तमान है कि अंग्रेजी को प्राथमिक करके इस देश के वासियों को बैसा ही अंग्रेजी 
का ज्ञात करा दिया जाय, जैसा कि अफ्रिका में नीग्रो लोगों को कराया गया और 
इस प्रकार उन्हें टूटी-फ़ूटी अंग्रेजी में अपनी बात व्यक्त करने के योग्य बनाकर कह 
दिया जाय कि इस देश के अधिक तर वासी अंग्रेजी भाषाभाषी हैं और इसीलिए 


हक है; बल 


अंग्रेजी का ही यहाँ अक्षुण्ण साअआाज्य बना रहे। यद्यपि उत की परिकल्पना करी श्री 
सफल नहीं हो सकती, किन्तु, फिर भी वे लोग मोहवश इस प्रकार का प्रयास कर रहे 
हैं और किसी-स-किसी बहाने से देश के घन, समय और शक्ति का अपव्यय इस लक्ष्य 
पूर्ति के लिए कर रहे हैं। किन्तु, स्पष्ट है कि इस प्रकार हमारे देश की महान्‌ हानि 
हो रही है। अंग्रेजी के कारण हमा रा नैतिक पतन भौ कुछ कम नहीं हुआ है। हमारे 
देश में भ्रष्टाचार और युवकों में अनुशासनहीनता और उहंडता भी बहुत कुछ इसी 
कारण फेली है कि अंग्रेजों देशों से आनेवालो कौमिक पढ़-पढ़कर हमारे विदार्थी 
कुछ ऐसी बातों की ओर आक्ृष्ट होते हैं, जो हमारी मर्यादाओं, हमारी परम्पराओं, 
हमारे आदकों के सर्वथा प्रतिकूल है। और इस प्रकार अनुशासन का आधार अर्थात्‌ 
आदर्शों में आस्या और परम्पराओं के प्रति आदर नष्टप्राय हीता जा रहा है। साथ 
ही अंग्रेजी के मोह के कारण हमारे देश में आज, यह भावना घर करती जा रही है 
कि हमा री भाषाएँ पंय हैं और इस प्रकार हमारे देश में ऐसे बर्ग की सुष्टि हो रही है, 
जो अपनी जाति, अपनी भाषा और अपने देश का भद्दा परिहास करने से नहीं चूकतता। 
आजकल इस वर्ग के लोग यत्र-तत्र भारतीय भाषाओं ओर विशेषत: हिन्दी का मजाक 
उड़ाते दिखते हैं। अंग्रेजी का एक शब्द लेकर वह उसके लिए कोई मनमाना हिन्दी 
का लम्बा-चोड़ा पर्याय देकर और उस पर्याय के प्रति परिहास कर यह सिद्ध करने 
का प्रयास करते हैं कि हिन्दी-जैसी उपहास्यास्पद भाषा कोई हो ही नहीं सकती । 
उन लोगों के मन में संभवत: यह विचार उठता ही नहीं कि अपनी भाषा का परिहास 
अपनी जननी का परिहास है। भाषा हमारी माता के समान होती है, वह हमारे 
सांस्कृतिक शरीर की रचना करती है, उस का पोषण करती है, उस को अनुप्राणित 
करती है ; अतः अपनी भाषा पर कीचड़ उछालना अपनी माँ पर कीचड उछालना 
है। संसार भर में मैं घूमा हूं; पर मुझे एक भी ऐसा देश और जाति नहीं दिखाई दी, 
जिसके छोग अपनी भाषा का स्वयं अनादर तो क्या किसी अन्य से भी अनादर सहन 
कर सके ; किन्तु, इस अंग्रेजी मोह के कारण हमारे देश में ऐसे लोग हैं, जो इस बात 
से कभी नहीं हिचकिचाते कि वे अपनी भाषा का अनादर करें ओर उस की खिल्ली 
उड़ायें। जब भी वे बोलते हैं, तभी वे अपनी भाषा का परिहास करते हैं और उसके 
लेखकों और उपासकों की खिल्ली उड़ाते हैं। उन्हें सम्भवतः यह खयाल नहीं आता 
कि एसा करके वे अपने मुख पर ही कलूंक कालिमा पोत रहे हैं और यदि आता भी है 
तो संभवत: अपने अंग्रेजी-प्रम के कारण वे अपना काला मुंह करने के लिए भी तैयार 
हैं। इतना ही नहीं, इस अंग्रेजी के कारण हमारा देदा एक प्रकार से इंग्लेंड का 
अनुवाद बनाया जा रहा है। बेस! ही जनुवाद जैसा कि शेक्सपियर ने अपने एक साटक 
में अपने एक पात्र का करके दिखाया है। में समझता हें कि आप लोगों ने मिड समर 
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नाइट्स ड्रीम” नाटक पढ़ा होगा। इसमें एक पात्र बाटमनामी है जिसके सिर 
पर एक मसखरे वनदेव ने भर्ध का सिर रख दिया था उसे देख कर उस का 
मित्र, सहसा कह उठता है-*8006फछ 'फठए ४४६ पृफ्ब्ाशें&पल्ते. 


हमारी भाषाओं पर अकमता का आरोप 


हमारे ये अंग्रेजी के उपासक यह माने बैठे हैं कि हमारे देश में जो कुछ अच्छाई 
आनी है, वह सब अंग्रेजी-साहित्य के अनुवाद से आनी है और इसीलिए वह समय- 
समय पर इस देश की भाषाओं के उपासकों को चुनौती देते रहते हैं कि इस अंग्रेजी 
शब्द का क्या देशी पर्याय है,या उस अंग्रेजी शब्द का क्‍या देशी पर्याय है, मानों कि हमें 
अंग्रेजी के पर्यायों के अतिरिक्त और कुछ काम रह ही नहीं गया है। वे बार-बार कहते 
हैं कि देशी भाषाओं में यह क्षमता नहीं कि वे अंग्रेजी शब्दों की विभिन्न ध्वनियों को 
व्यक्त कर सके और इस लिए उन में यह क्षमता भी नहीं है कि वे अंग्रेजी माषा में उप- 
लब्ध अमृल्य वैज्ञानिक, दार्शनिक और अन्य प्रकार की निधियों को यथावत व्यक्त 
कर सके | इस बात का वह ढिंढोरा सारे जगत में पीटते हैं कि भारतीय भाषाएँ 
पंग हैं, अक्षम हैं और इसलिए भारत में अंग्रेजी रखी जा रही है और रखी जायगी, 
पढ़ाई जा रही है और पढ़ाई जायगी । कसा पतन है यह हमारा कि हम यह भान 
बैठे कि हम में अपनी कोई नैसगिक सुजन-शक्ति नहीं है, हम कोई मौलिक सृष्टि नहीं 
कर सकते, हम ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं कुछ नहीं दे सकते । यह बात कि किसी 
विशेष अंग्रेजी शब्द की सब ध्वनियों को हम किसी एक भारतीय शब्द से व्यक्त नहीं 
कर सकते। ऐसा नहीं है, जिस से भारतीय भाषाओं का किसी प्रकार की अक्षमता 
लेशमत्र सिद्ध होती हो। हर शब्द के पीछे उस जाति का इतिहास होता है, उस भूमि 
का वातावरण होता है, भोगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं, जिस जाति और जिस देश 
में उस शब्द का प्रयोग होता रहा है। प्रत्येक अंग्रेजी शब्द के पीछे इंग्लैंड की भोगो- 
लिक परिस्थितियाँ, इंग्लिश जाति का इतिहास और वहाँ के सामाजिक सम्बन्ध 
और संस्थाएं हैं; अतः भारतीय भाषाओं का तो प्रश्न ही क्या, संसार की किन्‍्हीं अन्य 
भाषाओं में भी ऐसा कोई शब्द नहीं मिल सकता, जो उन की सब ध्वनियों को यथावत 
व्यक्त कर सके। इसी प्रकार भारतीय भाषाओं के शब्दों के लिए भी अंग्रेजी में कमी 
ऐसे पर्याय नहीं मिल सकते जो उनके शुद्ध स्वरूप और विभिन्न ध्वनियों की यथावत 
व्यक्त कर सके । मैं पूछता हूँ कि क्या कोई अंग्रेजी का महारथी मुझे जलेबी, बालसाई 
गुलाब जाम्‌न, दहीबड़े, चाट जैसे हमारे साधा रण शब्दों का ठीक-ठीक अंग्रेजी पर्याय 
बता सकता है ? तब क्‍या यह कहा जा सकता है कि अंग्रेजी भाषा पंग॒ है, अक्षम है 
भर उस में बिचारों की अभिव्यक्सि की शक्ति नहीं है। बात यह है कि जब भी एक 


भाषा में निहित विचारों को और भावनाओं को दूसरी भमांषाओं में अनूदित करने का 
अवसर आता है, तब यह संभव नहीं होता कि अनुवाद प्रूर्णेल: मूंछ को ध्यमित कर 
सके । थोड़ा-बहुत अन्तर रह ही जाता है; पर उस कारण किसी भाषा की अक्षमता 
की दुह्ाई नहीं पीटी जाने रूमती | जो लोग माता के समान आदरणीय अपनी भाषा 
का उपहास और तिरस्कार करने पर तुरे हुए हैं, वे भला यह कहने में क्यों संकोच 
करेंगे कि हमारी भाषाएं आधुनिक जगत्‌ के योग्य नहीं हैं। इस संबंध में मैं एक बात 
और कहना चाहता हैं। आजकल हिन्दी का तिरस्कार करने के छिए बराबर यह 
कहा जाता है कि जो हिन्दी काम में लायी जा रही है, वह इतनी क्लिष्ट, इतनी 
दुरूह है और की जा रही है कि कोई उसे नहीं समझ सकता । मेरी यह मान्यता है कि 
यह बात उन लोगों द्वारा अधिकतर दुहराई जा रही है, जो हिन्दी के कभी समर्थक 
नहीं थे , जिन्होंने हिन्दी जीवन में कभी पढ़ी नहीं, जो हिन्दी से आज भी रूगभग 
अपरिचित हैं, और जो यह समझते हैं कि वही भाषा सरल है, जो उन की अपनी 
समझ्न में आ जाय; अर्थात्‌ जो स्वयं अपने को ही इस बात का मापदंड माने बेठे हैं 
कि कौन-सी भाषा दुरूह और कौन-सी भाषा सरल है। कम-से-क्म जो लोग 
वैज्ञानिक दृष्टि से सब प्रश्नों पर विचार करने की दुह्ाई देते हैं, उन्हें यह तो 
सोचना चाहिए कि स्वयं अपने को ही और अपने ज्ञान को ही किसी प्रश्न के निर्णय 
के लिए मापदंड न मान लेना चाहिए। विज्ञान का यह पहला सिद्धांत है कि निजी 
व्यक्तित्व को ओझल करके प्रइन पर विचार किया जाय ; किन्तु हिन्दी का यह 
दुर्भाग्य है कि उस के विषय में विचार करते समय कुछ ऐसे महान्‌ व्यक्त भी, 
जो सब दृष्टि से परम पूज्य और आदरणीय हैं, इस विचार की इस वैज्ञानिक प्रणाली 
को भूल जाते हैं। आज जो हिन्दी लिखी जा रही है, वह वहाँ तक बोधगम्य और 
जन प्रिय है, इस बात का निर्णय तो इसी से हो जाता है कि हिन्दी के समाचार-पत्र, 
हिन्दी पुस्तक, जनता में कितनी बिकती हैं, कितनी पढ़ी जाती हैं। स्मरण रहे कि 
ये हिन्दी की पुस्तक या ये हिन्दी के समाचार-पत्र ऐसी परिस्थितियों में जनता द्वारा 
गृहीत किये जा रहे हैं, जो हिन्दी और अन्य देशी भाषाओं के सर्वथा प्रतिकूल कर दी 
गई हैं। आज हिन्दी और देशी भाषाओं को वैसी कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, जैसी 
अंग्रेजी के लिए उदारता से उपलब्ध की जा रही हैं। यह सभी को शञात है और इस 
संबंध में लोकसभा, राज्यसभा आदि में भी काफी प्रशनोत्तर तथा भाषण हो चुके हैं 
कि हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के पत्रों को सरकारी विज्ञापन उस प्रकार नहीं 
मिलते, जिस तरह अंग्रेजी पत्रों को मिलते हैं, चाहे इन भारतीय भाषाओं के पत्रों की 
ग्राहक संख्या अंग्रेजी पत्रों से अधिक ही क्यों न हो। विज्ञापन देने के संबंध में सरकार 
को इस नीति में तुरन्त परिव्तम होना आवश्यक है। बिना इसके भारतीय भाषाओं 
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के पत्रों का स्तर ऊँचा नहीं उठ सकता और न उसका आशिक ढाँचा सुधर सकता 
और न उनका सम्मान ही बढ़ सकता है। क्या संघ और क्या राज्य, सर्वत्र ही अंग्रेजी 
पढ़े-लिखे को ही शासन में पद मिलता है। जिसकी अंग्रेजी अच्छी नहीं, वह सेवा 
आयोगों द्वारा ली जानेवाली परीक्षाओं में कदापि सफल नहीं ही सकता । इसका 
परिणाम यह हो रहा है कि जिन प्रदेशों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी या अन्य भारतीय 
भाषाएँ कर दी गई हैं, वहाँ के विद्यार्थी इन परीक्षाओं में अपने को पिछड़ा हुआ 
पाते हैं। इस प्रकार उन प्रदेशों को दंड दिया जा रहा है, जिन्होंने भारतीय भाषाओं 
को आंचल पडकड़ा है । फिर इसमें क्या आशइचय की बात है कि अनेक माता-पिता जो 
अपनी संतान का भविष्य उज्ज्वल करना चाहते हैं, इस बात की मांग करें कि 
अंग्रेजी पुन: शिक्षा का माध्यम बनाई जाय और अंग्रेजी का स्तर ऊँचा किया जाय । 
साथ ही इसमें क्या आदचय की बात है कि हमारे देश का अभिजात वर्ग इस का 
प्रयास करे कि उस के पुत्र-परत्रियाँ अंग्रेजी या पब्लिक स्कूलों में प्रवेश पा जायें । 
कुछ दिन हुए एक आंग्ल भारतीय नेता ने दम्भ के साथ कहा था कि मंत्री लोग भी 
आग्ल भारतीय विद्यालयों में अपने बालकों को प्रविष्ट करने के लिए लालायित 
रहते हैं; पर जब हिन्दी और अन्य देशी भाषाओं के गले में फांसी डाल दी गई 
है और उन का आसरा लेने बालों के लिए कोई भविष्य नहीं छोडा गगा है, तब इस 
में क्या आश्चर्य कि अपने बालकों को उच्च आसन पर बैठालने के इच्छुक माता- 
पिता इन आग्लभारतीय विद्यालयों में उन का प्रवेश करना चाहें । इस पर भी देशी 
भाषाओं की पुस्तक लाखों की संख्या में बिक्ती हैं और पढ़ी जाती हैं और पाठकों 
को कभी यह नहीं लगता कि उन की भाषा उन की समझ में नहीं आती । 


अंग्रेजों भक्तों की वेशानिक शब्दावली का फार्मूला 


मजे की बात यह है कि लोग इस बात की दुहाई देते हैं कि हिन्दी अत्यन्त सरल 
बनाई जाय, उन्हीं लोगों ने यह फैसला भी कर दिया है कि जहाँ तक वैज्ञानिक शब्दा- 
बली का प्रइन है, वह पूरी-की-प्री अंग्रेजी भाषा से ज्यों-की-त्यों ले ली जाय । क्या यह 
बात उन्हें नहीं दिखती कि वह शब्दावली हमारे देशवासियों के लिए अत्यन्त दुरूह 
और क्लिष्ट होगी और यहाँ के ९९.९ प्रतिशत लोग उसे समझने में पूर्णत: असमर्ध 
होंगे। मैं इस संबंध में आप के समक्ष कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता हैं। नीम जैसे 
सरल सुबोध और जनप्रिय शब्द के लिए अब हमारी वैज्ञानिक शब्दावली में ५ 22807- 
780॥0७ ॥7047८8 लिखा जायगा। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग ओर 
आप में से ही क्‍यों, इस देश में से कितने छोग इस शब्द को समझ पायेंगे। मैं तो यह 
भी कहता हूं कि अंग्रेजी के हिसायत्तियों में से भी ९९ प्रतिशत इस को बोल न सर्केनें, 


समझने का तो प्रश्न ही क्या। ऐसा ही दूसरा शब्द हल्दी है जिसके लिए हमारी 
वैज्ञानिक शाब्दायलियों में लिखा जायगा (४7८८७ 7०फ्ुछ पतिये के लिखे 
लिखा जायगा 007ग्रघठाफ्ाछ 5200७ हींग के लिए लिखा जायतगा ईटाघो३ 
358 +>०व्धंतं& इसी प्रकार सोने को प7०४ कहा जायगा, रोहे को फैलशछात 
और सीसे को ऐएघ्घएएफओ कहा जायमगा। मैंने कुछ अन्य शब्दों की एक सूची 
तैयार की है जिसको यहाँ पढ़कर सुनाना आवश्यक नहीं है किन्तु, इस भाषण 
की प्रतियों के साथ संलग्न है। इस सूची में तो कुछ ही शब्द दिये हुए हैं; किन्तु, 
ऐसे ही लाखों शब्द जिन्हें कोई नहीं समझ सकता, हिन्दी पर लरादने का 
निश्चम किया जा चुका है। मैं यह पूछता हूँ कि सरलता का सिद्धान्त इस क्षेत्र 
में क्‍यों लोप हो गया ? यदि यह कहा जाय कि वैज्ञानिक क्षेत्र में यह आवश्यक 
है कि शब्द बड़े निश्चित और सथे हुए हों और इसलिए कठिन शब्दों से नहीं 
बचा जा सकता, तो फिर यह कहना कि अन्य क्षेत्रों में सूक्ष्म विचार व्यक्त करने 
के लिए या भावों की चमत्कारिक अभिव्यक्तियों के लिए कठिन दाब्द आवश्यक न 
होंगें, ठीक नहीं है। शब्दों का चयन विषय के अनुसार होता है और एक विषय वालों 
को दूसरे विषय के शब्द दुरूह लगा करते हैं। इस का एक बड़ा उत्तम उदाहरण 
अभी हाल में मिला है। संयुक्त राष्ट्र में बकताओं के भाषणों का तात्कालिक 
अनुवाद करने के लिए अत्यन्त योग्य अनुवादक और कई भाषाओं के ज्ञाता नियुक्त 
हैं। कुछ दिन हुए, एक वैज्ञानिक के सम्मेलन में इन अनुवादकों को बैश।निकों के 
भाषणों का अनुवाद करने का काम सौंपा गया, किन्तु इन में से एक भी उसे न कर 
पाया, क्‍यों कि जिन विययों की चर्चा इस वैज्ञानिक सम्मेलन में थी, उन विषयों 
से ये अनुवादक परिचित न थे ; अतः यदि हिन्दी की, अन्य भारतीय भाषाओं के 
विभिन्न विषयों संबंधी शब्दावली, हमारे कुछ राजनीलिकों की समझ में न आये, तो 
उन्हें यह न समझना चाहिए कि जान-बूक्षकर कोई इन भाषाओं को दुरूह बना रहा 
है और कम-से-कम उन लोगों को तो इस सम्बन्ध में कुछ कहने का अधिकार हो ही 
नहीं सकता, जिन्होंने भारतीय भाषाओं में से किसी को पढ़ने का कष्ट नहीं उठाया 
है; अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि अग्रेजी के भक्त हमारी भाषाओं का निरादर 
ओर अपमान करने से अब अलग रहें। यह हमारे देश का अपमान है, हमारी 
सांस्कृतिक जननी का अपमान है। 


अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का आधार अंग्रेशी---एक ध्रमजाल 


ऐसे ही खेद की यह बात है कि अंग्रेजी के कारण हम में कुछ यह भावना पैदा हो 
गई है कि. हम विदेक्षियों से कुछ हेय हैं भऔौर हम उन के समकझ्ष तभी हो सकते हैं, जब 


हम उन की भाषा में ही या अंग्रेजी के माध्यम द्वारा उन से बात करें। मेरी यह मान्यता 
है कि यही हेयता की भावना इस तक के पीछे है कि बाह्य जगत से हमारा संपकक कैंवल 
अंग्रेजी के माध्यम द्वारा ही हो सकता है। कहा यह जाता है कि आज संसार के 
विभिन्न देश एक दूसरे के अत्यन्त निकट आ गये हैं और इसलिये प्रत्येक देश और 
प्रत्येक जाति के लिए यह वांछनीय है कि सारे भू-मण्डल से अपना सम्पर्क बनाये रखे । 
और जहाँ तक हमारे देश का संबंध है, यह कहा जाता है कि यह संपर्क केवल अंग्रेजी 
के माध्यम द्वारा ही रखा जा सकता है ; पर प्रश्न यह होता है कि हमारे लिए ही यह 
क्यों आवश्यक है कि हमारा बाह्य जगत्‌ से सम्पर्क अंग्रेजी के माध्यम द्वारा ही हो ? 

यह बात फ्रांस, रूस, दक्षिण अमेरिका, चीन आदि के लिए आवश्यक क्यों नहीं है ? 

क्या इन देशों का बाह्य जगत्‌ से सम्पक नहीं है ? क्या ये लोग संयुक्त राज्य में केवल 
अंग्रेजी के द्वारा ही विचार-विनिमय करते हैं? क्या यह सत्य नहीं है कि दक्षिणी 
अमरोका के राज्यों के प्रतिनिधि स्पेनिश भाषा के माध्यम द्वारा, रूस के प्रतिनिधि 
रूसी भाषा के द्वारा, फ्रांस के फ्रांसीसी भाषा के द्वारा और चीन के चीनी भाषा के 
द्वारा सब काम वहाँ करते हैं ? यदि वे लोग अपनी-अपनी भाषाओं के माध्यम द्वारा 
बाह्य जगत्‌ से सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं तो फिर ऐसी कौन-सी बाघा है कि 
हम अपनी भाषा के माध्यम से बाह्य जगत से संबंध स्थापित न कर सके ? यह ठीक है 
कि आज संयुक्त राष्ट्र में हिन्दी एक स्वीकृत भाषा नहीं है ; किन्तु क्या इस का यह 
कारण नहीं है कि जिस समय संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, उस समय हम पर- 
तन्त्र थे और अंग्रेजी के दास थे ; अतः वहाँ हमारे संबंध में यह विचार ही पैदा न हुआ 
कि हमारी भी कोई मांग हो सकती है। चीन ने अपनी गरिमा रखने के लिए अपनी 
भाषा को वहाँ मान्य कराया ; किन्तु क्या स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ हम ने एक दिन 
भी यह प्रयास किया है कि हमा री भाषा उस संगठन की एक स्वीकृत भाषा हो जाय ? 

पर हम करते ही कैसे, जब हम अपने देश में ही अपनी भाषा को राज्यासन पर बैठा- 
लने को उत्सुक नहीं हैं। परिणाम यह हुआ है, कि विदेशी हम को तिरस्कार की दृष्टि 
से देखते हैं और समझते हैं कि हम ऐसी बबंर जाति के लोग हैं, जिन की अपनी कोई 
भाषा नहीं। और जो अपने भूतपूर्व शासकों की भाषा के जूझन से काम चलाते हैं। 
कसा पतन है यह उस देश का, जिस की भाषा एक दिन सारे दक्षिण एशिया और 
अन्य देशों की विचार-विनिमय की भाषा थी। जिस में अनेक देशों के विद्यार्थी उस 
भाषा का ज्ञान उपाजित करने को आते थे और जो देश सारे सम्य जगत्‌ का सांस्कृ- 
तिक केन्द्र था। कैसा पतन है कि आज उस देश के वासी इस बात में अपना गौरव 
समझें कि उन की सन्‍्तान केवल अंग्रेजी बोल सकती है,इस देश की एक भाषा भी नहीं । 
हुमा री आत्मा का हतन इससे अधिक और क्या हो सकता है और यह सब इसलिए 


«शेर ० 


हुआ है कि अंग्रेजी हम पर लादी गई। राजनीति-शास्त्र में एक सूत्र है कि यदि कोई 
जाति अन्य जाति पर अपना राज पूर्णतः जमाना चाहती है, तो उसे यह चाहिए कि 
वह विजित जाति की माषा नष्ट कर दे। अंग्रेजों ने इस प्रयोजन से हम पर अंग्रेजी 
लादी थी। वे हमारी भारतीय आत्मा का हनन करना चाहते थे। वे इस में कुछ 
सीमा तक सफल हुए ; किन्तु हमारी क्रांति ने उन्हें पूर्णत:! सफल न होने दिया। 
पर, आज हमारी आत्मा की इस शत्र्‌ को हम पर क्यों छादा जा रहा है ? 


अंग्रेजी भाषा से मुझे कोई हेष तहीं, पर . . . 


मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मुझे अंग्रेजी भाषा से कोई विद्वेष नहीं है; किन्तु जो काँटा 
मेरे मन में चुभता है, वह यह है कि इस भाषा को हमारे देश में विषमता का, शोषण 
का, वर्ग-प्रभुत्व का साधन बनाया जा रहा है और इस का ऐसा प्रयोग किया जा रहा 
है कि जिस से हमारे देश की आत्मा का हनन हो । इस विषय में मेरा वही मत है, जो 
अंग्रेजों के संबंध में गांधीजी का था। वे सदा कहते थे कि उन की अंग्रेज जाति से 
शत्रता नहीं, अंग्रेजों से वे प्रेम करते हैं ; परन्तु यह होते हुए भी अंग्रेजी राज्य इस देश 
पर अस्वाभाविक है, इस देश की समस्त पीड़ाओं का कारण है; इसलिये उसे जाना 
हो चाहिए। अग्रेजी भाषा के संबंध में भी मेरी यही स्थिति है। यदि अंग्रेजी से ऐसे ही 
बरता जाय, जैसा कि अन्य विदेशी भाष,ओं से बरता जाता है, तो मैं उस का स्वागत 
करूुगा। न तो मुझे और न किसी हिन्दी या भारतीय भाषा-प्रेमी को इस बात में 
कोई आपत्ति है, या हो सकती है कि जो लोग चाहें वे अंग्रेजी सीखें, चाहें फ्रांसीसी 
सीखें, चाहें च॑,नी सीखें। यदि कुछ लोग कई भाषाएं सीखना चाहते हों, तो यह 
भी अच्छी बात होगी और इसके लिये प्रबन्ध होना चाहिये ; किन्तु केवल इस दृष्टि 
से कि यहाँ अंग्रेजी छादी जाय, यह दलील देना कि कई भाषाओं का शान उपार्जन 
हर विद्यार्थी के लिए वांछनीय है, कुछ उचित बात नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूँ 
कि जो लोग आज इस वांछनीयता की दुह्ाई देते हैं, उन में से कितनों ने यह सोचा भी 
है, प्रयास करने का तो प्रएन ही नहीं, कि वे इस देश को कुछ भाषाएं सीख लें। मुझे 
तो ऐसा लगता है कि अंग्रेजी के अतिरिक्त उन्होंने कोई और भाषा सीखने का विभार 
तक नहीं किया और यहाँ तक कि जो भाषा उन्हें अपनी माता से मिलती थी, उस को 
भी उन्होंने मुला दिया और यह प्रयास किया कि उन की संतान अंग्रेजी के अतिरिक्त 
न और कुछ जाने न बोले। अंग्रेजी के मोह में वे इतने पागल हैं कि इस विचार से 
कि पाँच छे वर्ष की अवस्था से हमारे देश के बालकों को वे अनिवारयत: अंग्रेजी पढ़ाने 
के छिए तक दे सकें, उन्होंने अंग्रेजी बोलने वाले देशों से विद्वान बुला कर यह सिद्ध करने 
का प्रयास किया है कि छोटे बालकों के लिए कई भाषाएं सील लेना बहुत आसान 


साधक, 8] हू. का 


होता है और इसीलिए छोटी कक्षाओं में ही उन्होंने अंग्रेजी की पढ़ाई करना आरम्म 
कर दी है। पर प्रश्न यह होता है कि अंग्रेजी की ही क्यों ? क्या इस देश की कई 
भाषाओं का ज्ञान कराना ठोक नहीं ? पर ऐसी कोई योजना नहीं दिखाई पड़ती। 
कहा यह जाता है कि फ्रांस का राजकुछ अपने मुकुट को आंखों पर घरे पहाड़ के 
कगार पर जा रहा था और खडड़-में गिर पड़ा एवं विनष्ट हो गया। कहीं इतिहास 
यह न कहे कि भारत में अंप्रेजी-वर्ग इस अंग्रेजी मुकुट को आँखों पर धरे इसी प्रकार 
खड्ड में जा पड़ा। मेरा यह प्रयास है कि समय रहते हम सेंभल जायें और इसी दृष्टि 
से में आप सब का आद्वान करता हूँ कि आप इस महाप्रयास में लग जायें कि इस 
देश की भाषाएं शीघ्रातिशीघ्र राज्य-क्षेत्र में अपना उचित स्थान पा जायें। 


सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं का साध्यम 


इस प्रयास के दो पहल हैं। एक तो उन बाधाओं को हटाना, जो हमारी भाषाओं 
की प्रगति को अवरुद्ध कर रही हैं। मेरे विचार में सब से बड़ी बाधा तो यह है कि 
लोक-सेवा-आयोगों की परीक्षा का माध्यम आज सर्वत्र केवल अंग्रेजी है। यह उन 
प्रदेशों के प्रति घोर अन्याय है, जिन्होंने देशी भाष।ओं को शिक्षा का माध्यम बना 
लिया है। इन प्रदेशों के विद्यार्थी इन परीक्षाओं में पिछड़े रह जाते हैं और इस- 
लिए इन प्रदेशों में भी यह प्रयास हो रहा है कि शिक्षा का माध्यम पुनः अग्रेजी 
हो जाय। कम-से-कम विश्वविद्यालयों के शिक्षक इसी आधार पर यह तक देते हैं 
कि उच्च शिक्षा का माध्यम अभी अंग्रेजी ही रहना चाहिए। भारत सरकार 
ओर राज्य सरकारों का यह कर्तेग्य है कि ये देशी भाषाओं के प्रति इस घोर अन्याय 
को अविलम्ब बन्द कर दें ; इसलिए हिन्दी और अन्य देशी भाषाएं इन परीक्षाओं 
का माध्यम स्वीकार की जानी चाहिए। इस के अतिरिक्त यह भी आवइयक है कि 
हमारे देश की भाषाएँ इन परीक्षाओं के लिए वैकल्पिक विषयों की सूची में भी 
सम्मिलित की जायें। यह कितती भारी विडम्बना है कि इन परीक्षाओं के लिए 
योरप की प्रादेशिक भाषाएँ ; अर्थात्‌ फ्रेंच, जर्मन, इटालियन इत्यादि इत्यादि 
बेकल्पिक धिषयों की सूची में तो हों ; किन्तु इस देश की एक भी प्रादेशिक भाषा 
उस सूची में नहो। मानों हमारे राज-कर्मचारियों के लिए फ्रांसीसी या स्पेनिश 
सीखना तो वांछवीय है ; किन्तु इस देश की एक भी प्रादेशिक भाषा जानना या 
सीखना वांछनी 4 नहीं है। अंग्रेजों ने तो इस देश की भाषाओं को इन परीक्षाओं के 
लिए वेकल्पिक विषय इसलिए न रक्खा था कि उन की तुलना में यहाँ के परीक्ष/र्थी 
अधिक सफछता प्राप्त न कर पायें और योरप की प्रादेशिक भाषाओं को इसलिये 
रखा था क्रि अंग्रेज परीक्षार्थी भारतीयों की अपेक्षा उन परीक्षाओं में अधिक संख्या 


« एंडेंर 


में सफल हो सकें; किन्तु आज किस सिद्धान्त पर भारतीय भाषाओं 
का यह बहिष्कार किया जा रहा है? इस बहिष्कार के कारण भी इन 
भाषाओं की प्रगति में बाधा पड़ रही है और यह अब अविरूम्ब दूर होना 
चाहिए। 


उच्च न्यायालयों की भाषा 


इस के अतिरिक्त आज हमारी भाषाओं के सामने यह बाघा भी है कि उन का 
प्रयोग उच्चन्यायालयों में नहीं ही सकता । हमारा आज जो संविधान है, उस में यह्‌ 
एक उपबन्ध है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायारूय की भाषा केवल 
अंग्रेजी होगी । परिणामतः वहाँ व्यवसाय करने वाले सब लोग अंग्रेजी का ही प्रयोग 
कर सकते हैं और करते हैं। स्वभावत: सारे विधि-व्यवसायियों का हित इसी में हो 
जाता है कि वे देशी भाषाओं से कुछ विशेष वास्ता न रख कर अंग्रेजी से ही अपना 
वास्ता रखें। विधि के क्षेत्र से हमारी भाषाओं के इस बहिष्कार के कारण भी वे 
पनप नहीं पाती । कैसी अजीब बात है कि जिस देश के निनन्‍यान्वे प्रतिशत लोग अंग्रेजी 
का एक शब्द नहीं समझते, उन की जीवन-व्यवस्था करने के लिए नियम और 
विधियाँ अंग्रेजी में ही बनायी जाय॑ं। जो कारखानों में काम करते हैं और जिन के 
लिए अंग्रेजी करिया अक्षर भैंस बराबर' है, उन के अधिकारों संबंधी विधियां भी 
अंग्रेजी में बनायी जायें। परिणाम यह है कि विधियों से जो अधिकार हमारे 
जन-साधारण को मिले हुए हैं और जो दायित्व उन पर रखे हुए हैं, उन से वे सर्वथा 
अपरिचित रह जाते हैं और कुछ मुटठी-भर अंगरेजी पढ़ें-लिखे हाथों की 
कठपुतली हो जाते हैं। इस के अतिरिक्त हमारी न्याय-प्रणाली इस अंग्रेजी के 
कारण अत्यन्त खर्चीली और शिथिल गतिवाली हो गई है। जब कभी उच्चन्याया- 
लय में कोई अपील जाती है, तब इस का रण कि उच्चन्यायारूय की भाषा अंगंरेजी है, 
उस मुकदमें की पूरी काय्यं वाही का उल्था अंग्रेजी में करना पड़ता है। इस उल्थे को 
पेपर बुक कहा जाता है और इस के तैयार करने में पर्याप्त घन और समय का खर्च 
होता है। कभी तो पेपर बुक पर हजारों रुपया ख्च बैठता है और वर्षों में बहू तैयार 
होता है, किन्तु कैसे आइचय॑ की बात है कि न्‍्याय-प्रणाली के इस दोष के प्रति विधि- 
आयोग ने संकेत तक नहीं किया है ; क्‍यों कि अंग्रेजी का चश्मा उस की आँखों पर भी 
चढ़ा हुआ था और वह अंग्रेजी से होने वाली इस हानि को देख ही नहीं सकता था। 
मैं समझता हूँ कि हमारी भाषाओं की इस बाघा को भी तुरन्त दूर कर देता चाहिए 
और इस बात की अनुमति चाहिए कि उच्च न्‍्यायश/क्तयों में और उच्चतम न्यायालय 
में देशी भाषाओं या हिन्दी का प्रयोग किया जा सके। 
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« बेडेंर « 
अग्व्रियों और शासन-यर्त्र की भाषा 


इसके अतिरिक्त हमारे मंत्रियों और उच्च पदाधिकारियों द्वारा भी अंग्रेजी का 
अपने सब कार्यों में प्रयोग हमारी भाषाओं के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। यथा 
राजा तथा प्रजा के सिद्धान्तों के अनुसार इन मंत्रियों की देखादेखी अन्य लोग भी 
इसी में अपना गौरव समझते हैं कि वे भी अपने विभिन्न कार्यों में अंग्रेजी का ही प्रयोग 
करें, चाहे वह अंग्रेजी कितनी ही टूटी फूटी, गलत सलत क्यों न हो ; अतः हमारे 
मंत्रियों और उच्च पदाधिकारियों को भी अपना कत्तंव्य मानना चाहिए कि वे 
अपना सारा कार्य अपनी प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम द्वारा ही करें। साथ ही 
सचिवालयों में भी हिन्दी-भाषा-भाषी क्षेत्रों में हिन्दी का प्रयोग और इतर भाषा- 
भाषी क्षेत्रों में वहां की भाषाओं का प्रयोग तुरन्त होना चाहिए, तभी हमारी 
भाषाओं को वह सम्मान मिलेगा, जो उन की प्रगति के लिए प्राणवायु के 
समान है। शब्द संचार के जो यांत्रिक साधन आज अंग्रेजी के लिए उपलब्ध 
हुए हैं, वे भारतीय भाषाओं के लिए भी अविलम्ब उपलब्ध किये जाने 
चाहिए, तभी हमारी देशी भाषाओं के समाचार-पत्र उस बाधा से मुक्त हो सकेंगे, 
जो आज उन्हें घेरे हुए है और जिस के कारण वे उतनी शीघ्रता से समाचार 
नहीं दे सकते, जितनी शीघ्रता से कि अंग्रेजी पत्र दे लेते हैं। बाधाएँ तो और 
भी हैं ; किन्तु उन सब को गिनाना आवश्यक नहीं है। केवल इतना कह देना मैं 
पर्याप्त समझता हूँ कि हमारी भाषाओं को वे सब सुविधाएँ दी जानी चाहिए, जो 
अंग्रेजी को दी जा रही हैं। 


खारों हिन्दी-भाषी राज्यों में हिन्दी खलाओों योजना 


जहां तक हिन्दी-भाषा-भाषी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्यप्रदेश 
चार राज्यों का सम्बन्ध है, मैंने हाल ही में हिन्दी चलाओ' नामक एक योजना 
प्रस्तुत की है। इन चारों राज्यों में इस योजना को काफी समर्थन मिला है। कहा 
जाता है कि रचनात्मक ढंग की यह पहली ब्यौरेवार योजना है। जो कुछ हो, हमें 
प्रयत्न करना है कि इन चारों राज्यों में यह योजना कार्यरूप में परिणत की जाय । 


हिन्दी का कहीं कोई विरोध नहीं 
परन्तु, जब मैं इन चारों हिन्दी-भाषा-भाषी राज्यों में हिन्दी चलाने की बात 


कहता हूँ, तब यह न समझ लिया जाय कि मैं यह मानता हूं कि जिन राज्यों अथवा 


क्षेत्रों दी मातुभाषा हिन्दी यहीं है, वहाँ हिन्दी का ऐसा विरोध है इस पर ध्यान 
दिया जाय। । 


हमारी संविधान-सभा ने सर्वेमत से हिन्दी को इस देश की राजभाषा स्वीकृत 
किया था। आज यत्र-तत्र इतर भाषा-माषी कतिपय सज्जन हिन्दी का विरोध करते 
सुने जाते हैं। एक तो वे दक्षिण के चार राज्यों में से केवल तमिझ भाषा-भाषी 
मद्रास के महानुभाव हैं और कुछ बंगाल के; परन्तु यह विरोध रोटियों के कारण 
है और जिस मद्रास राज्य में यह विरोध दिख रहा है, वहां इस विरोध के साथ ही 
हिन्दी सीखने वालों की संख्या बढ़ी है। शेष भारत के किसी भी भाग में हिन्दी का 
कोई विरोध नहीं है। मैंने समूचे भारत के न जाने कितने दौरे किये हैं और करता 
भी रहता हें और यह बात मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहता हूँ । 


साहित्य-सजन 

दूसरा हमारे प्रयास का पहल सर्जेनात्मक हो--मैं इस संस्था को बधाई देता 
हैं कि इसने इस के बारे में स्तुत्य कार्य किया है; किन्तु हम अब तक के कार्य से संतोष 
करके नहीं बैठ सकते। हमें इस देश की आत्मा की अभिव्यक्ति, अपने भाषाओं के 
माध्यम द्वारा ही हर प्रकार से करनी है। हमारे साहित्यकारों का यह धर्म है कि 
वे अपनी जीवनानुभूति अपनी भाषाओं के सुन्दरतम शब्दों में अभिव्यक्त करके इन 
भाषाओं के साहित्य-भंडार को परिपूर्ण कर दें। हमारा देश आज एक महत्‌ यात्रा 
पर चल पड़ा है--एसी यात्रा पर, जो उस महामन्दिर में उपासना के लिए है। जिस 
के प्रसाद से हमारे देश के प्रत्येक नरनारी का जीवन सब दृष्टियों से सम्पन्न, 
समृद्ध और आनन्दमय हो जायगा। 
आह्वान 

पिछली शताब्दियों में अनेक कारणों से हमारा जीवन' गतिहीन हो गया था 
और इस कारण हम अन्य जातियों से बहुत पिछड़ गये । हमें अब बड़े पग बढ़ा कर 
उनके समकक्ष आ जाना है और यह हम तब ही कर पायेंगे, जब हमारे प्रत्येक नागरिक 
के हृदय में बह ज्योति जग जाये कि उस के ही प्रयास पर उस का और हम सब का 
भविष्य निर्भर करता है। हमें उसे गतिमान बना देना है, गांव-गांव और नगर- 
नगर में हमें यह नवसंदेश पहुँचा देना है। यह काम हमारे भाषा के साहित्यिकों का 
है, कवियों का है, कलाकारों का है और साथ ही हमारे दाद निकों और वैज्ञानिकों 
का है। मैं आप को आह्वान करता हूँ कि आप इस ज्योतिशिला को लेकर, इस 
भाषा की अपार शक्ति को लेकर ग्राम-आम और नगर-नगर में अलूख जगायें। 
जन-मानस को आंदोलित कर दें, जिससे कि ये सब बाधाओं को हटा कर, सब 
विदेशी जंजीरों को तोड़ कर अपना भाग्य-निर्माण करने के लिए और संसार की 
जातियों में अपना उचित स्थान प्राप्त करने के छिए द्रुतगति से अग्रसर हो सके। 


सर-सूर तुलसी शशी उदुगन केशवदास 


सूर-स्मारक-संडल द्वारा. आयोजित ब्रज-साहित्य-गोष्ठी 
परासोली 
अध्यक्षोप भाषण 
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देवियो और सज्जनो ! 

आज  महाकवि स्‌ रदासजी की इस दिव्य भूमि के दर्शन कर के जहां कभी इस 
महाकवि की मधुर वीणा झंकृत हुई थी और जहां कि इस सिद्ध तपोभूमि में अपनी 
साधना की सिद्धि के रूप में सूरदासजी को महाप्रभु वल्लभाचारयं-जैसे गुरु प्राप्त हुए 
थे---जिनके सत्संग से वह भगवान्‌ श्री कृष्ण की लीलाओं के गायक के रूप में अमर 
हो गये---उस सिद्ध-भूमि को मैं प्रणाम करता हैं । यह भी कहा जाता रहा है कि यही 
वह भूमि है, जहाँ परशुरामजी की माता रेणुका जन्मी थीं और यहीं कहीं भरतवंशी 
महाराज शान्तनु मल्लाह की पुत्री सत्यवती पर विमुग्ध हुए थे, जिस के कारण भीष्म - 
प्रतिज्ञा हुई थी। सुना यह भी जाता है कि श्ूंगी ऋषि का स्थान भी यहाँ से अधिक 
दूर नही है। इस प्रकार यह भूमि आरंभ से ही रामायण और महाभारत-जैसे अमर 
महाकाव्य के पात्रों से सम्बद्ध और सम्भवतः इसके इसी आकर्षण के कारण यह 
महाकवि सूर को भी भायी होगी। ऐसी पावनभूमि पर॑ सूर-स्मारक की आयोजना का 
यह संकल्प सचमुच अपने-आप महान्‌ है और डा० सत्येन्द्रजी तथा इस आयोजन के 
प्रधान मंत्री श्री सिद्धेश्वरनाथजी इस आयोजन के प्रणेता सभी महानुभावों को 
मैं इस शुभ प्रयत्न के लिये अपनी हादिक बधाई देना चाहता हँ। यदि आप सब 
इसी उत्साह से इस कार में दत्तचित्त रहे, तो मैं समझता हूँ कि आप जल्‍दी ही यहाँ, 
महाकवि सूर का उन के गौरव के अनु रूप एक उचित स्मारक स्थापित कर सकेंगे, जो 
मेरे विचार से अतीत में आप के आगरा में ही बनाये गये सम्राट शाहजहाँ के स्मारक 
से भी अधिक महस्त्वपृर्ण होगा, क्‍यों कि.मैं एक वैसे ही महाकवियों को शज्नाटों 
से कहीं बड़ा मानता हूं, दूसरे आगरा में बने जिस स्मारक का मैंने उत्केख 
किया है, उच्च के निर्माण की भावना का मूलाधार पाथिव है, जब कि इस हमार 
की मूल भावना आध्यात्मिकता से जोतप्रोत है। मैं सचमच अपने को बढ़ा 
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सौमाग्यशाली मानता हूँ कि आप के इस महत्त्वपूर्ण कार्य में कुछ क्षणों के लिए मैं भी 

भागीदार बना और इस पुण्य में आपने मुझे भी सम्मिलित किया और इस अवसर 
यर मुझे ब्रज-साहित्य-योष्ठी का अध्यक्ष बनाया, इसके लिए मैं आप सब को पुनः 
कृतअतापूर्वक धन्यवाद देता हूं । 


सल्जनों ! 


मैं इस अवसर पर महाकवि सूर की महत्ता या उन के काव्य-सौन्दयं पर कोई 
भाषण करना नहीं चाहता, क्यों कि मैं यह मानता हैं कि सूर और उन के काव्य को 
मुझ से अधिक आप जानते हैं। इसीलिये तो आप इस महाकवि के स्मारक-निर्माण- 
कार्य में प्रवृत हुए हैं। यह ठीक है कि बचपन से ही वल्लभ सम्प्रदाय में दीक्षित 
पारिवारिक वातावरण में पले होने के कारण मुझे भी अपनी माताजी की गोद में जाय 
ब्रजवासियों के समान ही सूरदासजी के पद, लोरियों के स्थान पर सुनने को मिले थे ; 
परन्तु आभ लोणों के पूर्वज ती महाकावि सूर के साथी, सहयोगी और उन के निर्माता 
रहे हैं; अतः मैं अपने को आप के समक्ष सूर के संबन्ध में कुछ अधिक कहने का 
अधिकारी नहीं मानता, परन्तु वल्लभ संप्रदाय का अनुयायी और ब्रजभाषा का 
एक प्रेमी होने के नाते, मैं भी अपने को ब्रज से दूर नहीं पाता और आप लोगों ने भी 
मुझे ब्रज-साहित्य-मंडल का अध्यक्ष बता कर ब्रज में सम्मिलित कर लिया है; 
इसलिए दो-चार मोटी-मोटी बाते ही मैं यहाँ इस अवसर पर कहना चाहता हूँ । 


धूर की महत्ता 
स्र ब्रज-भाषा-साहित्य के मुकुटमणि हैं। वे केवल ब्रज-भाषा के सर्वप्रथम 
और सर्वश्रेष्ठ महाकवि ही न थे; वरन्‌ इसके साथ ही वे एक महान्‌ संगीतज्ञ और 
क्रान्तिकारी भी थे। कदाजित्‌ आप को मेरे द्वारा महाकवि सूर को क्रान्तिकारी कहा 
जाना कुछ अटपटा लगे; परन्तु भगवान्‌ कृष्ण की जो छवि उन्होंने अपने काव्य में 
उरेही है, मुशे उस में कुछ ऐसा ही भासित हीता है। जब वे खेलते हुए भगवान कृष्ण 
के सचाओं द्वारा कहलाते हैं कि-... 
“खेलत में को काकौ गीतैयाँ। 
अति अभिकार जनाकत याते, अधिक तुम्हारे हैं कछ गैयाँ। 
तो शायद आप कहेंगे कि यह सथ उन की सर्य-मक्ति की भावना है। ठीक 
है, मैं भी इसे बिख्कुरू इसी रूप में मानता हैं; परन्तु उस सामन्‍्ती युग में क्या भगवान्‌ 
कुण्ण की इन कीड़ाओं में हम उस समाजवादी दृष्टिकोण की शरलूक नहीं पाते, 
शिस की रचना हम भारतीय आर अपना ग्श्य ध्वेग मान चुके हैं ? 
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सूरदास ने मगवात्‌ कृष्ण का जो रूप हमें दिया, बह भारतीय संस्कृति की 
एक अमूल्य घाती है। माज हम भगवान्‌ कृष्ण को अपने हृदय के इतना अधिक निकट 
पाते हैं, इस का बहुत-सा श्रेय महाकति सूरदासजी को है; इसलिए हमर उन की 
इस देन से कमी उऋण नहीं हो सकते। हमें उन की दिव्य-दृष्टि के समक्ष सदा 
झुकना ही होगा । 


सूर और तुलसी 

जैसा हम सभी मानते हैं, महात्मा स्रदासजी और गोस्वामी तुरूसीदासजी 
दोनों ही हमारी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ महाकबि हैं। इन दोनों महापुरुषों को हिन्दी का 
सूर्य और चन्द्र कहा जाता है। इन दोनों महाकवियों ने दो पृथक्‌ दुष्टिकोणों से 
काव्य की रचना की है, जो अपने-अपने क्षेत्र में अनूठी है; अतः इन दोनों महाकवियों 
की महत्ता के प्रति अपनी कृतशता प्रकट करना हमारा पुनीत कर्तव्य है, परन्तु दुर्भा- 
ग्य से इस सम्बन्ध में हमारी गति बहुत धीमी रही है। गोस्वामीजी के सम्बन्ध में 
फिर भी कुछ हुआ है; परन्तु स्र-साहित्य का तो अभी विधिवत वेशानिक रीति ख्े 
सम्पादन भी नहीं हुआ है। विगत वर्ष ब्रज-साहित्य मंडल से इंस संबंध में कुछ आशा 
हुई थी; परन्तु वह फिर अपने आपसी झंझटों में उलझ गया। यह हम सब का दुर्भाग्य 
है। यदि मंडल इस काम को नहीं कर पा रहा है,तो मैं यह पूछना चाहता हैं कि आप के 
ब्रज-भाषा-भाषी क्षेत्र में स्थापित यह आगरा और अलीगढ़ विश्वविद्यालय सूर- 
साहित्य' के संपादन का कार्य हाथ में क्‍यों नहीं छे सकते ? तुलसीदासजी के राम- 
चरित-मातस का कई योरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। हाल में ही रूस में राम- 
चरित-मानस के अनुवाद की बड़ी हलचल थी ; परन्तु अभी हमने सूरदास को क्यों 
अपनी ही भग्वुकता की चारदीवारी में ही बाँध रखा है ? क्या उन का बारू-कृष्ण 
का वर्णन और बालस्वभाव का मनोवैज्ञानिक जित्रण अद्वितीय नहीं है ? फिर क्‍यों उन 
के साहित्य के संपादन की और उस के अन्य भाषाओं में अनुवाद की योजना नहीं बनाई 
जाती ? हमने सूर-जैसे विश्वकर्मा को अभी तक केवल हिन्दी का ही कवि बना रखा 
है, यह हमारी निष्कियता का ही का रण माना जायगा। साहित्य-अकादमी भारतीय 
भाषाओं के ग्रंथों के कुछ अनुवाद एक से दूसरी भाषा में प्रकाशित कर चुकी है, वह 
सूर-सागर का अवुवाद दूसरी भाषाओं में क्यों नहीं कराती ? आप को सजग होकर 
इन संस्था और संगठनों से काम करना और कराना चाहिए, यह मेरा भिवेदन है 


स्र-स्वारक 
इसी अरकार दूर के स्मारक का विर्माण भी हक राष्ट्रीय आकासकता है। 


“ २५० - 


गोस्वामी तुलसीदास का स्मारक उत्तर-प्रदेश की सरकार की रुचि के अनुसार राजा- 
पुर में स्थापित किया जा रहा है। सरकार ने वहाँ बहुत रुपया छगाया है, यह हष॑ की 
बात है; परन्तु इवर सूरदासजी के लिए उत्तर-प्रदेश की सरकार पिछले वर्षों में कोई 
विशेष कार्य नहीं कर पाई है, यह आदचये और दुर्भाग्य की बात है। ब्रज-साहित्य- 
मंडल के अनु रोध पर परसौली में उस ने हजार या दो हजार रुपया खर्च करके जो एक 
छोटा-सा चबूतरा तथा पत्थर लगाया है, वह तो सूरदासजी का उपहास-मात्र ही 
प्रतीत होता है। मैं उत्तर-प्रदेश सरकार से अब यह कहना चाहता हूँ कि उसे सूर और 
तुलसी पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए और जितना रुपया राजापुर में तुलसी- 
स्मारक पर व्यय किया गया है, उतना व्यय तो सरकार को सनुकता के इस सूर- 
स्मारक के लिए अविलंब ही स्वीकार कर देना चाहिए । 

यदि आप पसन्द करें, तो मैं यह सुझाव भी देना चाहता हूँ कि आप सूर-स्मारक» 
मण्डल केवल आगरा में ही सीमित न रखें। यदि सूर के जन्मस्थान के सम्बन्ध में 
विद्वान अभी सर्जसम्मत निर्णय न कर पाये हों, तो इस समय आप इस पचड़े को छोड़ 
दीजिए; परन्तु परासौली और गोघाट को आप एक दूसरे से अछग न कीजिए ; क्यों 
कि यह दोनों ही महाकवि की सव मान्य साधना-स्थली हैं। सूर-स्मारक-मण्डल को 
तो आप समस्त ब्रजक्षेत्र, हिन्दी-क्षेत्र और क्ृष्ण-भक्तों तक विस्तृत कीजिए, तभी 
सूरदास के ऋण का बोझ हम उतार सकंगे। यदि सूर-स्मारक को आप संस्कृति, 
साहित्य तथा समाज-सेवा का जैसा केन्द्र बनाना चाहते हैं, तो उस स्वप्न को आप 
कदाचित्‌ तब अधिक साकार कर सकेंगे। सूर के स्मारक की स्थापना का काये 
केवल ब्रज या हिन्दी का ही कार्य नहीं है, यह तो एक राष्ट्रीय कार्य है और इस को 
हमें उसी स्‍तर पर पूर्ण करना होगा । 

मेरा आप से अनुरोध है कि आप अपने सूर-स्मारक की योजना को दो स्थानों 
में बाँट दे और उसमें परसौली और गौघाट दोनों को हो ध्यान में रखकर कार्या रम्भ 
करें। क्‍या यह उचित्त न होगा कि सूर-स्मारक के स्थान पर एक अष्टछाप-मंदिर' 
स्थापित किया जाय और उस मंदिर में ब्रजभाषा-साहित्य का एक वहत्‌ संग्रहालय, 
झोधपीठ और साथ ही संगीत-कला की शिक्षा की भी उचित व्यवस्था रहे । 

में स्वयं गिरिराज गोवर्धन में एक कृष्ण धाम स्थापित करना चाहता था, जिसे 
एक सांस्कृतिक ग्राम विश्व-विद्यालय के रूप में देखने की लाछसा औज' भी मेरे हृदय से 
दूर नहीं हुई है, परन्तु उस उद्देश्य की पूति के प्रथम चरण के रूप में मैंने ब्रजयात्रा की 
जो योजना बनाई थी, वह उस समय कुछ आकस्मिक कारणों से स्थगित कर देनी 
पड़ी थी। फिर भी वह संकल्प यदि कभी पूरा हुआ, तो कृष्णघाम और सूर- 
स्मारक यह दोनों सोजनाएं एक-हूसरी की ५रक हों, ऐसी मेरी अभिलाषा है। 


«- रेधुरै -- 


सुर और ब्रजभाषा 

सज्जनों ! मैं आप का अधिक समय नहीं लेना चाहता ; परन्तु एक बात, जिस का 
मैं मनुभव करता आ रहा हूं, उल्लेख इस समय आपके समक्ष और कर देना चाहता 
हूँ। मैं लगातार यह देख रहा हूँ कि हमारे सूर और तुलसी जैसे प्राचीन कवि, जो 
जनता के जीवन में उसके साथ एकदम घुले-मिले थे, धीरे-धीरे प्रतिदिन उससे दूंर 
हटते जा रहे हैं। इस के अनेक कारण हो सकते हैं, मैं यहाँ उन के विवेचन में नहीं जाना 
चाहता; परन्तु मेरे विचार से इस का मूल कारण यह है कि हम ब्रजमाषा से काफी 
दूर हट गये हैं। आज हिन्दी की कविता का अर्थ केवल खड़ीबोली का काव्य समझ 
लिया गया है और हिन्दी की इस सब से प्रमुख काव्य-भाषा का आज के काव्य में कोई 
महत्त्व नहीं रह गया है। नतो हमारे पत्रों मे ही अजमाषा का काव्य प्रकाशित होता 
है और न आकाशवाणी के ही काव्य-धारा या कविता-पाठ के कार्यक्रमों अथवा सर्वे- 
भाषा कवि-सम्मेलन या अन्य हिन्दी के कवि-सम्मेलनों में ब्रजभाषा या हिन्दी की 
जनपदीय बोलियों को कभी कोई महत्त्व दिया जाता है। 

कभी-कभी तो यहाँ तक कहा जाता है कि इन जन-वाणियों के साहित्य को 
पाठ्य-क्रम से सवंथा निकाल देना चाहिए। हिन्दी के लिए इस से अधिक अभिष्टकारी 
बात मैं और कोई नहीं मानता । मेरी समझ में नहीं आता कि सभी ओर हिन्दी-काव्य 
को इतना एकांगी क्‍यों बनाया जा रहा है। यदि हम चाहते हैं कि नई और पुरानी 
हिन्दी में तालमेल बना रहे, तो यह बहुत आवश्यक है कि हम इन पुरानी काव्य- 
भाषाओं का जो हिन्दी-काव्य की रीड़ हैं, उन को उचित स्थान दें। पहले दिल्‍ली के 
ग्रामीण कार्यक्रम में होनेवाले ब्रजभाषा कार्यक्रम में कभी-कभी ब्रजभाषा की 
सुन्दर कविताएँ सुनायी देती थीं, परन्तु अब तो प्राय: वे भी बन्द हैं। लूगता यह है 
कि कदाचित्‌ दिल्‍ली आकाशवाणी के अधिकारी ब्रजभाषा को जबरन देहाती भाष। 
बनाने पर तुल गये हैं, जब कि ब्रजभाषा कभी देहाती भाषा नहीं रही । ब्रजमाषा 
तो सूर की भाषा है, नन्ददास की भाषा है, तुलसी की भाषा है, देव की भाषा है, 
तथ। भूषण, पद्माकर, रहीम, रसखान, भारतेन्दु और रत्नाकर की भाषा है और 
इन सब से बढ़कर वह भगवान कृष्ण की भाषा है जैसा कि आप के ही ब्रज-कोफिल 
सत्यनारायणजी ने कहा था--- 


धबरनन क्पे करि सकी, कहो तेहि भाषा कोटी । 

मचल-मचल भाँगी हरि जासों माखन रोटी ।” 
इसीलिए में समझता हैं कि ब्रजयावा को क्रासीजण भाषा समझते, शक भारी 
भूल है और इस मूल के निवारण के उपाय आप की इस परिषेद्को केरने ऋष्िए।१ 


कम 


ब्रजमावा को आकाशवाणी द्वारा लगाये गये ग्रामीणता के दोष से भक्त कर के 
आप को ब्रजभावा का एक स्वतन्त्र कार्य-कम स्थापित कराना चाहिए,जो कम-से-कम 
आधभ भघंटे का हो। बहु कार्य कम ब्रजमाषा की साहित्यिक, सस्कृतिक और जनपदीय 
तीनों ही धाराओं से आवश्यक जरू-प्रहण करके ब्रज-संस्कृति का एक ऐसा विमर- 
कुंड' बन सकता है, जैसा कहा जाता है कि भगवान्‌ कृष्ण ने सब तीयों के जलू से 
कामबन में स्थापित किया था। इसके साथ-साथ ही हिन्दी के पत्रों और अन्य 
साहित्यिक विधाओं में सी ब्रजमाषा के काव्य को महत्व मिलना चाहिए। मुझे -: 
खेद है कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने ही ब्रजभाषा-काव्य पर सिलनेवाल 
एकमात्र देव-पुरस्कार दूसरे विधयों के लिए कर दिया, परन्तु आप कुछ नहीं 
बोले। ब्रजभाषा के लिए आप सजग प्रहरियों की आवश्यकता है । 


आकाहयाजी-केरद 


अन्त में एक बात, जिस में मैं समझता हूँ आप सब मुझ से सहमत होंगे, आाज 
और कहना चाहता हैं । यह बात इसलिये कहना और आवश्यक है कि जब हाथरस 
में संबत्‌ २००९ विक्रमी में, मैं ब्रजन्सा हित्य-मंडल का सभापति था, तब राष्ट्रपतिजी 
के समक्ष ब्रजवासियों ने सर्वंसम्मति से ब्रज में रेडियो की स्थापना का एक प्रस्ताव 
पारित किया था ; परन्तु वह मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। उस समय ब्रज॒भाषा- 
भाषी क्षेत्र की जनसंख्या लगभग ३ करोड़ के बतलाई गई थी। पता नहीं, अब वह 
कितनी है; परन्तु होगी वह अब और अधिक ही । इसलिए, मैं यह निवेदल करना 
चाहता हूँ कि इतने विस्तृत क्षेत्र की भाषा और संस्कृति की उपेक्षा नहीं की जानी 
चाहिए। बैसे भी पूर्वी-उत्तर प्रदेश में ती] लखनऊ और प्रयाग दो स्टेशन पास-पास 
हैं और सुता है, अब काशी में भी कुछ होने जा रहे हैं, परन्तु ब्रजक्षेत्र के इस पश्चिमी 
भाग की न जाने क्यों निरन्तर उपेक्षा हो रही है और अभी तक ब्रज की इस पुरानी 
आकांका की पूर्ति नहीं हुई है। 

हाथरस में आकादावाणी केन्द्र कहाँ स्थापित हो, जब यह प्र*न उठा, वो बे जहाँ 
तक मुझे स्मरण है, मथुरा और आगरा के दो नाम विचाराधीन थे। उस समस्न 
सांस्कृतिक दृष्टि से मथुरा को अधिक पसन्द किया गया था, परन्सु अब मैं सोचता 
हैँ कि यदि सूरदास को साधना-स्थली गौधाट पर आकाशवाणी-केन्द्र स्थापित हो 
सके, तो यहू मथुरा और आगरा दोनों के छिये ही संतीषप्रद हौगा। साथ ही इस 
पावन सिद्ध और श्रद्धाभयी भूमि से उद्घोषित ब्रज-काव्य का संदेश वर्तमान युग की 
इस अभ्द्धा की भायना पर भी फदाजित कुछ रोक सगा शफ्रेया। जो उसे अभ्रद्धा 
की और दे जा रही है । 


“ पेप॥ «० 


यदि सरकार यहाँ आकाशवाणी-केन्द्र बना सकेगी, तो प्राचीन साहित्य-स्थली 
को अधिक शी क्ष विकसित होने का अवसर मिलेगा और आप के साहित्यकार सूर 
की इस सीधी-सादी सरल कुटी में माया टेक कर ब्रजभाषा के महाकवियों से नवीन 
प्रेरणा और चेतना प्राप्त कर सकेंगे । 

यदि सूर-स्मारक का यह स्वप्न सफल हो सका, तो यह हिन्दी के लिए निएचय 
ही एक सौभाग्य की बात होगी और इस से ब्रज-साहित्य का गौरव बढ़ेगा। 


तुलसी-मेला, राजापुर 
अध्यक्षीय भाषण 


५ अप्रेल, १९६२ 


देवियों और सज्जनो ! 

पुण्यश्लोक गोस्वामी तुलसीदास उत्तर भारत की जन-जिद्ठा पर साढ़े तीन सौ 
बर्ष से आज भी विराजमान हैं । अपठित-पठित, साक्षर-निरक्ष र, बाल-वृद्ध, स्त्री- 
पुरुष सभी लोग इस महापुरुष को अपनी श्रद्धांजलि अपित करते रहे हैं। इस भाषण 
को आरम्भ करते हुए मैं भी गोस्वामीजी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। न जाने 
किस-किस ने, कितना उनके लिए लिखा है; अतः: मैं कोई नया विवेचन उपस्थित 
कर सर यह असम्भव है; परन्तु ऐसे अवसर पर श्रद्धांजलि के रूप में कुछ कहना भी 
आवश्यक है, वही में कर रहा हैं । 


लुलसीदासजी की उक्तियाँ 


गोस्वामीजी की उक्तियों का जितना अधिक प्रयोग जनसाधारण में होतः है, 
कदा चित्‌ उतना किसी अन्य कवि के शब्दों का नहीं; यथा---प्र उपदेस कुशल 
बहुतेर । पर।धीन सुख सपनेहु नाहीं। होइ है सोई जो राम रचि राखा। कोउ नृप 
होई हमैं का हानी। परम स्वतन्त्र न सिर प॑ कोई। प्रभुता पाई काहि मद नाहीं। 
धीरज धर्म मित्र अर नारी, आपद काल परखिए चारी। तुलसी जस भवितब्यता 
तैसी मिले सहाय । तुलसी की सूक्तियों का परिपूर्ण संकलन श्री एटकिस ने 
रामचरितमानस' के अपने अनुवाद के अन्त में उपस्थित किया है। रामकथा का गान 
अनेक महाकवियों ने किया है, तथापि जो-जो भावप्रवणता और सरसता तुलसी- 
दासजी के 'रामचरित-मानस में बहुलता से विद्यमान है वह अन्यत्र बिरल है। 
अत्याचारों से पोड़ित और निराश प्राणों में स्फूत्त डाल कर, तुलसीदासजी ने 
जो लोक-कल्याण किया है, वह अनुपम है। 


गोस्वासीओ के प्रन्य 


गोस्वामीजी ने लगभग चालीस ग्रन्थ लिखे, जिन में से बारह ग्रन्थ बहु-सम्मति 


«5 शेजुल ० 


से उन के समझे जाते हैं। चार "रण के बीस सोहर छन्‍्दों में लिखे हुए 'रामछला 
नहछ' में राम-विवाह के जवसर.पर नखच्छेद का वर्णन है; जिस का निर्माण, ऐसा 
प्रतीत होता है, गोस्वामीजी ने स्त्रियों के गाने के उद्देश्य से किया होगा। शकुन- 
सम्बन्धी 'रामाज्ञा प्रइन' में रामचरित का उल्लेख सात काण्डों में किया गया है, 
जिसके प्रत्येक काण्ड में सात दोहे हैं। पार्वती मंगल” में भगवती पावंती के विवाह 
का वर्णन १६४ छन्दों में है। जानकी मंगल' २१६ छन्‍्दों का ग्रन्थ है, जिस में 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम-लक्ष्मण के मिथिला-गमन से लेकर सीता-राम 
के विवाह तक का वर्णन है। गीतावली' में रामचन्द्रजी का जीवन-चरित अनेक गेय 
ठन्दों में, वाल्मीकिजी के अनू सार, दिया गया है। इस ग्रन्थ में सात काण्डों में ३२८ 
पद हैं। कृष्ण गीतावली' में ६१ गीत हैं, जिनमें भगवान्‌ कृष्ण की गोकुल-संबंधी 
बाल-लीलाओं और गोपियों के विरह का वर्णन है। विनय-पत्रिका' में राम के प्रति 
विनय-पदों का संग्रह है। बरवे रामायण ६९ बरवे छन्दों की पुस्तिका है। इसमें 
भी भगवान्‌ राम के जीवन की प्रधान घटनाओं का उल्लेख है। दोहावली' में 
५०३ दोहे हैं, जिसमें ज्ञान धर्म की शिक्षा है। कवितावली' काव्य की दृष्टि से 
गोस्वामीजी का उत्कृष्ट ग्रन्थ है। इस के सात काण्डों में सब मिला कर ३६५९ छन्‍्द 
हैं, जो अनेक प्रकार के हैं। हनूमान बाहुक' से तुलसीदासजी के आद्य जीवन पर 
कुछ प्रकाश पड़ता है ; पर गोस्वामीजी का सब से अधिक लोकप्रिय ग्रन्थ 'रामचरित 
मानस' है, जिसे उन्होंने विक्रमीय संवत्‌ १६३१ में प्रारम्भ किया था। इस का 
आधार अध्यात्म रामायण है, पर निगम, आगम, पुराण, तथा अन्य अनेक उत्कृष्ट 
प्रंथों का आलम्बन भी ग्रहण किया गया है। मानस ' में माता-पुत्र, पिता-पुत्र, पति- 
पत्नी, सेव्य-सेवक, माई-भाई, मित्र-मित्र, राजा-प्रजा के सम्बन्धों का जो आदर्श 
उपस्थित किया गया है, वह सारे संसार के साहित्य में अन्यत्र अप्राप्य है। इन ग्रन्थों 
से गोस्वामीजी की रचना-विशालता का परिचय मिलता है। तुलसी-प्रेभी जानते 
हैं कि गोस्वामीजी का अधिकार अनेक हैलियों और भाषा-बोलियों पर था। 
इन के प्रबन्ध और मुक्तक रामभक्ति से परिपूर्ण सरस काव्य के उत्कृष्ट से 
उत्कृष्ट आदर्श हैं। कवितावली, विनय-पत्रिका, और “रामचरित-मानस' 
उनके काव्यत्व के प्रकाश-स्तम्भ हैं। उन्होंने अपनी रसमयी; किन्तु पूत वाणी 
से जनमन का रंजन किया और उसे उन्नत भी बनाया। वे जन-बाणी के 
माध्यम से शास्त्रों की गम्भीरता को सुबोध और आकर्षक बनाने में पूर्णतः 
सफल हुए हैं। उन के रूपक अप्रतिम और उद्भावनाएँ मनोरमतम हैं। (विनय- 
पत्रिका' का यह रूपक तो स्वर्णाक्षरों में छिख लेने योग्य है--केशव कहि न जाय 
का कहिए॥' उन्होंने काव्य के रूप, अंग बौर आदी पर भी समुचित अकाश 
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डाला है, यथा-.- 
मिरा अरथ जल बीचि सम, कहियत भिन्न ने भिन्न! 
आखर अरथ अलंकृत नाना। छन्द प्रबन्ध अनेक विधाना ॥। 
भावभेद रसभेद अपारा। कवित दोस गन विविध प्रकारा॥। 
कीरति मनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम सब कर हित होई ॥। 


शमचरित-सानस के पात्र 

गोस्वामीजी श्रद्धालु, गुरु और मातृ-पितृ भक्त, निष्ठावान, विनयश्ी ल, अगाघ 
पण्डित, स्पष्टववता और निर्भीक व्यक्ति थे । एक ओर वे प्रकृति-प्रमी भी थे । उन्होंने 
हिमालय, चित्रकूट, प्रयाग, अयोध्या, गंगा, पुष्पवाटिका, वर्षा, शरद आदि की जो 
चर्चा की है, वह मनोरमता के साथ आध्यात्मिकता से ओत-प्रोत है और दूसरी ओर 
वे आददशंवादी ख्रष्टा थे। इस कारण 'रामचरित-मानस के पात्र भी आदर्श हैं। 
एक दो उदाहरण लीजिए। श्रीरामचन्द्र से वनवास की सूचना प्राप्त होने पर 
कौशल्यार्ज। बड़ी उद्विग्न होती हैं, वाल्मीकिजी के वचन हैं--- 

“महान्‌ पराक्रमी पति महाराज दशरथजी के दढ्व।रा आज तक मुझे सुख, शांति 
एवं सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। उन लालसाओं की पूर्ति आज्ञाकारी पुत्र राम के 
द्वारा होगी, ऐसी धारणा करने वाली मैं (तुम्हारे वन-गमन काल में ) अपने से छोटी 
सौतों के हृदयवेधी दुवंचनों को बड़ी होते हुए भी सुनूंगी। स्त्रियों के लिए इससे बड़े 
दुःख की बात और क्या हो सकती है कि मुझे इस प्रकार का बनन्‍त शोक प्राप्त हुआ 
है? घर में तुम्हारी उपस्थिति में मी इस प्रकार मेरी उपेक्षा होती थी। हे तात, 
फिर तुम्हारे बन चले जाने के बाद मेरा तो मरण ही होगा । पति द्वारा उपेक्षिता मैं 
ककेयी और उस के बड़े छोटे परिजनों के द्वारा अत्यन्त अपमानित होती हूं । जो भी 
दास-दासी मेरी सेवा या आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, वे कैकेयी के पुत्र को देख 
कर मुझ से बात तक नहीं करते। मेरी सौत के इस प्रकार अनर्थकारी और 
अधामिक वचनों को मानकर मुझ्न शोकाकुला माता को त्यागकर तुम्हारा वन 
गमन उचित नहीं है। 

किन्तु तुलसीदासजी की आदर्श शुचिता और कोमलता को देखिए-...- 

राखों सुतहि करों अनुरोधू। घरम्‌ जाई अरु बंधु विरोध ।। 

कहीं जान बन ती बड़ हानी। संकट सोच विवश भई रानी।। 

तात जाउँ बलि कीन्हेउ नीका। पिलु आयसु सब धरम क टीका ॥ 

जो केवल पितु आयस ताता। तो जनि जाहु जानि बड़ माता ॥ 

जो पितु मातु कहेउ बन जाना। तो कानन सत अवध समाना॥ 


_+ ऑफ की कक 


जब सुमन्त जी सीता, राम और लक्ष्मण को पहुँचाकर अमोध्या लौटे, को 
वाल्मीकिजी के अनुसार, कौशल्या ने दशरथ से कहा--- महाराज, यह कठिन 
कार्य के कर्ता रामचन्द्र का सन्देश छाया है। इससे आप क्यों नहीं बोरते ? पहुले 
आपने भीषण अपराध किया, अब आप इतने दुःली क्यों हो रहे हैं ? वह कैकेयी 
जिस के भय से आप रामचन्द्र के बृत्तान्त नहीं पूछते, यहाँ नहीं है। आप मन में 
कोई शंका न करें, जो कहना चाहें कहें; परन्तु तुरसीदासजी की अभिन्‍्यक्ति 
कितनी कोमल है--- 
नाथ, समुझि मन करिय बिचारू। रास वियोग पयोधि अपारू ॥। 
करनधार तुम्ह अवध जहाजू। चढ़ेउ सकल प्रिय पथिक समाजू ॥। 
धीरज धरिय त पाइय पारू। नाहित बड़हि सब्‌ परिवारू।॥। 
जौं जिव धरिय विनय पिय मोरी । रामु लघन सिय मिलहि बहोरी ।। 
बन-गमन से पूर्व केकेयी के मरणोपम वचनों की सुन कर रामचन्‍्द्रजी ने वन जाने 
के लिए वाल्मीकिजी के अनुसार वचन दिया, किन्तु विमाता से यह अबद्य कहा--- 
“देवि, मुझे एक बात खटकती है कि महाराज ने अभी तक अपने श्रीमुख से यह नहीं 
कहा कि मैं भरत को राज्य देने के लिए तैयार हें--- अलीक मानस त्वेक॑ हुृदयं दहले 
मम। स्वयं यन्नाह मां राजा भरतस्यथाभिषेत्रनम । तदनन्‍्तर आवेण से राम बोले 
-- हि देवि, मैं साधारण मनुष्यों की भाँति अर्थ का लोभी नहीं, यह समझ लो कि मैं 
ऋषियों के समान धर्म पर अटल हूँ।” पर तुलसीदासजी तो रामचन्द्रजी के मुख 
से कहीं अधिक बिन प्र शब्दों का प्रयोग कराते हैं--- 


पूछी मधुर वचन महृतारी। 
मोहि कहु मात-तात दुख कारन । करिय जतन जेहि होई निवारन ॥। 
न ना न 


मन मुसुकाई भानुकुल भानू। राम्‌ सहज आनन्द निधानू॥ 

बोले वचन विगत सब दूषन। मुदु मंजुल जनु बाग विभूषन ॥। 

सुन्‌ जननी सोई सुत बड़ भांगी। जो पितुमातु बचन अनुरागी ॥ 

तनय मातु पितु तोषनि हारा। दुलेभ जननि सकल संसारा | 

मुनि गन मिलन्‌ विसेषि वन, सबहि भाँति हित मोर। 

तेहि महँ पितु आयसु बहुरि, संमत जननी तोर॥ 

भरत प्रान-प्रिय पावह्हि राजू । विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू | 

वाल्मीकिजी के अनुसार मारीच ने मरते समय हा सीता, हा लक्ष्मण कहा था। 

सीताजी मे ज्योंही उस आतंनाद को आश्रम में सुना, तो वे लक्ष्मण से बोलीं--- बल्स 
लक्ष्मण, दौड़ो। प्रतीत होता है कि भायंपुञ पर कोई संकट भाया है और ने सुम्हें 
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बुला रहे हैं; अतएव दौड़कर जाओं और उन्हें बचाओ। पर राम ने लक्ष्मण से 
कह रखा था कि इस स्थान से न हटना ; इसलिए लक्ष्मण वहाँ से हटे नहीं। सीता- 
जी को क्रोष आ गया, वे बोलीं--- लक्ष्मण, समझ पड़ता है कि तुम्हारे मन में मेरे 
लिए कोई पाप है, इस कारण तुम भाई की रक्षा के लिए नहीं जा रहे हो। ऐसा 
प्रतीत होता है कि तुम उस संकट से प्रसन्न हो, जो उन पर आया है, इसलिए तुम यहाँ 
चुपचाप बंठे हो। 
पर गोस्वामीजी ने इस बात का पूरा उल्लेख नहीं किया। उन्होंने केवल 
इतना लिखा है---मरम वचन जब सीता बोला। हरि प्रेरित छछिमन मन डोला | 
उक्त कतिपय उद्धरणों का अभिप्राय यह है कि वाल्मीकि रामायण में अथवा 
अध्यात्म रामायण में अथवा अन्यत्र जहाँ-जहाँ ऐसे प्रसंग आये हैं, जिन में किसी 
प्रकार की तीक्नता-कटुता विद्यमान है अथवा जिन में राम पर किसी प्रकार का 
आक्षेप है, उन्हें मुदुतारूपी रस से पाग दिया गया है। राम-चरित्र के चित्रण में 
वाल्मीकि तथा अन्य लेखकों ने कहीं-कहीं मानव-स्वभाव की साधारण कमजोरियों 
का दिगदर्शन किया है, परन्तु तुलसीदासजी ने मान-मर्यादा का ध्यान रखा है, आदर्श 
को उपस्थित किया है। वे राम के अनन्य भकक्‍त थे ; अतएव वे कभी यह बर्दाश्त 
न कर सकते थे कि कौशल्या, सीता, राम आदि के मुख से कोई ऐसा शब्द निकले, 
जो आददों से हीन हो । 
हनुमान आदर्दं सेवक थे। उन के सम्बन्ध में जाम्बवान्‌ ने कहा था--- 
पवन तनय बल पवन समाना। बुधि विवेक विग्यान निधाना ।। 
कवन सो काज कठिन जगमाहीं। जो नहिं होइ तात तुब पाहीं ।। 
भगवान्‌ शिव ने भी उस की सराहना इस प्रकार की थी-.- 
हनूमान सम नहिं बड़ भागी। नहिं कोउ रामचरन अनुरागी ॥। 
भगवान्‌ रामचन्द्र की सेवा तो अनेक व्यक्तियों ने की थी ; पर सुत' की पदवी 
केवल हनुमान ने सीता और राम दोनों से पायी थी। 
सुग्रीव और विभीषण दोनों रामचन्द्रजी के आदर्श मित्र थे, इनमें से एक थे 
वानरराज और दूसरे थे राक्षसराज। रावण के साथ युद्धों में दोनों ने रामजी की 
जो अमूल्य सेवाएं कीं, वे अविस्मरणीय हैं । 
लक्ष्मणजी आदर्श भाई थे। वे थे तो भाई, पर वे अपने को राम का आज्ञाकारी 
सेवक ही समझते थे। वे सीताजी को माता के समान मानते थे । 
भरतजी तो अति-अआता (सुपर ब्रदर) थे। जिसने माता-पिता से पाये हुए 
एवं गुरुजन और प्रजाजन-सम्मत राज्य को अपनी विमाता के पुत्र के लिए त्यागकर 
स्वयं चौदहूं ब्ष तक तपस्वी-जीवन व्यतीत किया, वह क्या साधारण भाई था १ ऐसा 
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उदाहरण भारत में कया, समग्र संसार में नहीं; अतएव भरत के लिए गोस्वामीजी 
की ये प्रशस्तियाँ सर्वथा उचित हैं--. 

जो न होत जग जन्म भरत को। सकल घरम ध्र धरनि धरत को।॥। 

होत न भूतल भाउ भरत को। अचर सचर चर अचर करत को।। 

सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनम्‌ न भरत को। 

मूनि मन अगस जम नियम समर दम विषम ब्रत आचरत को॥ 

दुख दाह दरिद दंभ दृषन सुजस मिस अपहरत को। 

कलिकाल तुलसी से सठन्हि हठि राम सनमुख करत को ॥ 


तुरूसीदासजी के दाशेमिक विजार 


उनके दाशनिक विचारों की परिमित समय में चर्चा न तो संभव है और न न्याय- 
संगत ही होगी । फिर भी इस दिशा में दो-चार शब्द अनुपयुकत न होंगे। उनके 
अनुसार राम परम तत्त्व हैं, जो सगुण और निगंण दोनों से अतीत हैं। माया है तो, 
किन्तु उस की स्थिति उन राम से तनिक भी स्वतन्त्र नहीं, जो विधि हरि सम्मु नचा- 
वना हारे ' हैं। उन्हीं के अंश से नाना बह्या, विष्णु और महेश्न उत्पन्न होते हैं। 
उन्हीं के भूकुटि-विलास से सृष्टि और लय होती हैं। 
राम ब्रह्म परमारथ रूपा। अविगत अछख अनादि अनुपात 
सकल विचार रहित गत भेदा। कहि नित नेति निरूपहि बेदा।॥ 
ब्रह्म के दो रूप हैं---अगुण और सगृण। 
अगुन सगुन दुई ब्रह्म सरू्पा। अकथ अगाध अनादि अनूपा॥ 
दोनों ही रूपों में ब्रह्म अनिवंचनीय, अतादि और अनुपम है, किन्तु तुलसी- 
दास के मत से राम इन दोनों से बड़े हैं और राम का नाम राम से भी बड़ा है-.. 
निरगुन ते एहि भाँति बड़ नाम प्रभाउ अपार। ह 
कहंउँ नाम बड़ रामतें निज विचार अनुसार ॥ 
निर्गुण और सगृण में कोई वास्तविक भेद नहीं 
सगुनहि अगुनहि नहिं कछ भेदा। 
निर्गुण ही सगुण हो जाता है। 
फूले कमर सोहसर कंसे। निर्गुन ब्रह्म सगन भए जैसे॥ 
यदि निर्गुण और सगुण में कारण-कार्य का सम्बन्ध है तो वह सम्बन्ध किस 
प्रकार का है, इस विषय में वे शुद्धाढ्ती दृष्टिकोण को अपनाते हुए तक को 
उपस्थित करते हैं -...- 
जो गुत रहित सगुन सोइ कंसे। जरू हिम उपल शिलग नहीं जैसे॥ 


आती. रडकआ वर 


और इस प्रकार महाभ्रभु वललभ के अविकृत प्रिशाभकाद को ये स्वीकार 
कर लेते हैं---जलू-हिम जल परम सत्ता । अब अव्यक्त है अब अव्यक्त अब पुन: 
ब्यक्त। भगवान इच्छा' का शरीर धारण कर संझार में परमं-संस्थापन, 
दुष्ट-दमन और साप-भक्‍त-परित्राण के लिए समय-समय पर अवतार लेते 
रहते हैं। 

गोस्वामीजी के अनुसार जीव अविनाशी, नित्य, चेतन, अमर और सुखराशी 
है और ईदवर का अंश है। 

ईहवर अंस जीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुखरासी | 

मुक्ति शांति की एक अवस्था है, जो चार प्रकार की होती है--- सालोक्य, 
सारूप्य, सामीप्य, और सायुज्य। पर भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते, उन्हें तो वह 
अपने-जाप प्राप्स हो जाती है। 

राम भजत सोई मुकुति गोसाई4 अन इच्छित आइव बरिआई।॥। 

मुक्ति-प्राप्ति के लिए तीन मार्ग बताये जाते हैं--कर्म, ज्ञान और भक्ति। 
मोस्वामीजी ने कर्म की अधिक सिफारिश नहीं की है और उन्होंने लगभग पाँच 
कारणों का उल्लेख किया है। वे ज्ञान और भक्ति को एक-सा समझते हैं---- 

भगितिहि ज्ञानिहे नहि कछ भेदा। उभय हराह भव संभव खेदा।। 

झिर भी उनका स्पष्ट शुकाव भक्ति की ओर है, क्‍यों कि ज्ञान पर माया का 
प्रभाव पड़ ज़ाता है, इस में अनेक विध्न होने की संभावना रहती है और यह मार्ग 
कठिन भी है। 

ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका। साधन कठिन न मन कहेँ टेका॥ 

जान-बीपक के जलाने में बड़ा आयोजन करना पड़ता है, तथापि वह विषय- 
प्रभंजन से बस सकता है ; अतएवं भक्ति-मणि विश्वसनीय उपाय है। भक्ति-मणि 
माया से अप्रभावित है और राजपथ के सम्रान प्रशस्त है । भक्ति उपाय हैं--स्तुति, 
प्रार्थना, नाम-जप विप्रार्चा, सत्संग, विनम्नता, और द्वादक्षाक्षर मन्त्र । भक्ति की 
उत्कृष्ट रूप प्रपत्ति है और फल है भमगवत्प्रसाद | ज़ड़ च्रेतन की ग्रन्थि भगवत्कृपा 
से संमव है। 

अस संजोग ईस जब करई। तबहूँ कदाचित्‌ सो निर अरई॥ 

यदि कद्षचित्‌ से शायद तात्पथ॑ ग्रहण किया जाय, तो प्रसाद सिद्धान्त पर ही 
पानी फिर जाता है; अतएवं यही कहना ठीक प्रतीत होता है कि गोस्वासीज्ी ने 
कदावित झब्द का प्रयोग कमी' के अर्थ में किया है, जेसा कि श्रीमहाप्रभु बल्लूभा- 
चाय ने भी तत्वाय दीप में किया है--- कदाचित्‌ सर्वमात्मेव भबलीह जनादंन:' ४६१ । 
जिस प्रकार आज्ायंजी ने अशु साध्य में लिखा कि  एकेपां पुष्टिमार्यीयार्णा मक्तान- 


3 रहें + 
मुभयो:ः प्रारब्धा प्रारब्धयोर्भागं विनेव नाझ्ो भवति” उसी प्रकार गौस्मामीजी मे 
भी गाया--- 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा। संसृति मूरू अविद्वा' नासो॥ 

गोस्वामीजी ने 'रामचरित-मानस” के उत्तर काण्ड में जो मनोवैज्ञानि्क 
चर्चा की है वह हिन्दी साहित्य को ही नहीं, विश्व साहित्य को बहुत बड़ी देन 
है। उन्होंने ग्रंथियों के रूप और कारण पर प्रकाश डाला है और मानसिक एवं 
शारीरिक रोगों की चिकित्सा के निरमित्त तीन योगों का उल्लेख किया है। उन के 
विचार आधुनिक मनोविश्लेषण-निष्कर्षों के अत्यन्त निकट हैं । 

गोस्वामीजी के आचार-परक विचार इस प्रकार हैं--ईश्वर कार्य करने में 
स्वतन्त्र है, किन्तु जीव इस प्रकार परतन्त्र है, जिस प्रकार पिजड़े का तोता अथवा 
रस्सी से बंधा बन्दर। मनुष्य में विवेक शक्ति है; अतएव वह अपने काये के लिए 
उत्तरदायी है। यद्यपि कभी-कभी अज्ञानवश ऐसा भासतां है कि करने वाला 
कोई और है और भोगने वाला कोई और है। अच्छे कार्यों का फल सुख देता हैं; 
अंतएव उन्हें करते रहना चाहिए। राम-नाम-जप से परमार्थ सुलभ है। कर्म- 
सिद्धान्त सब के लिए है--जो जैसा करता है, वैसा भरता है। पाप-शांति के लिए 
ध्यान, तीर्थ, तप आदि की आवश्यकता है, पर देखा जाता हैं कि पाप रक्‍्त-बीज' 
की भांति बढ़ते रहते हैं और भगवत्कृपा ही उन के लिए राम-बाण है--- 


करतहूँ सुकृत न पाप सिराहीं। रकत बीज' जिसि बाढ़त जाहीं।। 
हरनि एक अघ-असुर-जालिका । तुलसिदास प्रभु कृपा कालिका॥ 
व्यवहार में परोपकार की महिमा है--- 

परहित सरिस धरम नहि भाई । पर पीड़ा सम नहि अबमाई॥ 


गोस्वासीजी के दाशंनिक विचारों का सिहावलोकन करने के परचात्‌ भेरी 
धारणा है कि गोस्वामीजी वल्लभ संप्रदाय में, अपने चचेरे भाई नन्‍्ददासजी की 
भांति, दीक्षित न थे; पर वे नन्ददा पजो और सूरदासजी के सम्पर्क में आये थे और 
मथुरा भी पबारे थे, जैसा कि वैष्णव-वार्ताओं और अन्य कुछ वैष्णाव-पग्रन्‍्थों से स्पष्ट 
है। स्थात्‌ इसी से एवं अन्य कतिपय कारणों से गोस्वामीजी अपने दाशनिक दुष्टिकोण 
में वल्लभ-संप्रदाय से प्रभावित अवश्य थे; अत: जिस प्रकार उन्होंने अपने गृ्‌ढंदेव तथा 
माता-पिता का सादर किन्तु गृढ़ रीति से उल्लेख किया है, कुछ उसी प्रकार उन्होंने 
महाप्रभु बल्‍्लम,ओऔर गोकुल के प्रति भी यूढ़ श्रद्धांजलि इस प्रकार उपस्थित की है-+* 


गीपाल गोकुल वस्लभी प्रिय गोप यींसुत वल्‍्डभम्‌ । 
चंरमारविदमहं भजे मजनीय सुरमति दुलेभम्‌ 


०० रेधरे आ 


ओोस्थामीजी के राजनेतिक विधार 
उन के राजनीति-परक सिद्धान्त भी माननीय है। गोस्वामीजी ने राजा, 
मन्त्री आदि की योग्यता पर विचार प्रकट किये हैं और शासन के सिद्धान्तों पर भी 
प्रकाश ढाला है-- 
जासु राज प्रिय प्रजा दुल्वारी।सो नुप अवसि नरक अधिकारी।॥ 
सोचिय नृपति जो नीति न जाना। जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समानता ॥ 
माली भानू किसान सम, नीति निपुन नरपाल। 
प्रजा माग बस होहिगे, कबहूँ कबहूँ कलिकाल।। 
बरषत हरषत लोग सब, करषत लखें न कोइ | 
तुलसी प्रजा-सुभाग तें भूप भान्‌ सो होइ॥ 
अच्छा राजा तो माली, सूयं और किसान के समान होता है। माली कुम्हलाते 
हुए पौधों में पानी देता है, उदार नृप असहाय और दीनों की रक्षा करता है। सूर्य 
समुद्र से, अलक्षित रूप में, जल को ले लेता है, वैसे ही चतुर राजा जनता पर परोक्ष 
क्र लगा कर जनता का हित करता रहता है। जिस प्रकार किसान खेत जोतता, 
खाद डालता, बीज बोता, पानी देता, देखभाल करता और अन्त में खेती के तैयार 
होने पर उसे काट लेता है, उसी प्रकार नरेश भी अपनी प्रजा का हित करता 
रहता है। 
भोस्थासीजी समनन्‍्वयात्मक राष्टुकवि भे 


गोस्वामीजी की दृष्टि समनन्‍्वयात्मक थी। उन्होंने निर्गुण-सगुण का, ज्ञान- 
मक्ति का और दैव-वेष्णव का अच्छा समन्वय किया। तुलसी के अनुसार भगवान्‌ 
शिव के हृदय में राम सदेव विराजते हैं और राम भी शिव-द्रोही से विमृख रहते 
हैं। रामेश्वरम्‌ में शिवलिज्भु को स्थापना कर राम ने इस प्रकार घोषणा की--- 
शिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥। 
शिवद्रोही मम भक्त कहावे। सो नर सपनेहु मोहि न भाजे॥ 
शंकर विमुख भक्ति चह मोरी। सो नर मूढ़ मंदमति थोरी।॥ 
शंकर-प्रिय ममद्रोही शिवद्रोही ममदास। 
ते नर करहि कल्प भरि घोर नरक मह वास ॥। 
तुलसीदासजी राजकवबि न थे। उन्होंने कभी प्रकृत राजा, जमींदार अथवा 
घनिक को प्रसन्न करने के लिए कविता न की थो। हाँ, तोडर नाम के एक भक्‍त 
पर कुछ दोहे अवश्य लिख दिये थे। उन की काव्य-स्फूरति तो स्वान्त: सुलाय थी। 
वे कविता द्वारा रास-गुण गाते और अखिल जगत्‌ को 'सियाराममय” समझकर 


“ देईरे 


उसके कल्याण की कामना करते थे। वास्तविक अर्थ में वे राष्ट्रफवि ये। उन के 
काव्य ने नैराश्य में प्राण फूक दिये। उन की कलम से आदश्े-चरित्र का सर्जन 
और देश का नैतिक उत्थान जन-भाषा में हुआ। उन की वाणी राष्ट्रीयता की 
विशाल भावना से व्याप्त है। शताबिदियों के ब्यतीत हो जाने पर भी, उन का काथ्य 
अक्षण्ण बना हुआ है। आज भी कुछ और ही प्रकार के “दौव” वैष्णव परस्पर 
संघर्ष पर भारत की भावी उन्नति में बाधक हो रहे हैं। संकीर्ण साम्प्रदायिकता 
को राष्ट्र-प्रेम और विश्व-बन्धुत्व में परिवर्तित हो जाने की आवश्यकता है। आज 
भी राष्ट्र के नैतिक पतन के उत्थान एवं भावात्मक एकीकरण के निमित्त गोस्वामी- 
जी की समनन्‍्वय-साधना को अपनाने की महती आवश्यकता है। इस महापुरुष 
ने अपने युग में ज्ञान-दीप और भक्ति-मणि का प्रकाश दिया था, आज फिर भारत 
उन की ओर देखता है। 


गोस्वामीजी का सूल्यांकन 


गोस्व।मीजी का मूल्यांकन उन्हीं के काल में प्रारम्भ हो गया था। उन्हीं के 
वचनों से पता चलता है कि उन के विषय में लोकधारणा कितनी उत्कृष्ट हो गयी 
थी। लोग तुलसी को उच्चकोटि का ऐसा व्यक्ति समझते थे--- 
जो पाय पंडित परम पद पावत पुरारि मुरारि सो। 
यद्यपि उन का बाल्य दीनावस्था में व्यतीत हुआ था, तथापि वे अपनी प्रतिभा 
एवं तपस्या के कारण इतने बड़े हो गये कि राजे-महाराजे भी उन के चरणों की 
वन्दना करने में अपना गौरव समझते थे---- 
घर घर माँगे टूक पुनि भूपति पूजे पाय। 
किन्तु तुलसी की उन्नति का वास्तविक कारण राम-नाम-जप था--- 
राम नाम को प्रभाव पाय महिमा प्रताप। 
तुलसी सो जग मानियत महामुनि सो। 
तुलसीजी के समकालीन महापुरुषों ने उन पर प्रशस्तियां लिखीं। तत्कालीन 
असाधारण विद्वान्‌ मधुसूदन सरस्वती लिखते हैं-- 
आनन्द कानने ह्यस्मिन' तुलसी जंगमस्तरु:। 
कविता मंजरी भाति राम-अ्रमर-भूषिता ॥ 
भक्‍त नाभाजी के अनुसार वाल्मीकिजी ही तुलसीदास के रूप में आविर्भूत 
हुए--- 
कलि कुटिल जीव निस्तार हित, 
वाल्मीकि  तुंढसी - ' भयों। 


अब्दुल रहीम खानखाना ने परोक्ष संस्तुति लिख भेजी--- 
गोद लिये हुझसी फिरें तुलसी सो सुत होय। 

इसी कारण अनेक टीकाकारों, आलोचकों ओर अनुसंधित्सुओं ने तुलसीदास- 
जी के ग्रन्थों का अध्ययन और मनन कर गोस्वामीजी के विचारों को अपने-अपने 
शब्दों में संसार के सामने उपस्थित किया है। सूर सूर तुलसी ससी” यह प्राचीन 
उक्ति तुलसीजी को श्रद्धांजलि अपित करती है। 

केवल साहित्यिक ही गोस्वामीजी से प्रभावित रहे हों, ऐसी बात नहीं। 
महात्मा गांधी जैसे विश्व-विख्यात्‌ जन-नेता भी तुलसीकृत रामचरित-मानस' 
से अत्यन्त प्रभावित थे। उनके शब्द हैं--- 

प0०00९ ९३६०७ ग्रार ॥६6 पा ग्रापड0 0 06 (:08 2 (6 &779- 
५०879 ० ['णो४ं१०5.' अर्थात्‌--मुझे कोई वस्तु इतना आनन्दित नहीं करती, 
जितना कि गीता का संगीत और तुलसीकृत रामायण । 

विदेशियों ने भी तुलसी-गगौरव को कुछ कम नहीं आँका। एफ० एस० 
ग्राउज़, डी० पी० हिल, और एटकिसन ने रामचरित-मानस के तीन अंग्रेज़ी अनुवाद 
प्रस्तुत किये हैं और एलेग्ड्ी बाराप्नीकोव ने रूसी भाषा में। सर जार्ज आर्थर 
ग्रियंसन ने तुलसीदासजी के जीवन और काव्य के अनुसंघान में जो परिश्रम किया 
है, वह परम स्तुत्य है। उन के अनुसार भारत में भगवान्‌ गौतम बुद्ध के पश्चात्‌ 
जिन महापुरुष का आविर्भाव हुआ वे थे गोस्वामी तुलसीदास। एफ० ई० के० की 
सम्मति में इन की रामायण निस्सन्देह महती कविता है, जिस की गणना विश्व- 
साहित्य के आभिजात्य सर्वोत्कृष्ट महाकाब्यों में की जाने के योग्य है। इसी प्रकार 
ए० ए० मैक्डोनल समझते हैं कि रामचरित-मानस' अपनी उत्कृष्टता और 
पवित्रता के आद्श-मान के कारण उत्तरी भारत के करोड़ों निबासियों के लिए 
बाइहबिल' के सदुश है; पर प्रिफ़िथ कहते हैं कि--- 

वरप्माट रिव्याब्एनाव एण पपांश्रत88 ७ फ्राणएड एक्पांक' थापे ग्रा0८ 
070००7८व फएए ५6 ऊ्जणुओ€ छ ग्रठणए शटडं एाएएंए265 फै४० ४6 870८ 
58 एज प6 ०ण7च्छछएणापाएह. ८2४5६ 0 श्ाष्टीआ', अर्थात्‌--इंगलैण्ड में 
बाइबिल' का जो आदर है, उस से अधिक लोकप्रिय और आदत तुलसीकृत 
रामायण उत्तर भारत में है। सुविर्यात इतिहासकार क्तिंट आर्थर स्मिथ 
गोस्वामी तुलसीदास को इन छाब्दों में स्मरण करते हैं:--- 

/४८६४ ४६0 सतेप ०७ पाल 87९३(९४६ प्राण ० ॥४5 ब8९ प पप्रतें&-- 
हाल्आश' रएथा पका, 4०० ्रंगा52॥.' अर्थात्‌--वह हिन्दू भारत में अपने 
युग का महत्तम पुरुष थ।, स्वयं अकबर से भी महत्तर। 


“ रेह५्‌ + 


शाजापुर की महिमा 

देशी-विदेशी, छोटे-बड़े, सभी लोग जिस व्यक्ति की नित्य अ्चनां करते हैं, 
उस का स्मारक कितना आवश्यक है, इस विषय पर प्रकाश डालना सूर्य को दीपक 
दिखाना है। जिस प्रकार महात्मा गांधी के स्मारक नर्मर-नगर में बने हैं, उसी 
प्रकार गोस्वामीजी के भी स्मारक भहंत्त्वपूर्ण स्थानों में स्थापित होने चाहिए। 
मुझे यह कहते प्रसन्नता भी है कि उन के कुछ स्मारक अन्यत्र स्थापित हुए हैं; पर 
राजापुर की विशेषता यह है कि जहाँ गोस्वामीजीं के जन्म, परिवार, विद्या आदिं 
के सम्बन्ध में विवाद है, वहाँ यह बात सन्देहातीत और सर्वमान्य भी है कि वे यम्‌ना 
तीरस्थ इस राजापुर में बहुत समय तक रहे थे। यह उन को तपोभूमि है। 
गोस्वामीजी ने राजापुर की नींव डाली थीं, इस कारण भी इस नगर के गौरव में 
विशेष वृद्धि हो जाती है। इस बात का उल्लेख १८७४ ई० में इलाहाबाद से 
प्रकाशित और एडबिन टी ० एटकिसन द्वारा सम्पादित, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन 
एण्ड हिस्टारिकल अकाउंट आव द नाथ बेस्‍्टर्न प्राविसेज आव इण्डिया कौ 
बुन्देलखंड जिल्द १ के पृष्ठ ५७२-५७३ पर इस प्रकार हुआ है--- 

“ुफब,्याठा #8$ १ 0६ 0 /फैठग 5 7टा20, 3 07ए का, पोडत95, 
3 7टअडत0९7६ 0 8070 खत शैद्धाब8ब्यना। शैवए०ण:ु एण॒॑ पीर छंद तीड022५, 
टक्षाए९ 0 पट [पाएं णा 6 #द्या5 ए पीट [परामा8, जोरए्ट रिव्युंब0प7 
70५ 58703, ९४९८८ 8 2८7]976, छत १९ए0०60 $ाछटषो ४0 फाब्एटा 
कातवे गराध्ता&009, लंड इब्याटाएए 50णा ४723० ९6 लिीठजटा$, जरी0 
इटापिटव बा०्फावें कर, गगतें 88 फिट मपाएँशड 770695८0 परोल एटडथा 
00 6९९०९ ऐथ्याइटीएट8 (बाद शाप शणापेटापिं 5प20८55) ६0 0०गगाग८९८, 
28 एटा] 55 ६0 ज्टाएरकता, "कलर थार इ0फार साफ 4028 2टपड/जाओड 
7००० ६० रे शुभ पा वेढाएलत 707 पाठ एाटटटए४७ ० 7 पाठ, अर्थात्‌-+- 
जनश्रुति है कि अकबर के शासनकाल में तुलसीदास नाम के एक पुण्यात्मा, 
जो एटा जिले के परगना अलोगज में सोरों के निवासी थे, यमुनाजो के किनारे 
जंगल में आये, जहाँ अब राजापुर स्थित है। वहाँ उन्होंने मन्दिर बनवाया और 
वे प्रार्थना-ध्यान में लीन हो गये। उन की साधुता से आक्ृष्ट हो कर उन के 
अनुयायी उन के चारों ओर बस गये । ज्यों-ज्यों उन की संख्या बढ़तो गयी, त्यों-त्यों 
वे आश्चयंजनक सफलता से वाणिज्य और धर्म की ओर प्रवृत्त होने लगे। 
तुलसी उपदेश-जन्य कुछ विचित्र स्थानीय प्रथाएँ हैं, जो राजापुर में ही 
मिख्ती हैं। 

यह जनअ्‌ ति, इम्पीरियल गज्जेटियर, बाँदा गज्जेटियर में तथा गोस्वामीजी 


«“ २६६ “- 


पर अनुसंधान करने वाले देशी-विदेशी सुविख्यात महानुभावों के लेखों में विद्यमान 
हैं। इस कारण राजापुर अत्यन्त महस््वपूर्ण तीय॑ है। 

इसके अतिरिक्त राजापुर से गोस्वामीजी की धनिष्ठता को स्पष्ट करने के 
लिए कुछ अन्य सामग्री का उल्लेख किया जा सकता है; यथा---अयोध्याकाण्ड की 
प्राचीन हस्तलिखित प्रति, मन्दिर, प्रतिमाएँ, माफी की सनदें, शर्त वाजिबुल अर्ज | 
शर्ते वाजिबुल अर्ज़ से यह स्पष्ट है कि राजापुर में गोस्वामीजी के शिष्य निवास 
करते हैं, जो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। इन के पास जो परम्परागत 
“रामचरित-मानस' का अयोध्याकाण्ड है, वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वह भछे ही 
गोस्वामीजी के हाथ का लिखा न हो, किन्तु इस में सन्‍्देह नहीं कि वह प्रति अत्यन्त 
प्राचीन है; अतएवं संग्रहणीय और आदरणीय है। इन्हीं कतिपय, किन्तु पुष्ट 
कारणों से मैं तुलसी-स्मारक के लिए राजापुर की महिमा को मानता हूं। 

जिन महानुभावों ने स्मारक के उत्थान में साहाय्य प्रदान किया है, वे सभी 
साधुवाद के पात्र हैं। इस की कार्यकारिणी के अथक और उत्साही सदस्य और वे 
सभी सज्जन हादिक धन्यवाद के पात्र है, जिन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार शारी- 
रिक एवं आथिक सहयोग दिया है। मुझे पूर्ण आशा है कि इस स्मारक से केवल 
राजापुर के निवासी ही नहीं, अपितु अखिल भारतवर्ष के तथा विद्व के 
भकक्‍त-जिज्ञासु यहाँ पधार कर लाभान्वित होते रहेंगे। 


धन्यवाद 


मैं आप सब का हृदय से कंतज्ञ हें कि आपने इस पुण्य बेला और इस पवित्र 
तीर्थ में मुझे स्मरण कर, गोस्वामी तुलसीदासजी के इस भव्य यह्योभवन में विश्व- 
कवि के सम्बन्ध में कुछ कहने का और तुलसी-भवतों के दर्शन करने का अवसर 
प्रदान किया। 


केशवदास-जयन्तोा-समारोह, टीकमगढ़ 
अध्यक्षोय भाषण 


३० मां, १९६३ 


प्राचायं महोदय, देवियो और सज्जनो, 

केशव-जयन्ती के इस पुण्य अवसर पर आपने मुझे समारोह के उद्घाटन 
तथा अध्यक्षता के लिये आमंत्रित किया ; इसलिये आपको धन्यवाद देता हूं। 
अपने राजनीतिक जीवन में मैंने साहित्य को बहुत ऊंचा स्थान दिया है ; क्‍यों कि 
मैं उसे शाशवत मानता हूं । किसी भी देक्ष की संस्कृति और सम्यता बिना साहित्यिक 
आधार के खोखली हो जाती है और फिर राजनीति तो वायु की तरह चंचल 
और अस्थिर है। राजनीति के प्रभाव से हम भारतवासी वर्तमान काल में बहुधा 
अपनी वीर पूजा राजनीतिज्ञों तक ही सीमित रखते हैं ; परन्तु सत्य तो यह है 
कि जिन मनीषियों ने हमारे अन्तस्तल को प्रतिबिम्बित किया तथा उसे नई अनु- 
भूतियों से अनुप्राणित कर राष्ट्र की संस्कृति को पुनर्जीवन दिया, वे ही हमारी 
पूजा के विशेष रूप से पात्र हैं। 

जिस देश का साहित्य अपनी भाषा की ठोस परम्परा से विचलित हो, प्रत्येक 
आँधी के झोंके से उधल-पुथ ल होता रहता है, वह अपना स्वत्व जो बैठता है। पश्चिम 
से आये प्रभाव यदि शुद्ध हवा की तरह हैं, तो निस्संदेह हमें उत से परिचित होना 
चाहिए ; परन्तु यदि वे अंधड़ हैं, तो उन से बचकर चलना चाहिए, ताकि वे हमारे 
पैर न उखाड़ दें। इस विडम्बना से बचने का उपाय है कि प्रत्येक साहित्यकार 
अपने साहित्य के मूल तक पहुंचने की कोशिश करे। उस के इतिहास और आध्या- 
त्मिक पृष्ठभूमि में अपने को आत्मसात्‌ करे। ऐसा करने से व्यक्तिवाद की 
विकेन्द्रीय शक्तियां क्षीण हो जाती हैं और परम्परा का शुद्ध भाव साहित्य में 
प्रवेश पा सकता है। 

इस समारोह का महत्त्व बौद्धिक संदर्भ में देखा जाय, तो बहुत है। १७वीं 
सदी के हिन्दी कवि को, जो पिगल शास्त्र का आचाय था आज हम अपनी श्रद्धांजलि 
देने यहां एकत्रित हुए हैं। यह हमारा प्रयास अपनी परम्परा, अपनी जड़ों, अपने 
अतीत की आत्मा के खोजबीन का है। /इस महान्‌ आचारय के सामने लत-सस्तक 
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हो हम अपने उस साहित्यिक जीवन के समक्ष नत हैं ; जब राष्ट्र अपनी ही भाषा 
में अपनी सारी चेष्टाएँ अभिव्यंजित करता था। यही कारण है कि हमारे देश की 
उन समस्त कवियों की रचनाओं में, जिन पर विदेशी भाषा का प्रभृत्व नहीं हो पाया 
है, एक विशेष सौष्ठव है। विचार भावनाएँ, रस चिन्तन, दर्शन आदि अपने-अपने 
माध्यम में विकसित हो भाषा को समृद्ध करते थे। काव्य के प्रत्येक शब्द के पीछे 
एक ध्वनि है, एक प्रतिबिबित अनुभूति हैं, एक ठोस आवाज़ है, जो नकली सिक्‍के 
की नहीं है। हमारे देश की सारी भाषाएँ विदेशी प्रभुत्व के पहले इसी शुद्ध दशा में 
पाई जाती हैं। चाहे बंगला हो अथवा मराठी या तेलगु; अंग्रेज़ी प्रभुत्व के पहले 
उन के काव्य की अपनी संजोई भाषा थी। चंडीदास हों अथवा संत तुकाराम, हमारे 
काव्य की भाषा मूलतः: भारतीय थी और अनुभूति राष्ट्रीय जीवन से प्रभावित 
थी। आचाये केशवदास का यह संकेतात्मक महस्व हमें स्मरण रखना चाहिए। 
सत्रहबीं सदी आज हम से बहुत दूर है। उसकी मान्यताएँ तथा मूल्यांकन आज पुराने 
पड गये हैं। उस की तस्वीर एक घुंघली स्मृति ही भर है; परन्तु इस कवि के प्रभाव 
से प्रस्फूटित कांगड़ा शैली की ओर इस बीसवीं सदी में क्यों एकाएक रुझान पैदा हो 
गई है, क्यों आज भी रसिक प्रिया के छन्‍्द इस छायावाद तथा प्रयोगवाद की तृप्त 
पीढ़ियों के मन में एक अजीब बेचनी पैदा कर देते हैं? संयोग और वियोग के उस 
सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विश्लेषण को आज भी इस हैवलाक एलिस के युग में हम क्यों 
पसंद करते हैं ? क्या यह सत्य है कि केशवदास ने जीवन के समूचे भाग को पूरी 
तपस्या से आँका और सतत साधना से उसे शब्दबद्ध किया ? 

आज के इस आलोचना-प्रधान यूग में महाकवि केशवदासजी को विभिन्न 
आलोचकों ने विभिन्न दृष्टियों से देखा है। किसी ने इनको कठिन काव्य का प्रेत 
कहा, ती किसी ने हृदयहीन और चमत्कारवादी ; परन्तु अपने समय में ही 
इस महाकंबि को जो यश, सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त हुआ, इससे यह सिद्ध 
होता है कि महाकवि केशवदास अपने समय के छ्यातिप्राप्त सम्मानित कवि 
थे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि वे जहां भी गये, अत्यधिक सम्मान के 
साथ उन का आदर हुआ तथा सब के श्रद्धा-भाजन बने। उस विषम यग में जब 
कि कविवर गंग को हाथी के पैरों से कुचलवाया गया ; अति उदार राजभकक्‍त 
एवं योग्य सेनानायक कवि अब्दुरंहीम खानखाना को भी अपनी सम्पत्ति से वंचित 
होना पड़ा, केशव को जो राज-सम्मान प्राप्त हुआ, वह इस बात का परिचायक 
है कि थे अपने युग के एक सफर राज-नयज्ञ, लोकव्यवहारपदु, विद्वान तथा 
प्रतिभाशाली कवि थे । 

इस महाकावि का व्यक्तित्व अनुपम था। यह इनके व्यक्तित्व का ही प्रभाव 
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है कि इन्होंने अपने एग के महान्‌ समज्नाद अकबर की कोपारिनि को अपने काव्य की 
शीतलता से शान्त कर महाराजा ओरछा नरेश को राज-दण्ड से मुक्त करा दिया। 
तत्कालीन परिस्थितियों में रह कर भी किस प्रकार इन्होंने सब को अपने अनुकूल 
बनाया, यह इसी बात से प्रकट हो रहा है कि इन के आश्रसदाता इन्द्रजीतसह तो 
इन्हें अपने गुरु के समान मानते ही थे, महाराज रामझाह भी इन्हें आदर की दृष्टि 
से देखते थे। 

इनके असाधारण व्यक्तित्व के कारण अकबर-दरबार के नवरत्नों में से 
अधिकांश इन को श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे । बीरबल तो इन की रचना पर इतने 
अधिक मग्ध थे कि इन्होंने अकबर के द्वारा महाराज इन्द्रजीतसिह पर जो जुर्माना 
हुआ था, उस को तो माफ कराया ही, स्वयं भी ६ लाख की हुण्डी दे डाली । 

यह भी इनके थुरुत्व का प्रभाव है कि इन की शिष्या वारांगना प्रवीनराय 
में वह आत्मबरू था कि उस ने अकबर-उसे प्रतापी शासक के प्रस्ताव को दुकरा 
देने का सत्साहस किया। इससे यह सिद्ध होता है कि उन का व्यक्तित्व असाधारण 
था। वे केवल राज-दरबारी कवि ही नहीं थे, वे थे अपने समय के कला-प्रवीण, 
व्यवहार-कुशल, प्रकाण्ड पण्डित तथा काव्य-कला के अद्वितीय शिक्षक । 

महाकदि का अपना निजी व्यक्तित्व होने के कारण अपना दृष्टिकोण भी 
पुथक्‌ था। करा का एकान्तिक प्रेम ही इन के जीवन का उद्देश्य थ।। इन के पास 
संस्कृत-साहित्य का प्रकाण्ड पाण्डित्य तथा स्वयं की चित्रन शैली और विचार 
पद्धति थी, जिस को लेकर हिन्दी-साहित्य में प्रवेश किया। यद्यपि रीतिकालीन 
परम्परा इन के परचात्‌ पचास या साठ वर्षों बाद प्रारम्भ हुई, तथापि केशवदास 
जी का हिन्दी-साहित्य में एक निश्चित स्थान है। 

इन्होंने अपने समय तक के हिन्दी-साहित्य की प्रगति एक्म्‌ विकास को देखते 
हुए भाषा को व्यापक बनाने का प्रयास किया, काव्य को विकसित एवम्‌ उन्नल 
करने की अधिक चेष्टा की, अनेक नवीन छन्दों, शैलियों का प्रयोग कर आगे आने 
वाली पीढ़ी के लिए अनुकरणीय आदर प्रस्तुत किया । 

केशवदास महात्मा सूरदास और तुलसीदास के समान जनमानस के श्रद्धेय 
तथा लोकमंगल के साधक नहीं थे। वे भगवती वीणापाणि के रसिक, उपासक तथा 
हिन्दी-साहित्य के मन्दिर में अपनी प्रतिभा का प्रसून चढ़ा देने को आतुर सहुदय 
कवि थे। इन में शास्त्रज्ञान की प्रधानता थी। ये भकक्‍त कवि न होकर रीति के 
उश्नायक थे, कल्पना का चमत्कार ही उन के काव्य का जआाण था। इन्हें भक्लि का 
प्रचार इष्ट न था। ये वाग्वैदर्य तथा कलाचातुरी के प्रवीण कवि थे। अलंकार 
योजना, छन्‍्दों की विविधता तथ। वर्णन की चारुसा में किसी से कम नहीं थे। यही 
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कारण है कि हिन्दी-साहित्याकाश में सूर और शशि के साथ नक्षत्र कोटि में इन की 
गणना की जाती है। 

भक्ति के सामयिक प्रवाह में केशवदासजी बहे ; परन्तु सूर और तुलसी की 
भांति भक्तिभाव इन के जीवन का उद्देश्य नहीं था। ये मुक्त नहीं बद्धजीव थे। 
राजाश्रय प्राप्त कुल में उत्पन्न तथा राजछत्र की छाया में पलने वाले राजकवि थे। 
सामयिक परिस्थितियों से आवृत, व्यक्तिगत रुचियों से विवश, राजनीतिक 
तथा सामाजिक परिवेश से आबद्ध इस कवि को इन परिप्रेक्ष्यों से पृथक कर 
आधुनिक दृष्टि से देखना तथा कालनिरपेक्ष आलोचना की कसौटी पर कसना 
इन के समान रसिक, लोकपटु, काव्यशास्त्रज्ञ कवि के प्रति न्याय नहीं कहा जा 
सकता। 

महाकवि केशवदास के समय देश का जीवन बदल चुका था। भारतवर्ष 
अपने पौरुष को राजनीति के जुए में हार चुका था। अधिकांश प्रजा-पालफ 
राजवंश अपनी मर्यादा का त्याग कर विदेशी शासन के समक्ष नतमस्तक हो चुके 
थे। जनता राजनीति-विमुख होकर उत्पीडन और अत्याचार को भाग्य की देन 
समझकर सह रही थी। उन के रक्षक वैभव तथा विलास की मदिरा से उन्मच् 
थे। वे आत्मविस्मृत, दायित्वविहीन हो मदिरापान तथा वासना-लप्ति को ही 
राजधर्म समझ बैठे थे। सूर्य और चन्द्रवंश की प्रतिष्ठ! मुगल दरबार के मनसब 
या पद तक ही सीमित थी। उस समय न तो राष्ट्रोद्धार का प्रश्न था, न आत्मोद्धार 
की भावना। ऐसे समय में जब कि धामिक आचारये भी जगन्मिथ्यात्व का उपदेश 
देकर लौकिक सुख की अपेक्षा पारलौकिक सूख को ही जीवन का लक्ष्य सिद्ध कर 
रहे थे, राष्ट्रकवि कालिदास का आविर्माव असम्भव था।। ऐसे यंग में राष्ट्र के 
तारुण्य को जगा देने वाली कविता की रचना सम्भव नथी। उस यूग के वातावरण 
में उत्पन्न केशवदास की रचना क॑ प्रति आलोचकों की सहानुभूति अपेक्षित है। 
इस महाकवि का हिन्दी-साहित्य के विकास में कितना योगदान है, यह इन की 
रचनाओं के परीक्षण और उन की व्यक्तिगत रुचियों तथा मान्यताओं के पर्यवेक्षण 
से स्पष्ट हो जायगा। इनकी प्रवृत्तियों के निर्माण, काव्य-सिद्धान्तों के स्थिरीकरण 
में कुल-परम्परा तथा प्राकृकालीन साहित्य-परम्परा का कहां तक सहयोग है, इस 
पर विचार करना भी इनके मूल्यांकन के लिए अतिवायं है। 

इनके पूर्वज संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान तथा कवि थे। इन के यहाँ के दास-दासी 
भी संस्कृत का व्यावहारिक ज्ञान रखते थे। पितामह कृष्णदत्त मिश्र सूयेवंशियों 
की गहरवार शाखा में उत्पन्न महाराज अतापरुद्र के आश्रित थे, जो महाराज की 
बसाई नगरी ओरहछा में पुराणवृत्ति १२ रहा करते थे। कवि के पिता काशीनाथ 


- २७१ -- 


मिश्र ज्योतिष के प्रकाण्ड विद्वान और ग्रन्थकर्ता थे। संस्कृत में रचना प्रस्तुत भ 
करने का इन्हें दुःख था। यह अनुताप इस दोहे में प्रकट होता है--- 
भाषा बोलि न जानहीं, जिनके कुल के दास। 
भाषा कवि सो मंदमति, तेहि कुल केशवर्दांस।। 

संस्कृतज्ञ कुल में उत्पन्न ओरछा नरेश दानवीर इन्द्रजीतर्सिह के क्ृपापात्र, 
इक्कीस गाँव के पुरस्कार से पुरस्कृत कवि के हृदय में भक्ति-मावना का न होना, 
हेतु-सिद्ध है। ऐसे कवि के मूल्यांकन के लिये सहृदयता तथा नीर-क्षीर-विवेक 
आवश्यक है। 

रामचन्द्रिका, कविप्रिया, रसिकप्रिया, वीरसिहदेव-चरित, जहाँगीर-जस- 
चन्द्रिका, रतनबावनी और विज्ञान गीता कवि की सर्वमान्य रचनाएं हैं। 

रामचन्द्रिका प्रबन्धकाव्य है, जिसमें रामचरित का वर्णन किया गया है। 
इस का आधार वाल्मीकि रामायण है। प्रारम्भ में एक गुरु वाले श्री छन्‍्द से लेकर 
अनेक वर्णों वाले छन्दों के प्रयोग से यह जान पड़ता है कि कवि इस ग्रन्थ में विविध 
छन्दों का प्रयोग-कौशल भी दिखाना चाहता है--रामचन्द्र की चन्द्रिका, वर्णत 
हों बहु छन्‍्द । 

अनेक कथा-प्रसंगों की योजना कवि की प्रसंगोदभावना की मौलिकता का 
परिचय देती हैं ; जेसे--परशुराम और राम के विवाद को भगवान्‌ शंकर आकर 
शान्त करते हैं। चित्रकूट में भरत के विनीत आग्रह पर राम को लौटते न देख 
कर गंगाजी भरत को मानसिक परितोष प्रदान करती हैं। इस ग्रन्थ के देखने से 
यह भी स्पष्ट होता है कि कथा के उपयुक्त निर्वाह की ओर कवि की रुचि नहीं 
थी। वे तो अपना वर्णन-कौशल ही पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। 
जहां वर्णन की अभाव है, वहाँ संवादों का कौशल ही प्रकट कर देते हैं। ऐसा 
अतीत होता है कि काव्य में प्रबन्ध-तत्त्वों की उपेक्षा कर वर्णनात्मकता को ही 
प्रधानता दी गई है। इस रचना में केशव ने भारवि और माघ के आदर्शों को सामने 
रखकर छन्दों की विविधता का एक विशिष्ट प्रयोग प्रस्तुत किया है, जो अपने 
ढंग का अद्भुत प्रयोग है। छन्दों के परिवर्तत से कथा-प्रबवाह की रसात्मक 
नादाभिव्यक्ति में कहां तक बाधा पहुंचेगी, इस ओर कवि का ध्यान नहीं रहा। 

केशव वर्णन को भी अलंकार मानते थे। प्रकृति वर्णन के लिये---. 

देश, नगर, बन, बाग, गिरि, आश्रम सरिता ताल। 
रवि शशि सागर भूमि के, भूषण ऋतु सब काल ॥ 

ही पर्याप्त है, अतः: रामचन्द्रिका में इन का वर्णन विस्तारपूर्वक मिलेगा। इस 
दृष्टि से यह वर्णन-प्रवधान महाकाव्य है। वर्णन विस्तार के साथ, कथा-संबंधी 
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प्रत्येक स्थल पर, जहां कवि तुलसी के समान अपनी भावुकता का परिचय दे सकता 
था, वहां पाण्डित्य तथा रचना-कौशल के प्रदर्शन की च्रेष्टा के कारण नीरसता 
आ गई है। वाक्यों की जटिलता के कारण ऐसे स्थलों में दुरूहुता भी आ गई है। 
जहां जटिलता नहीं है, वहा अलंकारों के विलक्षण प्रयोग, संवादों की कुशल योजना 
तथा नवीन उदभावनाएँ स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं । 
अयोध्यापुरी के प्रत्येक प्रासाद में जो चित्रकारी थी, वह देखते ही बनती थी। 
इस नगरी को विश्वरूप की अमल आरसी बना कर कवि ने एक ही साथ अनेक 
भावों की अभिव्यंजना की है। 
सीता-स्वयंवर के समय राजसभा की शोभा का वर्णन कवि ने इस छन्द 
में किया है-- 
दहोभित मंचन की अवली गजदन्त मयी उज्ज्वल छबि छाई। 
ईशा मने वसुधा सुधारि सुधाधर मंडल मंडि जुन्हाई॥। 
तामहें केशवदास विराजत राजकुमार सबे सुखदाई। 
देवत स्‍्थौं जनू देवसभा शुभ सीय स्वयंवर देखन आई॥ 
सीय स्वयंवर के शुभ उज्ज्वल वातावरण को कवि ने उत्प्रेक्षा के प्रयोग से 
साकार-सा बना दिया है। ऐसे वर्णनों से यह महाकाव्य भरा पड़ा है। कवि के 
आलंकारिक वर्णन से परिपूर्ण यह छन्‍्द भी--- 
राघव की चतुरंग चमूचय केशव को गने राज समाजनि। 
सूर तुरंगत के उरझे पग तुंग पताकन को पट साजनि॥ 
केशव दूट परे तिनके मुकता उपमा बरनी कवि राजनि। 
बिन्दु किधों मुख फेननि को किधों राजसिरी द्रव मंगल लाजनि ॥ 
संदेहालंकार के सहारे कल्पना-शक्ति का परिचायक है। पताका की ऊँचाई 
दिखाने के लिए कवि की कल्पना-चातुरी देखने योग्य है। 
आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल ने कवि पर यह आक्षेप किया है कि केशव में मामिक 
स्थलों के पहचानने की शक्तित न थी। वे उक्ति-बैचिश्य और शब्दकीड़ा के प्रेमी थे । 
इस प्रसंग में उन्होंने कई उदाहरण भी प्रस्तुत किये हैं; परन्तु केशवदासजी की 
मनोवृत्ति का परिचय पहले ही दिया जा चुका है ; अतः यह आशक्षेप विचारणीय है । 
राज-दरबारी होने के कारण कवि ने राज-दरबार और राजदूतों की द्षिष्टता 
पर बराबर ध्यान रखा है। केशव के राजदूत अंगद भी शिष्टता का ध्यान रखते 
हैं। वे तुलसी के अंगद के समान उजड्ड दूत नहीं हैं, जो झट से कह दें कि--- 
मैं तुव दसन तोरबे लायक, 
आयसु पै न दीन्ह रघुनायक । 


राक्षस-पत्नी मन्दोदरी के लिये भी उन की शिष्ट वाणी में देवि दाज्द का प्रयोग 
रहेगा। रावण के चरित्र-वर्णन में भी वाक्पट्ता और क्टनीतिशता का समावेश 
कर कवि ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। आवेश में आकर दत्रु के लिये 
भी अनुचित इब्दों का प्रयोग कवि को अभीष्ट नहीं । 
सीता के आदर्श चरित्र के प्रति श्रद्धा का भाव कवि ने सवंत्र व्यक्त किया है। 
पति-सेवा के लिए सर्वस्व त्याग करनेवाली सीता को मार्ग की धूप तथा तपी धुल 
भी शीतल लग रही है--- 
घाम को राम समीप महाबल, सीतहि लागत है अति सीतलरू। 
मारग की रज तापित है अति, केशव सीतहि सीतरू लागति। 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है कि केशव को कवि-हृदय नहीं था। उन में 
वह सहृदयता और भावकता न थी, जो एक कवि में होनी चाहिए। उन की 
सहृदयता और भावुकता के दर्दोन के लिए कविप्रिया तथा रसिकप्रिया का 
अवलोकन ही उचित होगा। संभवतः केशवदासजी रामचन्द्रिका भें मर्यादा- 
पालन के कारण ही अपनी भावुकता और सहृदयता का परिचय न दे सके। 
उन्होंने इस प्रबन्ध काव्य की रचना अपनी वर्णन-प्रियता तथा संवाद-पटुता 
दिखाने के लिए ही की है; अतः उन के संवादों का अध्ययन ही उनके कवि-हुदय 
का साक्षी होगा। रामचन्द्रिका में भी अनेक स्थल ऐसे हैं जहाँ उन की सहृदयता 
और भावब्यंजकता देखी जा सकती है। विश्वामित्र के साथ राम-वन-गमन के 
समय दशरथ के हृदय का भाव इस छन्द में व्यक्त हुआ--- 
राम चलत नृप के यूग लोचन, वारि भमरित भए वारिद लोचन। 
पायनि परि ऋषि के सजि मौनहि, केशव उठि गए भीतर भौनहि ।। 
महाराज दशरथ का मौन होकर भवन में चछा जाना, किस प्रकार हृदय की 
व्यथा प्रकट कर रहा है, यह विचारणीय है। भरत-मिलन के अवसर मर तथा 
शोक-सतप्त सीता के चित्र प्रस्तुत करने में कवि ने अपनी सहृदयता का परिचय 
दिया है। 
केशवदासजी के प्रकृति चित्रण के प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने 
कालिदास और भवभूति के समान प्रकृति चित्रीं का व्योरेवार वर्णन उपस्थित न कर, 
फलो, वृक्षों का नाम भर गिनाया है। इस दोष से उस समय का कोई भी कवि अछुता 
नही है। इस का कारण यह है कि एक तो प्रकृति-वर्णन की वह परम्परा समाप्त 
हो गयी थी, दूसरे केशव के हुदय में प्रकृति के प्रति प्रेम था आकर्षण न था; इसलिये 
प्रकृति के रूढ़ वर्णनों से ही उन्होंने सन्‍्तोष कर लिया। सूर्यीदय, वन-उपबन, वर्षा- 
ओर शरद ऋतु के वर्णन में भी कवि ने कल्पना का सहारा लिया है, जो परम्पराभुक्त 
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है। अलंकार-योजना के कारण-प्रकृति वर्णन में मी चमत्कारोत्पन्न की भ्रवत्ति 
ही दृष्टियोचर होती है; परन्तु कहीं-कहीं रमणीय और उपयुक्त उपमानों का 
प्रयोग भी देखने को मिलता है। 
जैसे---जनकपुर में सूर्योदिय-वर्णन में--- 
अरुण गात अति प्रात पद्चिनी प्राणनाथ मय। 
इस छप्पय में कापालिक काल के अतिरिक्त सभी उपमान रमणीय हैं । 
रामचन्द्रिका में केशवदरासजी को संवादों में अधिक सफलता मिली है। इन 
संबादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि भावों की व्यंजना भी सुन्दर है। 
गये की उचित व्यंजना रावण की गवक्ितियों में ही देखने को मिलती है। उस में 
रावण के व्यक्तित्व का सहज ही आभास मिल जाता है--- 
केशव कोदण्ड विषदण्ड ऐसो खण्डे अब, 
मेरे भुजदंडनि की बड़ी है बिडंबना। 
में ऐसा जान पड़ता है, मानों धनुष को तोड़ देना रावण के लिये एक साधारण- 
सी बात है । 
इसी प्रकार रावण-बाण-संवाद प्रसंग में रावण की उक्ति-.. 
जानत सकल लोक लोकपाल, दिगपाल, 
जानत न बाण बात मेरे बाहुबल की ॥। 
में रावण का प्रचण्ड पराक्रम और थौोय॑ प्रकट होता है। इसी प्रकार रावण की 
दक्षता एवं उस की कूटनीति, स्वयंवर, सीतासंवाद, हनुमान और अंगद के संवादों 
में स्पष्टतया प्रकट होता है। अन्य संवादों में भी केशव की वाकपटुता और संवादों 
द्वारा चरित्र को चित्रण कर देने की क्षमता दिखाई देती है। केशवदासजी के कटु 
आलोचक कुंष्णशंकर शुक्ल ने भी उन के संवादों की प्रशंसा की है। जिन-जिन स्थानों 
पर केशवदासजी ने पात्रों को स्वयं बोलने का अवसर दिया है, वहां पात्रों में हम जीवन 
का पूर्ण स्पन्दन पाते हैं। 
प्रवाह, रोचकता और प्रभावोत्पादन की दृष्टि से भी केशवदास के संबादों का 
महस्व है। इन में चरित्रगत विशेषताओं के उद्घाटन के साथ नाटकीयता का 
संयोग विशेष महत्त्वपूर्ण है। विस्तृत व्याख्या की अपेक्षा रखने वाले प्रसंगों को 
समास-ईली में व्यक्त करने की पदुता इन संवादों में देखने को मिलती है। इन के 
द्वारा किसी भाव की व्यंजना कितने प्रभावपूर्ण ढंग से केशवदासजी कर देते हैं, इस 
का उदाहरण रावण के प्रतिहार के ढब्दों में प्रकट हो जाता है-- 
पढ़ो विरंचि मौन वेद जीव सोर छंडि रे। 
न बोल्‌ चंद मंद बुद्धि, इन्द्र की सभा नहीं॥ 
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प्रतिहार भी रावण के समान देवों को भी अनुचर के समान समझंता है। 

राम-परशुराम संवाद में केशवदासजी ने अपनी मद्भुत रचना-क्षमंता दिख- 
लाई है। अन्य संवादों की भाँति यहाँ मी कवि ने पात्रगस मर्यादा तथा ओऔनित्य 
को ध्यान में रखकर सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है। गोस्वामी तुलसीदासजी की 
भाँति केशव के लक्ष्मण कटक्तियाँ कह कर मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते॥३ 
व्यावहारिकता और औचित्य-विचार से केशवदासजी का यह संवाद भी अत्यन्त 
सफल है। राम-परशुराम के संवाद में राम की गंभी रता, संयम, वद्धों के प्रति श्रद्धा 
तथा संकोच , भाषा का संयम बड़े ही स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। 
ज्यों ज्यों संवाद आगे बढ़ता है, क्रोध क्रमशः स्फ्रित होता जाता है। क्रोध के साकार 
रूप परशुराम राम को अपने परशु के घाट उतारने की धमकी देते हैं--- 

राम तिहारे कण्ठ को श्रोनित पान को चाहे कुठार पियोई। 

राम अत्यन्त विनम्नता से अपना अपराध जानना चाहते हैं ; परन्तु क्रोषान्च 
परशुराम पर इस का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। वे राम के--- सो अपराध परो 
हम सों अब क्‍यों सुधरे तुमही तो कही । का उत्तर “बाहु है दोऊ कुठारहि केशब 
आपने धाम को पंथ गहौ । से देते हैं। इतना ही नहीं, वे राम के गुर कौशिक विश्वा- 
मित्र के प्रति भी अनुचित शब्द का प्रयोग कर देते हैं। परशुराम का क्रोध अपनी 
चरम-सीमा पर पहुँच जाता है। विवश हो राम को भी क्रोध करना पड़ता है। 
राम भी यह कहने को बाध्य हो जाते हैं--- 

भगन कियो शिव धनुष साल तुमको अब सालों। 
भूगुनन्द संभारु कुठार मैं कियो सरासन मुक्त सर॥ 

अपने कुठार पर गय॑ करनेवाले परशुराम को कुठार सम्हालने की चुनौती 
तथा ललकार अत्यन्त स्वाभाविक और समयोचित है। इस उक्त में राम के क्रोष 
की व्यंजना कितनी मामिक और स्वाभाविक है, यह दर्शनीय है। अन्य संवादों 
को केशवदासजी ने संस्कृत के हनुमन्नाटक, प्रसन्न राघधवम्‌ के आधार पर प्रस्तुत 
किया है ; किन्तु यह संवाद मौलिक है। अन्य संवादों को भी केशवदासजी ने ऐसी 
सफाई तथा स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत किया है कि वे भी नवीन जान पड़ते हैं। 

संवादों में रावण-अंगद-संवाद अपना पृथक महत्त्व रखता है। यह संवाद भी 
गोसांईजी की अपेक्षा अधिक रोचक और सुन्दर है। अंगद ने रावण की सभा में 
जाकर राजदूतोचित मर्यादा तथा शिष्टता का पालन किया है। गोस्वामीजी ने 
राज-सभा की मर्यादा तथा रावण के प्रताप की उपेक्षा कर रावण के प्रति जो 
कटूवितयाँ अंगद के द्वारा कहझाई हैं, वह राजकीय आचार-संहिता के सर्वथा 
विपरीत है। केशवदासजी ने मर्यादा के भीतर अंगद के मुंख से आपाततः नव 
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वाणी कहलाई है; परन्तु यह गम्भीर और म्म-मेदिती है। रावण के प्रश्न का 
उत्तर प्रश्न के रूप देकर अंगद ने अपने रामदूतत्व का सम्यक्‌ निर्वाह किया है। 
रावण के हनुमान के विषय में व्यंग्य सहित प्रश्न करने पर-- 
कौन है वह बांँधि के हम देह पूंछ सबे दही ? 
अंगद का यह व्यंग्य--- 
लंकजारि संहारि अक्ष गयौ सो बात वृथा कही। 

नहूले पर दहले का काम कर रहा है। रावण मर्माहत हो पुनः एक बाग्वाण 

फेंकता है। वह बालि के विषय में पूछ बैठता है-- 
है कहाँ वह बीर! अंगद, देवलोक बताइयो। 
इस का उत्तर अंगद ने ' रघुनाथ वान विमान बैठि सिधारियौ ' के व्यंग्य द्व/रा देकर 
अपने वाग्वैदग्ध्य से रावण को हत तेज कर दिया। गूढ़ोत्तर अलंकार के सहारे कवि 
ने अपने संवादों में प्राण डाल दिया है। कभी-कभी एक ही पक्त में अनेक प्रश्नों 
और उनके उत्तरों को प्रस्तुत कर कवि ने अपने असाधारण प्रत्युत्पन्न मतित्व का 
परिचय दिया है। 
कौन के सुत ? बालि को, वह कौन बालि ? न जानिये ? 

ऐसे स्थलों पर भावानुकल भाषा का प्रयोग अत्यन्त प्रशंसनीय है। स्वामी 
राम के प्रति अटल श्रद्धा रखनेवाले रामदूत अंगद ने तृष्णा और लोभ से अनासक्त 
होकर इस संवाद में जो वाकपटुता दिखाई है, वह केशवदासजी की प्रतिभा की 
परिचायक है। इसी प्रकार लव-कुश के संयादों की मामिकता भी आलोचकों को 
मन्त्रमुग्ध कर देती है। संवादों की सजीवता और उत्कृष्टता बहुत अंशों तक राम- 
अन्द्रिका के दोषों को क्षालित्त करने में समर्थ है, इसमें तनिक भी अत्युक्ति नही है । 

महाकवि का दूसरा प्रबन्ध-काव्य वीरसिहदेव-चरित है। यह एक वी र-काव्य 
है। रासो की शैली पर लिखा हुआ यह काव्य भी वीर-काव्यों में अपना पृथक्‌ 
स्थान रखता है। इस रचना के द्वारा हिन्दी-साहित्य में एक ऐसा आदर प्रस्तुत 
किया गया है, जो इसके पूर्व रासो ग्रन्थों में तथा इसके पश्चात्‌ के वीर-काव्यों में 
नहीं दिखाई देता । वीरगाथा-कालीन वीर-चरितों में घटनाओं की अतिरंजना के 
कारण ऐतिहासिकता निष्प्राण सी हो गई है। घटनाओं के तोड़-मोड़ के कारण 
आज के इतिहासविदों को इन की प्रामाणिकता में सन्देह होने रूगा है। शृंगार 
को जबदेस्ती युद्ध का कारण बनाया गया है। वर्णन के आधिक्य के कारण कथानक 
का प्रवाह विधटित हो गया है। वीरसिहदेव-चरित इन दोषों से रहित है। इस में 
एऐतिहासिकता की रक्षा की गई है। ऐतिहासिक वर्णन को यथार्थ, कथानक को 
निर्दोष तथा काव्योचित गुणों से परिपूर्ण बताने का प्रयास किया गया है। 
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कथानक विशुद्ध ऐतिहासिक है; परन्तु कवि ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से मामिक 
स्थलों को अपनी प्रतिभा के सहारे काव्यमय बना दिया है। इस प्रबन्ध-काण्य में 
कथा का प्रवाह अविरांम गति से अग्रसर होता है। यदि यह गुण राभमघन्द्रिका में 
होता, तो निश्चित ही वह हिन्दी-साहित्य की अनूठी कृति होती । 

कवि ने प्रवर्ती कवियों की भाँति इस में मनगढ़न्त कथाओं को स्थान नहीं 
दिया है। न तो नायक के यश-वर्णन में वह अतिरंजना आने दी है, जो वर्णन को 
हास्यास्पद बना देती है, न यू द्ध-वर्णन के प्रसंग में ऐसे ध्वनि अनुकरणात्मक शब्दों 
की आवृत्ति ही है, जो रसपरिपाक में बाधा उत्पन्न करती है। इस कौद्दल के कारण 
यह ग्रन्थ अपने ढंग का अद्भुत है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस काव्य की रचना में कवि 
ने पृथ्वीराज रासो वाली संवाद-परम्परा को अपनाया है, जिससे कथानक में नाट- 
कीय क्षिप्रता आ गई हैं। 

रतन बावनी में महाराज इन्द्रजीतसिह के ज्येष्ठ भ्राता रतनसिह की वीरता 
का बावन छन्‍्दों में वर्णन किया गया है। जिसमें वीररस का उचित परिपाक हुआ 
है। आचाये शुक्लजी के शब्दों में यह वीररस का अच्छा काव्य है। भूषण की 
शिवाबावनी, इसी के अनुकरण पर बनी हुई जान पड़ती है। 

इस वीर-काव्य में षोडश वर्षीय राजकुमार रत्नसिह की वीरता, सत्यनिष्ठा, 
आत्मोत्सर्ग और युद्ध-कौशल का वर्णन सफलतापूर्वक किया गया है। 


कुमार कम निष्ठा को प्राण से अधिक मानते हैं--- 
प्राण गये फिर-फिर मिलहि, पति न गये पति पाइये। 


कुमार के इस कथन में कवि की आत्मा मानो स्वयं बोरू उठती है। 
धरम गये सब करम, करम गए पाप बसे तब। 
पाप बसे नरकन परें, नरकन केशव को सहैं। 


इस संवाद से महाकवि केशव की व्यक्तिगत मान्यताओं का पूर्ण परिचय 
प्राप्त हो जाता है। कवि ने इसके द्वारा उस सुप्त भारतीय भावनाओं को जगाने 
का प्रयत्न किया है, जिस के जागरण पर राष्ट्र का जागरण निर्भर करता है। 

जहाँगीर-जस-चन्द्रिका में जहाँगीर का यश्-वर्णन है। जहाँगीर ओरछा में 
शारण पा चुका था। ओरछा नरेश के साथ उसकी मैत्री थी; अतः केशवदास ने 
उस को भी अपने काव्य का नायक बनाया; परन्तु इस में कवि हृदय का वह 
विस्तार और अनुराग, जो वीरसिह देवचरित तथा रतनबावती में पाया जाता है, 
देखने को नहीं मिलता । 
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रसिकप्रिया की रचना केदवदासजी ने महाराजा इन्द्रजीतसिह की प्रेरणा 
सेकी। 

ये भामह और दच्डी के समान अलंका रवादी परम्परा के थे। इस परम्परा में 
“त कान्तमपि निर्भुषं विभाति वनिता मुखम्‌” का सिद्धान्त ही गृहीत था। किमिब 
हि मघुरणां मण्डनं नाकतीनाम्‌! का सहज सौन्दर्य इस परम्परा के कबियों को 
आकृष्ट करने में असमर्थ था; इसलिये इस महाकवि ने भी --- 


यदपि सुजाति सुलच्छनी, सुवरन, सरस सुवृत्त । 
भूषन बिनू न विराजई, कविता, बनिता, मित्त ॥ 


को ही स्वीकार किया। इनकी दृष्टि में जयदेव की भांति अलंकार काव्य का 
छोभादायक साधन नहीं, अग्नि के उष्णत्व की भांति आत्मधमं है। 

केशवदासजी के समान संस्कृत विद्वान्‌ से रसिकप्रिया में जिस शास्त्रीय रस 
विवेचला को आशा की जा सकती थी, वह इस में नहीं पाई जाती। भामह और 
दण्डी के समक्ष आनन्दवर्धत और मम्मट का वह प्रौढ़ रस-विवेचन नहीं था। उन के 
सामने भरत का सृत्रात्मक नाट यशास्त्र ही था, जिस को वे आचाय॑ अपनी मान्यता 
के अनुकल बनाने में स्वतन्त्र थे; परन्तु केशवदास के सामने यहे प्रश्न नहीं था। 
उन के सामने तो अलंकारवाद की खण्डनात्मक पद्धति के साथ रसवाद का प्रौढ़ 
विवेचन था। फिर भी इन्होंने अलंकारवादी परम्परा को अपना कर आलोचकों को 
आलोचना करने का अवसर दिया। इस में इन की व्यक्तिगत रुचि या परिस्थिति 
ही कारण मानी जा सकती है ; क्‍यों कि उस समय कला के क्षेत्र में सर्वत्र फारसी 
अलंकरण दौैली का ही प्राधान्य था। भारतीय कला की भावमयी व्यापकता 
तथा ओज का सर्वेत्र अभाव था। 

रसिकप्रिया में केशव का आचार्य तथा कवि का सम्मिलित रूप देखने को 
मिलता है। इस ग्रन्थ के सोलह प्रकाशों में तेरह प्रकाश तक छूंगार का ही वर्णन है। 
नायक और नायिका श्रृंगार के आलंबन और आश्रय हैं; अतः: इन का वर्णन भी 
इन प्रकाशों में यथेष्ठ हुआ है। चौदहवें में श्यृंगारेतर रसों का वर्णन पंद्रहवें में 
कंशिकी आदि वृत्तियों का वर्णन तथा सोलह॒वें में अनरस नाम से पांच रस दोषों 
का वर्णन है। 

इस ग्रन्थ में अन्याचार्यों की भांति केशवदास ने भी श्ूंगार का रसराजत्व 
स्वीकार किया है ; किन्तु रसराज के सिहासन पर श्यृंगार को बैठाने की विधि अद- 
भूत है। केशव ने रूप गोस्वामी की भांति कृष्ण के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है 
और श्एंगार को रसराज इसलिये मानो है कि उस में अन्य रस अन्तर्मुत हो जाते 


हैं; किन्तु 'सथ रस में अजराज नित की स्वीकृति ने अन्य रसों के उदाहरण को 
असंग्त बना डाला है। 

इसी प्रकार शान्त रस के उदाहरण में भी निर्वेद की प्रतीति तन होकर शुंगार 
की ही प्रतीति होती है। 

तो रदनच्छद को रसरंचक, चाखि गये करिके हें दिठाई। 
ता दिन तें उन राखी उठाय, समेत सुबा वसुधा की मिठाई।॥ 

यदि केशव की श्रद्धा अन्य कवियों की भांति ब्रजराज के प्रति ध्ूंगार-वर्णन तक 
ही सीमित रहती, अन्य रसों के आलम्बन-क्षेत्र में उत को न घसीटते, तो संभवत: 
अन्य रसों का वर्णन भी रुचिकर हो जाता। 

रसिकप्रिया उन की कलात्मक रुचि का परिचायक ग्रन्थ है। उपयोगिता की 
दृष्टि सेन देख कर यदि ऊालित्य की दुष्टि से देखा जाय, तो कला के विविध 
चित्रों के माभिक रूप देखने को मिलेंगे। नायिकाओं के जो विविध मनोवैज्ञानिक, 
भावमय चित्र देखने को मिलते हैं, वे अन्यत्र दुर्लभ हैं। जान पड़ता है कि केशवदास' 
ने अपने हृदय की सारी सरसता इन रूपों में भर दी है। 

नारी की सुकुमारता, अंगभंगिमा और अवस्थाजनित कान्ति के मनोहर 
शब्द-चित्र कवि-हृदय की भावुक तरलता को व्यक्त करते हैं। संभवतः इसीलिए 
करछा-पारखियों ने रसिकप्रिया के अनेक कलात्मक उदाहरणों को कांगड़ा-शैली के 
चित्रों में अमर बना दिया है, इस दृष्टि से रसिकप्रिया कवि की प्रौढ़ तथा सरस 
रचना है। कविप्रिया का निर्माण कवि ने कविकरमं की शिक्षा देने के लिए किया है। 

कवियों की यह प्रिया षोडश श्यृंगार भूषिता बने; इसलिये इस को घोडश 
प्रभावों से सज्जित किया गया है। कवि-शिक्षा ही उन का उल्देश्य था; अतः 
इस ग्रन्थ में काव्यांगों की मामिक मीमांसा का प्रयास नहीं पाया जाता है। ध्वनि, 
रस अलंकार, शब्दशक्ति, छनन्‍्द, गृुणवृत्ति आदि का जैसा उपयोग इन के काब्यों 
में देखा जाता है, वैसी विवेचना इन के रीति ग्रन्थों में नहीं, इस ग्रन्थ में काव्य- 
दोष कवि-भेद, वर्णन के प्रकार, सामान्यालुंकारों और विशिष्टालंकारों का वर्णन 
है। नखशिख, चित्रालंकार आदि के वर्णन इस में हैं। दोष तथा अलंकार दण्डी' 
के काव्यादर्श, केशव के अलंकार शेखर तथा अमर के काव्य कल्पलतावृत्ति से 
लिये गये हैं। कविप्रिया में अलंकारों का वर्गीकरण भी किया गया है। 

विज्ञानगीता प्रवोधचन्द्रोदय के समान प्रतीकात्मक काव्य है। यह उन की 
बृद्धावस्था के वैराग्य का प्रमाण है। इस में महामोह और विवेक के युद्ध, मुक्ति 
प्राप्ति के लिए आत्मजश्ञान की अनिवार्यता, आत्मा और परमात्मा की एकता का 
अद्वैत-मावना के अनुसार कर्णन किया गया है। 
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कवि की समग्र रचनाओं पर विहंगम दृष्टि से विचार करने पर यह ज्ञात 
होता है कि केशवदासजी अपने समय के विविध काव्यांग निरूपक आचार्यों की श्रेणी 
में सम्मानित व्यक्ति थे। इन की रसिकप्रिया का रसिक समाज में अत्यंधिक सम्मान 
था। इन की रचनाओं से तत्कालीन कलाकारों को अपूर्व मनस्तृप्ति होती थी। 
रामचन्द्रिका के सजीव संवादों ने जनता को प्रभावित किया। संस्क्ृृत-ग्रन्थों को 
अपनी रचना का आधार बनाकर उन का रसास्वाद हिन्दी-भाषियों को कराया। 
यदि तुलसी और सूर की भांति अपने अहं के विलय में समर्थ होते, तो इन की रचना 
में कालिदास तथा बाण का अपूर्ब समन्वय होता। त्रुटियों के होते हुए भी इन की 
रचना का समादर इन के जीवन-काल में ही हो गया, इस से सिद्ध होता है कि इन 
की रचनाएँ लोकरुचि को तृप्ति देती थीं। 

दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिस महाकवि ने अपनी रचना से राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी के वाइुमय को समृद्ध बनाने का जीवन-भर प्रयत्न किया, उस कवि के 
स्मारक बनाने की ओर जनता तथा जनता की सरकार ने अब तक उचित ध्यान 
नहीं दिया। अन्य देशों में राष्ट्र के प्राचीन कवियों के जन्मस्थान को तीथे के 
समान पवित्र मान कर उन की रक्षा का पूर्ण प्रयत्न किया जाता है; किन्तु राष्ट्र 
तथा राष्ट्रभाषा के गौरव महाकवि केशवदास के प्रति शासन ने अपनी सम्मान- 
भावना का कोई परिचय नहीं दिया। इंगलैंड में आज भी शेक्सपियर की निजी 
बस्तुएँ, शेली के केश, वरडंसवर्थ की मेज तथा डिकन्स की दैनिक सामग्रियाँ संगृहीत 
हैं और राष्ट्रीय निधि मानी जाती हैं। साहित्यकारों के ये परुण्यस्थल तीर्थस्थान हो 
गये हैं। इस संदर्भ में मैं मध्यप्रदेश की शासन का ध्यान आचार्य केशवदास के 
स्मारक बनाने की आवध्यकता पर आकृष्ट करना चाहता हूँ । 

हमारे नये मध्यप्रदेश की साहित्यिक और कलात्मक परम्परा सारे भारत में 
अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। सांची का स्तूप, खज्राहो के मंदिर, तानसेन 
की संगीत-प्रणाली तथा केशवदास की काव्य-कला हमारे प्रदेश के सांस्कृतिक जीवन 
को मुखरित किये है। इस सुन्दर ताने-बाने को काल के आक्षेप से सुरक्षित रखना, 
हम सब का परम कतंव्य है। 


विदेशों में हिन्दी-प्रचार 


बर्मा-हिन्दो-साहित्य-सम्मेलन, रंगून 
उद्घाटन-भाषण 


२६ मई, १९५६ 

देवियो और सज्जनो ! 

इसे मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ कि इस ऐतिहासिक और परम पवित्र 
अवसर पर होनेवाले इस शभ अनुष्ठान में अपना योगदान करने का अवसर मुझे 
प्राप्त हुआ है। आप अतीत और भविष्य को मिलाने के लिए सुन्दर और भव्य सेतु 
का निर्माण करने का पग उठा रहे हैं। आज से सहस्रों वर्ष पूर्व, भारत निवासियों 
और इस सुन्दर रमणीक ब्रह्म देश के निवासियों में घनिष्ट सम्पर्क था और वह शत्ता- 
ब्दियों तक बना रहा। सहसख्नरों वर्षों तक उन में विचारों और वस्तुओं का आदान- 
प्रदान होता रहा। इस घनिष्ठ संबंध के परिणाम-स्वरूप हमारे दोनों राष्ट्रों के बीच 
परस्पर बन्धुता के अत्यन्त दृढ़ सम्बन्ध स्थापित हो गये और दोनों ही राष्ट्र एक दूसरे 
के जीवन को उवर और समुद्ध बनाते रहे । इन अतीत के सम्बन्धों में सब से महत्त्वपूर्ण 
सर्वाधिक अनुप्राणित करनेवाली बात भगवान्‌ बुद्ध का संदेश था। उन्होंने समग्र 
मानव-जाति के समक्ष पंचशील का उन्नत आदर रखा और वह इस महान्‌ ब्रह्म देश 
के सामाजिक और धामिक जीवन का मुख्य आधार बन गया। हमारे दोनों राष्ट्रों 
का महादुर्भाग्य था कि हम पिछली शताब्दी में विदेशी जाति के चंगुल"में पड़ गये । 
परिणाम यह हुआ कि हमारे दोनों राष्ट्रों के बीच जो मधुर और अमृतमय सम्बन्ध 
था, वह लगभग टूट-सा गया ; किन्तु दुःख और पराधीनता के दिन अब दूर चले गये 
हैं और मुझे पूरा-पूरा भरोसा है कि हमारे दोनों राष्ट्रों के बीच भविष्य में पंचशील 
के आधार पर अत्यन्त निकट और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेंगे । 

जिस हिन्दी-संस्था को आपने इस ब्रह्मदेश में जन्म दिया है, मुझे विदवास है कि 
इन सम्बन्धों का विकास और दृढ़ीकरण इस का प्रमुख भाग होगा। यदि मैं यह कहे 
तो अनुचित न होगा कि यह संस्था हमारे दोनों देशों के बीच अत्यन्त भव्य और 
सुदृढ़ सेतु बन जायगी । साथ ही हमारे दोनों देशों के पिछले और अगले इतिहास की 
टूटी श्रृंखला को जोड़ने में भी यह पूर्णरपेण सहायक होगी। मैं यह बात इसलिए 
कहता हूँ; क्‍यों कि मेरा महु विध्वास है कि भाषा न केवरू मानवों के हृदयों को 
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जोड़ने वाला सेतु ही होती है; वरन्‌ वह जातीय इतिहास के विभिन्न यूगों के बीच 
का प्रधान सेतु भी होती है। प्रत्येक मानव-जाति समय-समय पर जो भी अनुभूति 
करती है, राग, ज्ञान और कर्म के विभिन्न क्षेत्रों में जो भी अनोखी मणियां खोज- 
कर पा जाती है, उन सब को वह भाषा के अयाह कोश में सहेज कर रख लेती है। 
इस प्रकार भाषा ऐसा बैंक है, जिस में प्रत्येक पीढ़ी अपनी बौद्धिक और रागात्मक 
उपाजन को जमा कराती है और जिस में से प्रत्येक पीढ़ी अपनी बौद्धिक और 
रागात्मक आवश्यकताओं की पूति के लिए आवश्यक ज्ञान और आनन्द धन 
निकाल लेती है। दूसरे शब्दों में भाषा ऐसा सेतु है, जो ज्ञान और राग के 
क्षेत्र में पिछली पीढ़ियों को अगली पीढ़ियों से जोड़े हुए है। 

आपने ऐसे ही अक्षय कोष और ऐसे ही सुदृढ़ और प्रशस्त सेतु का निर्माण 
किया है। इतने पुनीत कार्य में आप पूर्णतः सफलता प्राप्त करे और हमारे दोनों 
राष्ट्रों के हृदयों को एक करके अपने को कृतार्थ कर लें, यही मेरी उत्कट कामना है । 

इस महान्‌ कार्थ में जिस दूरद शिता, जिस कौशल, जिस लगन, जिस उद्यम और 
जिस सहयोग और सेवा-भावना की आवश्यकता पड़ती है, वह आप में प्रचुर मात्रा 
में विद्यमान है और यदि इन बातों के महत्त्व के बारे में मैं आप से आज कुछ कहूँ, तो 
यह मेरी कोरी धृष्टता होगी; किन्तु हिन्दी का पुराना सेवक और भक्त होने के नाते 
मैं इस महाप्रयास के एक पहल के सम्बन्ध में अपने कुछ विचार आप की अनुमति से 
आप के सामने रख देभा चाहता हूँ । मेरा यह विश्वास है कि हमारे दोनों देशों के बीच 
इस मानसिक सेतु के निर्माण में आपको भारी सहायता हिन्दी-भाषा की निजी आत्मा 
से मिलेगी और मिलनी चाहिए। भाषा केवल ध्वनित या अंकित संकेतों की लड़ी- 
मात नहीं होती । दूसरे शब्दों में भाषा के सच्चे प्रतीक और प्रतिनिधि कोश नहीं 
होते। चाहे कोई भाषा कितनी हो अविकसित और असमद्ध क्‍यों न हो, उस में 
उस जाति की चेतना (वासना और वृद्धि) धड़कती रहती है। यदि मैं यह कहें 
कि ध्वनित या अंकित संकेत तो भाषा के बाह्य अवयव या देह होते हैं और जातीय 
चेतना उस की आत्मातो मैं समझता हूँ कि मैं कुछ अनौचित्य का दोषी न होऊँगा । 
केवल इन संकेतों को और इन के परस्पर सम्बन्धों का विनिमय करनेवाले 
व्याकरण-नियमों को ही भाषा का पूर्ण स्वरूप मान लेना वैसी ही भ्रमपूर्ण बात 
होगी, जैसे यह मान लेना कि व्यक्ति देह के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं है। 
मैं यह मानता हैं कि देह के समान ही शब्द-संकेतों का भी अपना महत्त्व है ; किन्तु 
साथ ही यह स्पष्ट है कि शब्द-संकेतों का जन्म स्वयं अपने ही हेतुन होकर भानवी 
चेतना की अभिव्यक्ति के लिए ही हुआ। इन शब्द-संकेतों को मूल्य, स्वरूप और 
गुण प्रदान करनेवाली यह मानवी चेतना ही है; अतः यह स्पष्ट है कि भाषा के शब्द 
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भण्डार और व्याकरण को जीवन और अर्थ प्रदान करमेवाली उस जाति की चेतना 
होती है, जो जाति उस भाषा को बोलती और उस का प्रयोग करती है। 

यही बात हिन्दी के सम्बन्ध में भी लागू है। हिन्दी की अपनी निजी आत्मा है 
और यदि आप उस आत्मा को पहचान कर, उस में तल्‍लीन हो कर, अपने पथ पर 
अग्रसर होंगे, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप को अपनी उद्देश्य-सिद्धि में 
क्ीघ्र सफलता न भिले। 

हिन्दी की यह आत्मा क्‍या है ? अपने जन्म से ही मेरा सम्पर्क हिन्दी से रहा है ॥ 
मैं इसी की गोद में पला हूँ और बड़ा हुआ हूँ । यदि मैं यह कहूँ कि हिन्दी मेरी वह 
माता रही है, जिसने मेरी आत्मा कोंपोसा है, उस का लालन-पालन किया है, 
तो कुछ अत्युक्ति न होगी। मैं यह मानता हूँ कि मेरे आदशों के निर्माण में और 
मेरे जीवन की दिशा के निश्चय में हिन्दी-माता का ही प्रधान भाग रहा है; अतः 
हिन्दी-गंगा में अपनी जीवन-तरी के सतत रहने से मुझे इस बात का सौभाग्य भी 
प्राप्त हुआ है कि मैं उस की वरदायिती आत्मा को जान सकूं, पहचान सक। 
अपनी माता के सच्चे स्वरूप को सन्‍्तान ही. तो पहचान पाती है। यह ठीक है कि 
माता होने के नाते हिन्दी के प्रति मेरी असीम ममता और स्नेह है ; किन्तु मुझे यह 
विश्वास है कि इस ममत्व के कारण मैं मोह के वशीभूत नहीं हो गया हूँ और उस 
की आत्मा के बारे में जो कुछ मैं आप से कहेंगा, उस से आप लोग और इतिहास 
तथा संस्कृत का प्रत्येक निष्पक्ष विद्यार्थी और दृष्टा भी बहुत कुछ सहमत होगा | 

हिन्दी की आत्मा का चित्रण करने से पूर्व मैं आप के समक्ष मानब-इतिहास की 
दो मौलिक प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में कुछ शब्द इसलिए कह देना चाहता हूँ; क्‍यों कि 
हिन्दी की आत्मा को सही तौर पर हृदयंगम करने के लिए उन को ध्यान में रखना 
आवद्यक है। पहली प्रवृत्ति तो वह है जिसका मूलमंत्र यह कथन है कि “विश्व में 
निज का अहं ही सब कुछ है। इस प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करनेवाले व्यक्ति, 
समूह और जातियां यह मानती हैं कि उन का निजी और भौतिक सुख तथा उन की 
लिजी रागात्मक वासना की तृप्ति ही सब कुछ है और जिन बातों से उन की साधना 
हो सकती है, वही बातें उचित और आचरणीय हैं। “यदि दूसरे व्यक्तित को धोखे में 
डालकर उसके शारीरिक, मानसिक या साम्पत्तिक साधनों से मैं अपने जीवन को 
सम्पन्न कर सकता हूँ, अपने घर को भर सकता हूं, तो वही बात मेरा परम धर्म है, वही 
मेरा कत्तंव्य है, वही मेरे लिए युवितयुक्त मार्ग है। भले ही दूसरे का सम्पूर्णत: नाश 
हा जाये; भले ही उस की हडिडयाँ तक चकनाच्र हो जायें; पर यदि उस की अस्थियों 
पर भेरे महल का निर्माण होता है, तो मुझे उसके मिटने का तनिक भी विचार नहीं 
करना चाहिए, समस्त विश्व मेरी ही बासनाओं की पूर्ति के लिये बना है, मेरी ही 


सुविधा के लिए सक्रिय और गतिमान है। उसके अस्तित्व की सार्थकता केवल और 
केवछ-मात्र मेरा ही सुख, मेरी ही वासनात्मक संतुष्टि है। अहं को ही सब कुछ मानने 
वाली इस प्रवृत्ति को हम व्यक्तिवाद, फासिज्म, राष्ट्रवाद, सामन्तवाद और पूंजी- 
बाद पाते हैं। शस्त्रास्त्र से अन्य मनुष्यों, अन्य जातियों को विजित करने की कामना 
के आधारतल में यही प्रवृत्ति गतिमान रहती है। संसार के महान्‌ हिख्र, विजेताओं 
के हृदय को भी यही प्रवृत्ति संचालित कर रही थी; क्‍यों कि अपनी क्षणिक इच्छा 
की पूति के लिये उन्होंने सजीव प्राणियों के रक्त के सागर बहा दिये। बबंर यूगों 
में तो यह प्रवृत्ति जीवन को छाये हुए थी ही ; किन्तु आज के तथाकथित सम्य 
जगत्‌ में भी इस प्रवृत्ति का प्राबल्य अनेक देशों में दिखाई पड़ता है। उप- 
निवेशवाद को बनाये रखने के प्रयास इसी प्रवृत्ति के कारण ही तो चल रहे 
हैं। निबंल क्यों और राष्ट्रों के आधूनिक यूग के शोषण के तल में भी तो यही 
प्रवत्ति स्पन्दित हो रही है। 

जैसा मैं कह चुका हूँ, मानव-इतिहास के चक्र को गति प्रदान करने में इस प्रवृत्ति 
का पर्याप्त भाग रहा है ; अतः इसमें कुछ आश्चयं की बात नहीं कि इसके फलस्वरूप 
मानव-जीवन के किन्‍्हों क्षेत्रों में नव सृजन भी हुआ है। किन्तु, इस के परिण।मों का 
यदि सही-सही मूल्यांकन किया जाये, तो यह पता चलेगा कि इसने मानव की आँखें 
अश्वुओं से भर दी हैं, इसने मानव हृदय को वेदना से ओत-प्रोत कर दिया है, इसने 
पृथ्वी तल को रक्‍्त-रंजित और कंकारूमय बना दिया है। इसने मानव को देवत्व 
के दर्जे से गिराकर नारकीय कीट बना दिया है। यह मानव जीवन का ऐसा ककंट 
(कैन्सर ) है, जिस पर यदि शी ध्रही काब न पाया गया, तो वह उसे सर्वेथा नष्ट- भ्रष्ट 
क्र देगा। यह कहना तो सर्वंथा अनुचित होगा कि कोई समग्र जाति इसी प्रवृत्ति से 
सर्वेथा संचालित रही है, या आज भी है। जीवन इतना सरल नहीं है कि उसे किसी 
एक ही कटधघरे में खड़ा कर दिया जाये या बन्द कर दिया जाये ; किन्तु इस बात के 
होते हुए भी यह तो कहा ही जा सकता है कि किन्‍्हीं जातियों में यह प्रवत्ति प्रधान 
रही है । संभव है कि उस जाति के अपने आन्तरिक जीवन में, उसके विभिन्न वर्गों के 
पारस्परिक सम्बन्धोंमें इस प्रवृत्ति की प्रबलता बहुत न रही हो; किन्तु अन्य जातियों 
से जहां तक उस जाति के सम्बन्धका सवाल था, वहां तक तो इस प्रवृत्ति की प्रबता 
और प्रधानता में किसी दंका के लिये गुंजाइश हो ही नहीं सकती । मेरा ही देश 
चाहे वह औचित्य से अनुप्राणित हो या अनौचित्य से का सिद्धान्त माननेवाले राष्ट्र- 
बादी राज्य आज भी दिखाई देते हैं। भाषा और जातीय जीवन के धनिष्ठ सम्बन्धों 
के कारण यह स्वाभाविक है कि इन राष्ट्रों की भाषा की आत्मा यही अहंप्रधान 
जातीय चेतना हो। संसार की ऐसी कुछ प्रमुख भाषाएँ हैं जिन में यही अहंप्रधान 
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जेतना स्पन्दित हो रही हैं। इन भाषाओं की गोद में पलनेवाले बालक भी उसी अहं- 
प्रधाने बेतता से ओतप्रोत हो जाते हैं। 

किन्तु एक दूसरी प्रवृत्ति भी है, जिस ने मानेव-इतिहास के स्वरूप और दिशा का 
निर्धारण किया है। यह प्रवत्ति वह है, जिसके मूर्तिमान्‌ प्रतीक भगवान्‌ बुद्ध के । 
प्राणिमात्र के प्रति स्नेह और अनुकम्पा, प्राणिसात्र के सुख में अपना सुख और 
प्राणिमात्र की सार्थकता में अपनी सार्थकता, यही इस प्रवृत्ति के आधारभूत तस्व 
हैं। इस का मूलमंत्र है 'वसुधेव कुट्म्बकम्‌ ।” यह प्रवृत्ति मातृत्व का आधार 
है, यह प्रवृत्ति सूजन का आधार है, यह प्रवृत्ति सहयोग और समाज का आधार 
है। यह प्रवृत्ति मनुष्य को कोरे व्यक्तिवाद, निरंकुश सामन्तवाद, पूंजीवाद, हि्र 
साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से विमुख करके महान्‌ अशोक की धम्म विजय की 
ओर ले जाती है और व्यक्ति को जातियों को, और राष्ट्रों को यह पांठ पढ़ाती है कि 
व्यक्ति, जाति और राष्ट्र की चरम साथंकता सर्वेजन हिलाय आत्मोत्सर्ग में है। 
अपनी नैसभिक प्रतिभा और अपने सम्पत्ति-साधन जन-जीवन को सुन्दर और परि- 
पूर्ण बनाने के लिए लगा देने में है। इसी सत्य को पहचानकर महान्‌ अशोक ने आज 
से लगभग दो सहस्त वर्ष पूव कल्याण राज्य की स्थापना का महा प्रयास प्रारंभ किया 
था। देश-देश को मृत्य्‌ू और दासता के दूत न भेज कर आत्मोत्सगे के इस संदेश को 
वहन करने वाले धमंदूत भेजे थे और इतिहास में प्रथम बार युद्ध के प्रतिषेष की अपूर्य 
घोषणा की थी। इसी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर अनेक व्यक्तियों ने जंन-जीवन से 
अज्ञान, असमानता, शोषण सर्वेथा मिटा देने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी थी । 
यह प्रवृत्ति व्यक्तियों, वर्गों, और राष्ट्रों के बीच सतत परस्पर स्नेह और सद्बद्धि के 
भव्य सेतुओं का निर्माण करती रहती है। मानवों के हृदयों को स्नेह की रज्जु से 
नव-समाज के ताने बाने में बुनती रहती है। यह दुखियों के अश्वुओं को पोछती है, 
वस्त्रहीनों के तन को ढकती है, रुग्णों की निरन्तर परिचर्या करती है और दुखी जनों 
के मन को शान्ति और सांत्वना प्रदान करती है। सच तो यह है कि यह मानव को 
अपने शरीर की कैद से मुक्त कर देवत्व प्रदान करती है । 

किन्‍्हीं कारणों से क्‍यों न हो, इस प्रवृत्ति की अनुभूति और दर्शन अत्यन्त प्राचीन 
काल में एशिया के कुछ महान देशों के मनीषियों को हो गया था और उन्होंने अपनी 
साहित्यिक कृतियों द्वारा इसे जन-साधारण के समक्ष रखा था। इसी सत्य की पहचान 
के लिये जाने के कारण शिक्षक और विचारक का दर्जा शासक और सैनिक से कहीं 
ऊँचा ठहराया गया था। भारत के मतीषियों ने भी इस सत्य को पहचाना था और 
इसे ही जीवन का चरम आददों ठहराया था। अतः स्वभावतः एशिया के अन्य महान्‌ 
देशों के समान ही मारत के दर्शन और साहित्य में इस प्रवृत्ति का प्राघान्य दृष्टिगीचर 
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होता है। आज से सहस्रों वर्ष पूर्व संस्कृत, पाली और प्राकृत साहित्य में झ्िवि और 
हयेन की कथा का प्रमुख स्थान हो गया था। इसी प्रकार दधीचि और हरिश्चन्द्र 
की कथा भी सहल्रों वर्ष पूर्व भारतीय विचारधारा का अभिन्न अंग बन गई थी। 
दूसरे शब्दों में भारतीय चेतना का आधार यही “ विश्व कुटुम्बक का आदहशों रहा है 
और स्वमावतः यह भारतीय साहित्य में ध्वनित और प्रतिध्वनित होता रहा है। 
हिन्दी भाषा की आत्मा भी इन्हीं आदक्षों व तत्त्वों से निर्मित हुई है। आप सब यह 
जानते हैं कि हिन्दी भाषा संस्कृत और प्राकृत की पुत्री है और उसे अपनी मातु पर- 
म्परा में वे सब प्रवृत्तियां और गुण प्राप्त हुए हैं, जिन के कारण संस्कृत और प्राकृत 
साहित्य इतमे उत्कृष्ट समझे जाते हैं। हिन्दी का भण्डार पाली से भी पर्याप्त समृद्ध 
हुआ है; अतः यह कहना अनुचित न होगा कि हिन्दी की आत्मा के गठन में 
संस्कृत, पाली और प्राकृत तीनों के ही सूत्र बने हुए हैं। स्वभावत:ः हिन्दी की आत्मा 
के अन्तस्थल में यही आत्मोत्सग, यही सेवा, यही सहयोग का आदर्श स्पन्दित हो 
रहा है। इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान इस ओर भी अकर्षित कर देता हूँ कि अपने 
जन्म से ही हिन्दी ने न तो अपने द्वार और न अपने गवाक्ष बाह्य वायू और प्रकाश के 
लिये कभी बन्द किये और न आज ही वह अपने चारों ओर कोई अभेद्य घेरा डाले 
बैठी है। उस का वर्तमान स्वरूप कई बोलियों में समन्वय के कारण बना है, उस में 
खड़ी की दृढ़ता, ब्रज की माधुरी, अवधी का लावण्य, भोजपुरी की गरिमा, सभी कुछ 
बिध गया है, एकीकृत हो गया है। उसमें आये, शक, तुर्क, मृगल, शेख, सभी की देन 
भरी है। ततो उस ने धर्म के नाम पर और न उसने संकुचित राष्ट्रीयता के नाम पर 
अपने द्वार कभी बन्द किये और न वह कभी बन्द कर सकती है। जिसके हृदय में 
'बसुधेव कुट म्बकम्‌ का आदर्श प्रतिक्षण स्पन्दित हो रहा हो, भला वह किसी प्रकार 
की कृत्रिम दीवारे अपने चारों ओर कभी खड़ी कर सकती है ? साथ ही यह भी 
स्मरण रखने की बात है कि हिन्दी का जन्म जन-जीवन से हुआ है, जनता ही ने उसे 
पाला-पोसा है, जनता ही उस का आसरा रही है और आसरा रहेगी। हिन्दी के जन्म 
के कुछ ही समय पद्चात्‌ तो भारतीय राजतंत्र ऐ से लोगों के हाथ में चला मया था, 
जो भारत भूमि के वासी न थे, भारतीय संस्कृत गंगा से पोषित न थे, भारतीय 
ऐतिहासिक और सामाजिक परम्परा के अंग न थे; अतः राज-दरबार में हिन्दी का 
स्थान न तो रहा और न रह सकता था। वह तो कृषक और प्रेतिक की कुटठिया में 
ही बसती रही और वहीं से जीवन शक्ति पाती रही ; अतः जन-जीवन की गोद में 
पलनेवाली, जन-माता के स्तन से जीवन पानेवाली हिन्दी भला कभी जन-विमुख हो 
सकती है ? सहल्नाब्दियों से वह साधारण जनों के हृदयों को एकता में गूंधने वाली, 
वायु से भी अधिक कोमरू और इस्पात से भी अधिक सुद॒ढ़ डोर है। बह जन-जीवन 
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का सहारा रही है, सान्त्वना रही है, बल रही है, प्रेश्णा रही है। जन जीवन से हिन्दी 
के हस अक्षुण्ण सम्बन्ध को मरे ही विदेशों के दाइलइल्म या युनिवर्सिटियों की सांस्कृ- 
तिक संतान समझने-पहचातने में असमर्थ रहे, गह रहेगा तो अफाट्य ऐतिहासिक 
सत्य । क्या इस बात से कोई इन्कार कर सकता है कि जन-जीवन के आधार जाज 
भी कबी र, तुलसी, सूर और मीरा हैं ? क्‍या इस सत्य के प्रति कोई आंख मोड़ सकता 
है कि भारतीय जन-जोवन में शान्ति, स्नेह और सहयोग का प्रमुख आधार तुरूसी की 
अमर वाणी है ? मैं जानता हें कि अहूं सर्वोपरि' के आदर्श के उपासक तथा पुजारी 
और तथाकथित आधुनिकता ; किन्तु वास्तव में संकीर्ण व्यक्तियाद राष्ट्रवाद या 
भोगविलासवाद के उपासकों एवं पुजारियों को जन-जीवन में कबीर और तुरू्सी 
की यह प्रभुता बहुत खली है। साथ ही उन में से अनेक यह समझते हैं कि हिन्दी तो 
भूतोन्मुखी है और इसलिए प्रतिक्रियावाद की पोषक है; किन्तु जैसा मैं कह चुका हूँ 
कि इन भोगवा दियों और व्यक्लिवादियों के विचारों तथा कार्यों से मानव-जीवन 
का भला नही होना है। क्या यह अब स्पष्ट नहीं हो चुका है कि “जहं सर्वोपरि/ 
वाद का फल विनाशकारी युद्ध और रक्‍त का सागर होता है? आज जीवन के 
जिस कगार पर मानव खड़ा है, वह ऐसा स्थल है जहां ' अहं सर्वोपरि” के आदर्श 
पर आचरण करने से उसके बीजनाश का प्रा-पूरा खतरा है। आज तो उसे यह 
सत्य पहचानना है और शी घ्रातिश्ी प्र पहचानना है कि आगे के मार्ग का द्वार केवछ 
“बसुधव कुटुम्बकम्‌” की कुजी से ही खुल सकता है। मेरा यह दावा है कि हिन्दी 
की आत्मा उसी आदर्श से बनी है; इसलिये मानव की भावी प्रगति में हिन्दी का 
प्रमुख स्थान होना है और होगा। हिन्दी जन-हृदय से जन्मी है, उस में जन-हृदय 
स्पन्दित हो रहा है, उस में भारत के मतीषियों और भक्तों की वाणी मुखरित है। 
जो लोग हिन्दी जानते नहीं, जो संभवत: हिन्दी की प्राथमिक परीक्षा में भी 
उत्तीर्ण नही हो सकते, बहुधा ऐसे लोग सगवे कहते हैं कि हिन्दी भाषा तो अभी 
कोरी अबोध बालिका है और वह आधुनिक जीवन के संघर्ष एवं ज्ञान का भार 
संभालने में असमर्थ है। यदि इन लोगों ने हिन्दी का क, ले, ग भी पढ़ा होता, तो 
संभवतः इन के मुख से यह बात शोभा देती; किन्तु वर्तेमान अवस्था में तो यह 
उनकी धुष्टता और अज्ञान की ही परिचायक है। मेरा तो यह विनीलत निवेदन 
है कि भले ही हिन्दी में वर्तेमान युग के नृशंस औद्योगिक तथा शोषणवाद के वहन 
करने की रुचि न हो, उस में वह शक्ति और वह प्रेरणा अवश्य भरी है, जो मानव- 
जीवेन को ज्योतिर्मय एवं. आनन्दमय करने के लिये और मानवों और राष्ट्रों को 
एक सूत्र में पिरोने के छिये आवश्यक होती है। जैसा मैं कह चुका हूँ, माषा का 
महत्त्व उसके शब्द-संकेतों पर इलना निर्भर नहीं करता, जिलना उसे की जात्मा 
१९ 
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यर। धाब्द-संकेत तो भौतिक वस्तुओं के समान नित्य प्रति गढ़े जा सकते हैं; किन्तु 
भाषा की आत्मा एक दिल में, एक वर्ष में या एक शताब्दी में भी नहीं गढ़ी जा सकती । 
हिन्दी की आत्सा स्वस्थ, निर्मेल और सजग है; अतः वह मानव-जीवन के मार को 
बहस करने में और मानव को अपने उद्देश्य तक ले जाने में पृर्णरूपेण समर्थ है। 

भर जिस भाषा में राम और कृष्ण की अमर गाथाएं हों, वह असमर्थ भी केसे 
हो सकती है। प्रत्यक्ष या प्रच्छन्न मोगवाद और व्यक्तिवाद के उपासक भले ही राम, 
कृष्ण तथा भारत के अन्य मनीधियों के विचारों और वाणी का सही मूल्यांकन करने 
एवं उन के प्रति उपयुक्त आदर और श्रद्धा प्रकट करने में अपने अहंकार के कारण 
असमर्थ हों; किन्तु यह बात तो स्वयं विदित है कि जन-जीवन के सुदृढ़ आधार 
उन्हीं की गाथाएँ हैं। शिवि और श्येन का उपास्यान भारत के ग्रामों और जनपदों 
में प्रतिध्वनित होता है। हरिश्चन्द्र का अपूर्व त्याग और निस्पृहता आज भी घर-घर 
में नीति और सदाशय का आधार बनी हुई है। दधीचि का आत्मबलिदान आज भी 
मानवों को स्वेजन-हिताय अपनी बलि देने का सबक सिखाता है और कृष्ण का 
निष्काम कर्मयोग लोगों को कस्तेंव्य मार्ग पर लगाये हुए हैं। भगवान्‌ बुद्ध का अहिंसा 
और अनु कम्पा का संदेश आज भी जन-जीवन को शान्तिपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण बनाये 
हुए है। इन सब मनीषियों और महापुरुषों की वाणी आज हिन्दी में ध्वनित और 
प्रतिध्वनित ही रही है। इतना ही क्‍यों ? भारत के राष्ट्रपिता और वर्तमान युग 
के अहिसा-दूत महात्मा गांधी ने भी तो इसे ही अपनाया और इसके प्रसार के लिये 
अथक परिश्रम किया। वे तो सच्चे जनसेवक थे; अतः यह हो ही कैसे सकता था 
कि जन-जीवन के आश्रय जनवाणी के प्रति वे विमुख या उदासीन रहें। उन्होंने 
हिन्दी की आत्मा को जाना था, पहचाना था औौर उन्हें यह विश्वास था कि यदि भारत 
का संदेश हमें जगत्‌ में पहुंचाना है, तो हमें भारत की इस जनवाणी को अपने देश में 
और अपने व॑ देशिक सम्बन्धों में अपनाना है। वे यह भी जानते थे कि अन्य देझ्षों से 
यदि हम अंग्रेजी के माध्यम द्वारा सम्बन्ध रखेंगे, तो न विदेशी भारत का आदर करेंगे 
और न उसके ऐतिहासिक संदेश और अनुभूति को समझ पायेंगे। वैसी अवस्था में 
के अधिकाधिक उन्हीं भावनाओं, उन्हीं विचारों, उन्हीं तौर-तरीकों को जान 
पायेंगे, जी कि उस भारत में बसने वाली विदेशियों की अपनी सांस्कृतिक संतान के 
हैं। आपने जो कार्य प्रारम्भ किया है, वह हमारे राष्ट्रपिता के मत के अनुक्ल ही 
है। एक दृष्टि से आप उन के उसी आदेश की पूति के लिये अग्रसर हो रहे हैं, जो 
वे अपने जीवन पर्यन्त भारत के जनसाधारण को और भारत के राजनायकों और 
हासकों को देते रहे; अतः आपने सही मार्य अपनाया है और वास्तव में आप 
भारत और ब्रह्म देक्ष में स्थायी मैजी सेतु बना पायेंगे । 
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इतना ही क्‍यों ? मैं तो यह समझता हूं कि इसी मार्ग द्वारा हम अन्तर्राष्ट्रीय 
जीवत में अपना उचित अंशदान करने में सम हो सकते हैं। हमारे देश की आत्मा, 
हमारे देश का इतिहास, हमारे देश की अनुभूति हमारी जन-वाणियों में ही दो रमी 
और बसी हुई है; अतः यदि हमें अल्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का वास्तविक 
प्रतिनिषा।न करना है, तो यह परमावश्यक है कि हम इन जन-वाणशियों से अनुभाणित 
और प्रेरित हों। आप सब जानते हैं कि भारतीय जन-वाणियों में से एक; किन्सु 
बहु प्रचलित जनवाणी हिन्दी है। हिन्दी को बोलने वालों की संख्या अठारह 
करोड़ और समझने वालों की संख्या छगमग तीस करोड़ है। मैं समझता हूँ 
कि संसार की जो बहुब्यापी भाषाएँ हैं, उन में हिन्दी का प्रमुख स्थान है। आज 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अंग्रेजी, फांसीसी, रूसी और स्पेनिश--ये चार भाषाएँ 
अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की मानी जाती हैं और इन्हीं में संयुक्त राष्ट्र की कार्यें- 
वाहियां होती हैं। यदि हिन्दी अब तक महान्‌ अन्तर्राष्ट्रीय भाषा सहीं मानी 
गई, तो उस का कारण यह नही था कि हिन्दी इन मानी हुई अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं 
से किसी दशा में भी कम दर्जा रखती है ; वरन्‌ उस का तो केवल यही कारण 
था कि अभी कुछ दिनों पूर्व तक भारत अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था, और उन 
लोगों ने इस भारतीय जन वाणी को हर तरह से जकड़ कर कैद रखा था। वे लोग 
विदा हो गये हैं और पिछले दिनों से हमारी यह महान्‌ जन-बाणी अपने को पंगु करने 
वाली जंजीरों को तड़का रही है। मुझे भरोसा है कि वह दिन अब दूर नहीं है, 
जब यह पूर्णतः मुक्ति प्राप्त कर अपने गृह की स्वामिनी तो हो ही जायगी, साथ ही 
अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में भी भारत का प्रतिनिधि और संसार की महान्‌ भाषा मानी 
जाने रूगेगी। आप का यह प्रयास उस दिक्षा में प्रारंभ का प्रारंभ है.। 
किन्तु इस उहेश्य की प्राप्ति के लिये हमें पर्याप्त परिञअ्रम और प्रयास तो करना है 
ही, साथ ही सवंदा और प्रतिक्षण यह भी स्मरण रखना है कि आप अपने इस प्रयास 
में तभी सफल होंगे, जब इस दिशा में आप अपने सब कार्य हिन्दी की आत्मा से अभिमूत 
और ओतप्रोत होकर ही करें। मैंने यह पहले कहा है कि हिन्दी की आत्मा की यह 
प्रेरणा है कि हम संचय में अपनी सार्थकता न समझ कर विनीत सेवा में ही अपनी 
सार्थ कता समझें। स्मरण रहे कि हमारे पूवंजों का सवंदा यह आदर्श रहा है कि हम 
अपने भाइयों के पास शुछ उपहार लेकर और सेवा-भावना से प्रेरित होकर ही जायें, 
जीवन में सवंदा ही जिशासु बने रहें। हमी जगदगुर हैं, हमी विद्यानिधि हैं भऔौर अपनी 
अनुभूति से दूसरों को अपने उपकार के बोझ से लाद रहे हैं” ऐसा उन का कभी विजार 
नथा। सचतो यह है कि हमारी परम्परा यही रही है कि अपनी कृति तक हम अपना 
नाम न छोड़ जायें, अपनी होती की झलक न दें। हिन्दी के महाःकवि तुझूसी हिन्दी 
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के भक्त शिरोमणि कबीर और सूर अपने बारे में कुछ भी जानकारी नहीं छोड़ गये । 
ये अपनी कृति से, अपने इृष्टदेव से इतने एकीकृत हो गये कि उन में और उन की 
कृति में, उन के भगवान्‌ में कुछ भेंद ही न रहा। आज तुलसी की बात कहते ही 
भगवान्‌ राम और सीता का चरित ध्यान में आ जाता है। सूर की बात कहने पर 
राधाकृष्ण का चित्र आखों में छा जाता है। उन्होंने मानव-समाज को जो कुछ 
दिया, भेंट स्वरूप तथा भक्त से प्रेरित होकर दिया और इस प्रकार उन्होंने जन- 
भन को अपनी कृति से आप्लावित कर दिया। मैं समझता हूँ कि इसी परम्परा के 
अनुसार कार्य करने से, अपने को पूर्णतः: विस्मृत कर देने से, स्वार्थ और गौरव लोभ 
को सर्वंथा तिछांजलि देकर ही हिन्दी की प्रगति एवं सेवा करने और उसे हिन्ध्रेतर 
प्रदेशों की स्नेह-पात्री बनाने में हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। यदि क्षण भर के 
लिये भी आप के कार्य में अहंकार या स्वार्थपरता की बू आ गई, यदि पल-भर भी 
किसी को यह लगा कि हिन्दी के कारण आप में बड़प्पन का मद छाया हुआ है, तो 
आप अपने काय के प्रति और अपने प्रति उन लोगों को आशंजित कर देंगे। आपने 
यह जो कार्य संभाला है, वह तो इसीलिए संभाला है कि भारत और ब्रह्मदेश के 
सम्बन्ध और भी घनिष्ठ और स्नेहपूर्ण हो जायें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये 
यह अत्यन्त आवश्यक है कि स्वयं आप और आप के काये ऐसे हो कि किसी को 
एक क्षण के लिये उस सम्बन्ध में लेशमात्र भी आशंका या सन्देह न हो ओर यह 
तभी होगा, जब “अहूं की सर्वोपरिता” को सर्वया भूलकर सेवा-धर्म के आदर्श 
से आप पूर्णतः अनुप्राणित और प्रेरित हों। 

इस सम्बन्ध में एक बात की ओर मैं आप का ध्यान और दिलाना चाहता हूँ । 
ब्रह्मदेश की सांस्कृतिक चेतना के मूलभूत तत्त्व लगभग वही हैं, जो हम भारत निवा- 
सियों के हैं। इस महान देश के सुन्दर वासियों के हृदय में सतत स्नेह की इरावती 
बहती रहती है। और अनुकम्पा तथा अहिसा के तो वे पुजारी रहे हैं। उनके 
सरूू हृदय मानवजाति के प्रति स्नेहपूर्ण हैं; अतः उन के मन की वाणी और हमारे 
मन की वाणी में कुछ विशिष्ट भेद नहीं है। वे सहसा ही हमारी अनुभूति को समझ 
लेते हैं, जैसे वे हमारे मन में सहज ही पैठ जाते हैं। दूसरे शब्दों में हिन्दी की आत्मा 
में और ब्रह्मी आत्मा में इतनी एकरूपता, इतनी निकटता, इतनी बंधुता है कि सहज 
में ही उन्हें हमारी वाणी बोधगम्य हो जायेगी और हमें उनकी वाणी । 

फिर भी मैं हिन्दी-प्रचार के सम्बन्ध में कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। मैं यह 
समझता हूं कि यदि आप कोई मासिक पत्रिका हिन्दी जौर बर्मी लिपियों में निकाले 
ओर उस पत्रिका के एक स्तम्भ देवनागरी में हिन्दी की कृति और उसके सामने वाले 
स्तम्भ में बरसी लिपि में उस कृति का बरमी रूपान्तर और इसी प्रकार एक स्तम्भ में 
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बरमी कृति और दूसरे स्तम्भ में उस का हिन्दी रूपान्तर छापें, तो आप हिन्दी प्रझाद 
में अत्यन्त सफर हो सकते हैं। 

में यह भी समझता हें किआबिक दुष्टि से आप की संस्था के लिये मह रामदायक 
सिद्ध होगा कि बरभी से हिन्दी में और हिन्दी की उत्तम पुस्तकों के बरमी में 
रूपान्तर करा के प्रकाशित करें। हिन्दी के साहित्यिक भंडार में ऐसी अनेक कतियाँ 
हैं, जो समस्त मानव-जाति की' चेतना का अभिन्न अंग सहज में ही बन सकती हैं । 
कबी र, सूर, तुलसी, जायती, मीरा, दादू, रैदास का भक्‍तकाध्य मानव साहित्य-में 
अपना अनोखा स्थान रखता है। किसी राष्ट्रीय आत्महलाभा से नहीं; बरन्‌ सल्य के 
आधार पर मैं यह कह सकता हूँ निः ऐसा सानववी और कावब्यमय साहित्य कदाशित्‌ 
ही कहीं अन्यत्न मिल सके । इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि इस अमूल्य निश्चि 
को समस्त मानव-जाति की सेवा में अपित किया जाये। कम-से-कस इतना तो होगा 
ही चाहिये कि उस का रुपान्तर हमारे सांस्कृतिक और ऐ तिहा सिक बन्धुओं ; अर्थात्‌ 
ब्रह्मदेशवासियों की भाषा में हो जाये। मुझे पूरा भरोसा है कि यह कार्य अभिक 
दृष्टि से अवश्य लाभप्रद होगा और पर्याप्त आथिक अवरूम्बन मिर जायेगा; 
किन्तु आ्थिक दृष्टि से भी कही अधिक यह कार्य मानव-सेवा और मानव-धर्म की 
इष्टि से भी आवश्यक है। यदि हम हिन्दी के प्राण सम्त-साहित्य को अपने ही भर 
में बन्द किये बैठे रहें, तो हमारी यह परम स्वार्थेपरता होगी और अपने मनीषियों और 
समस्त मानव-जाति के प्रति घोर कृतश्तता होगी। हमारे सन्‍्तो ने अपनी अनुभूति 
को काव्य का स्वरूप हमारे ही मनोरंजन के लिये नही दिया था; बरन्‌ उन्होने तो 
परम सत्य की गाथा इसलिये गाई थी कि वह समस्त मानव-जीवन को भाप्लावित 
कर दें। अतः हमारा अपने सन्‍्तो के ग्रति और अपने मानव बन्धुओं के प्रति यह 
धर्म है कि हम उस वाणी को समस्त मानव-जातियों के समक्ष उन' की अपनी- 
अपनी वाणियों मे रख दे। कम-से-कम आप तो अपने मिशन को तभी पूछ 
पायेगे, जब कि आप यह काये पूर्ण कर दें। 

वैसे तो देवनागरी वर्णक्रम और वर्णमाला का प्रभाव समस्त दक्षिण पूर्षी एकिया 
के देश्षों में है ही; किन्तु आज इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है कि हम अपनी इस 
वैज्ञानिक कृति को अपने सब बन्घुओ के समक्ष इस भावना से रखें कि ये भी यह देख 
सके कि कहां तक यह उन के अपने कार्य को सुगस और सुकर बना सकती है। अड 
तो सब जानते और मानते हैं कि देवनागरी का वर्णविन्यास पूर्णत: वैज्ञर्सनक तथा 
शब्दशास्त्र के अनुरूप है; अतः: इस कर्णवित्यास के कारण प्रत्मेक नई पीढ़ी के लिये 
यह अत्यन्त सुकर होता है कि वह बर्णमाला को थोड़े ही सभय में हृदयंधम करे ॥ 
शिक्षा के क्षेत्र में इस से कितने श्रम और समय-“की बचत होती है, उसके आगे 
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इकटरठे नहीं किये गये हैं; किन्तु मुझे विश्वास है कि यदि वे इक्ट्ठे किये जायें, तो 
पता चलेगा कि इस वर्णेविन्यास के कारण नवयुवकों के करोड़ों ही श्रमदिवश्ध 
बन जाते हैं। जो लिखो वही पढ़ो की सुविधा के कारण उच्चा रण सिखाने में व्यतीत 
होने वाले समय और श्रम की मात्रा भी, बहुत कम हो जाती है और विद्यार्थी 
अपना वह समय और श्रम, नये ज्ञान के उपार्जन में तथा नई गवेषणा करने में 
झूगा सकता है। कुछ लोग यह समझते हैं कि देवनागरी में अक्षर संख्या रोमन की 
अपेक्षा कहीं अधिक है; किस्तु अपने थोड़े वजों और अपने अवैज्ञानिक वर्ण॑विन्यास 
एवं ध्यत्ति मूल्यों के कारण रोमन लिपि में इतनी हीनता है कि उस का प्रयोग करने 
बालों को अपने रूखों दिवस और मारी श्रम व्यर्थ में ही गंवाना पड़ता है। इस मालवी 
समय और श्रम के अपव्यय को यदि ध्यान में रखा जाये, तो यह कहा जा सकता है 
कि यह भगवान्‌ की परम अनुकम्पा है कि देवनागरी-जैसी लिपि मानव के हाथ लूग 
गई है। जैसा मैं कह चुका हूँ ब्रह्म देश की सेवा में तो यह लिपि आज से सहलों वर्ष 
पूर्व आई थी और अपने कुछ बदले और संशोधित रूप में यह अपना अस्तित्व अब भी 
बनाये हुए है; किन्तु इस दिशा में आप को कुछ सजग बने रहना है। कुछ लोग हैं जो 
आधुनिक मुद्रण-यंत्रों की दुहाई देकर यह कहते हैं कि देवनागरी में कुछ परिवर्तन 
और काट-छांट की जाये ; किन्तु मुझे तो यह बात ऐसी लगती है, जैसे कि दर्जी की यहू 
बात कि “भई, कपड़े की दृष्टि से अपने शरीर की काट छांट कर लो |” जितने मुद्रण- 
यंत्र बनाये गये हैं, वे अधिकतर रोमन लिपि के स्वरूप को ध्यान में रख कर ही बनाये 
गये हैं ; अतः यदि वे देवनागरी के लिये अयक्त सिद्ध हों, तो इस में कोई आएचर्य की 
बात नहीं। पर उन की अनुपय्‌ क्तता के आधार पर यह बात कहना तो ठीक न होगी 
कि देवनागरी के स्वरूप के अनुरूप वैसे ही अच्छे यंत्र नहीं बनाये जा सकते, जैसे कि 
रोमन लिपि के लिये बना लिये गये हैं और आजकल उपलब्ध हैं। देवनागरी के अनु- 
रूप अच्छे यंत्रों का निर्माण एक बौद्धिक और शिल्पिक समस्या है और मुझे यह 
समस्‍या ऐसी प्रतीत नहीं होती कि इस का सम्यक हल किया ही न जा सके। यदि 
अंजू को तोड़ कर आणविक शक्ति का उत्पादन करने की समस्या को सुलझाने में 
मानव-बुद्धि असफल नहीं रही है, तो यह कहना हास्यास्पद ही होगा कि बही 
मानव-बद्धि देवनागरी के अनुरूप अच्छे मुद्रण-साथनों को खोज तिकालने में 
असमर्थ सिद्ध होगी। अतः यंत्रों के नाम पर देवनागरी में काट-छांट के सुझाव में 
लेश भी बल और सत्य नहीं है। 

मैंने आप का पर्वाप्त समय ले लिया है और मैं आप के प्रति अत्यन्त कृतश 
हैं कि आपने मेरा कथन धैयंपूर्वक सुना है। अन्त में मैं सपर्ण हिन्दी-अगत की 
ओर से जाप के इस प्रयास के लिये आप का अभिनन्दन करता हूँ। सब हिन्दी 
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सेवियों की यह उत्कट कामना है कि आप अपने इस श्षुभ प्रयास में आश्ातीत 
सफलता प्राप्त करें। हम सब को यह विश्वास है कि भगवान्‌ बुद्ध की पुष्य 
स्मृति में किये जाने बारे इस झुभ कार्य में अधिकाधिक सफलता होती है और 
अवश्य होगी । 


“हिन्दी चलाओो' योजना 


(हिन्दी चलाओ' योजना 
४ जनवरी, १९६० 


स्व॒राज्य के बाद हमारे आगे राष्ट्रनिर्माण का प्रश्न प्रमुख रूप से आया | पंच- 
वर्षीय योजनाएं बनाकर भौतिक क्षेत्र में हम यह कार्य कर रहे हैं; परन्तु भौतिक 
से भी बढ़कर मानसिक क्षेत्र को महस्व देता हें और इस दृष्टि से राष्ट्र-निर्माण करने 
का हमारा एकमात्र साधन हिन्दी है। इसलिए, स्वराज्य के बाद यदि किसी 
भी दूसरी चीज को स्थान दिया जा सकता है, तो वह हिन्दी है। इस तथ्य को मैं 
ही नहीं, मेरे विचार से समस्त देश समझता है। अहिन्दी प्रदेशों में हिन्दी-प्रचार 
का कार्य जिस तेजी से प्रगति कर रहा है, उसके मूल में भी यही तत्व निहित है। 

अहिन्दी-भाषी प्रदेशों में हिन्दी का प्रचार बढ़ाने के लिए जो कुछ हो चुफा है 
अथवा हो रहा, उस के आगे मैं श्रद्धा से मस्तक झुकाता हैं । दूसरी ओर हिन्दी-माषी 
प्रदेक्षों में हिन्दी-प्रचार की गति में जो शिथिलूता आ गयी है, उसे देख कर मेरा सिर 
लज्जा से झुक जाता है। इस गति को देख कर किसे सनन्‍्तोष हो सकता है ? राष्ट्र- 
पिता गांधीजी ने स्वराज्य के पहले ही हिन्दी का समस्त देश में प्रचार कर देने 
के प्रयत्न किये थे। उन के ये प्रयत्न आज भी मद्रास की दक्षिण-भारत-हिन्दी- 
प्रचार-समा और वर्धा की राष्ट्र-भाषा-प्रचार-समिति से फल-फूल रहे हैं। यहाँ 
की परीक्षा में लाखों अहिन्दी भाषी भाई-बहन प्रतिवर्ष उत्तीर्ण होते हैं। पर्याप्त 
सरकारी सहायता और प्रोत्साहन के बिना भी इन की संसरुया बराबर बढ़ती जा रही 
है। अहिन्दी भाषी माई-बहनों के सुन्दर उदाहरण से हमें शिक्षा लेनी चाहिए 
और प्रण करना चाहिए कि हिन्दी-भाषी राज्यों में शीघ्र ही समस्त सरकारी और 
गैर-सरकारी कार्यों में हिन्दी का प्रयोग होने छगे ! मैं चाहता हैं कि मेरी इस 
प्रकार की प्रतिध्वनि हिन्दी-भाषी प्रदेशों के घर-घर से गूंजे और जनमत की यह 
आवाज हिन्दी-माषी प्रदेशों के सब कार्यों में हिन्दी को प्रतिष्ठित कर दे। आखिर, 
हम कब तक हिन्दी को दूर किये रहेंगे। 

हिन्दी-भाषी प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्यप्रदेश प्रमुख 
हैं। अब इन चारों प्रदेशों में, विशेषत: यह कर्तव्य है कि इन में शी प्रातिशी धर समस्त 
कार्य हिन्दी में होने लगें । मैं बहुत दिनों से इस सम्बन्ध में एक योजना प्रस्तुत करना 
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चाहता था, जिसे अब कर रहा हूँ । मैं इन राज्यों की जनता, उसके प्रतिनिधियों 
और उन राज्यों की सरकारों से अनुरोध करता हूँ कि वे इस योजना पर विचार 
करें और उसे कार्यान्वित करने में मुझे पूर्ण सहयोग दें । 

जहाँ तक अहिन्दी भाषी प्रदेशों का प्रश्न है, बहाँ हिन्दी चलाने का भार वहीं 
के अहिन्दी भाषी माई-बहनों पर छोड़ देना चाहिए। मेरे विचार से वे स्वयं ही 
यह कार्य बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं और भविष्य में भी कर सर्कंगे। यदा-कदा 
जो इने-गिने लोग हिन्दी साम्राज्यवाद” अथवा हिन्दी लादने” की बात कहते 
हैं, इन को भी इस प्रकार सनन्‍्तोष हो जाना चाहिए। 

जहाँ तक केन्द्र का सम्बन्ध है, माषा-आयोग और तत्सम्बन्धी संसदीय समिति 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है। संसद में भी विचार हो चुका है। संसद का मत 
राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत है। संसदीय हिन्दी-परिषद्‌ ने इस सम्बन्ध में एक 
उपसमिति नियुक्त की है, जो यथोचित कार्य कर रही है। 

दी शब्द मैं अंग्रेजी के सम्बन्ध में भी कह देना चाहता हूँ । अंग्रेजी से मेरा कोई 
देष नहीं है। अंग्रेजी भाषा और साहित्य को मैं अत्यन्त उच्चकोटि का मानता हूँ. 
और उन में मेरो अत्यधिक रुचि है; परन्तु जिस प्रकार अंग्रेजी से प्रेम रखते हुए 
भी गांधीजी इस देश पर अंग्रेजी राज्य अस्वाभाविक मानते थे, उसी प्रकार मैं 
अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व भी अस्वाभाविक मानता हँ। इससे हमारी राष्ट्रीय 
आत्मसम्मान की भावना को भी ठेस पहुँचती है। 

हमें इस समय हिन्दी-प्रचलन का काये प्रधानतः चारों भाषी राज्यों, अर्थात्‌ 
उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्यप्रदेश में करना है। इस कार्य को मैंने 
हिन्दी चलाओ” की संज्ञा दी है। मैं इन राज्यों की जनता से बिनीत अनुरोध 
करता हैँ कि वह हिन्दी चलाओ' आन्दोलन में हृदय से सहयोग दे। हिन्दी में 
जनता का कल्याण निहित है और विश्वास है कि हिन्दी चलाओ' आन्दोलन सब 
प्रकार से मंगलमय सिद्ध होगा। 


हिन्दी-भाषी चार राज्यों---उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान ओर 
मध्यप्रदेश--के लिए “हिन्दी चलाओ” योजना 


इस योजना का उद्देश्य हिन्दी-भाषी चार राज्यों; अर्थात्‌--उत्तरप्रदेश, 
बिहार, राजस्थान और मध्यप्रदेश के समस्त सरकारी तथा गै रसरकारी काम-काज 
में हिन्दी का प्रयोग करना है, जिससे जनता और शासन-व्यवस्था के मध्य घनिष्ठ 
सम्बन्ध और सामंजस्य स्थापित हो सके । 


योजना इस प्रकार है--- 


(१) चारों राज्यों की सरकारों का कतंव्य 


चारों राज्यों में हिदी को समस्त सरकारी तथा गैरसरकारी काम-काज में 
चलाने का सब से अधिक दायित्व इन राज्यों की सरकारों पर है; इसलिए इन्हें 
नीचे लिखे कार्य तुरन्त आरम्भ कर देने चाहिए---- 

१. चारों राज्यों की सरकारों को एक विश्षप्ति द्वारा तुरन्त यह घोषणा करनी 
चाहिए कि मन्त्रियों, विधान-सभाओं, सचिवालयथों के. समस्त विभागों एवं अन्य 
सरकारी कार्यालयों के समस्त विभागों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों, 
लोकसेव-आयोगों, स्वायत्त-शासन-संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, सरकारी मान्यता 
एवं सहायता-प्राप्त संस्थाओं आदि किसी का भी कार्य ३१ मार्च १९६१ के पश्चात्‌ 
अंग्रेजी में नहीं, वरन्‌ केवल हिन्दी में ही होगा । 

जहाँ का कार्य तुरन्त हिन्दी में आरम्भ हो सकता है, वहाँ ३१ मार्च १९६१ तक 
म ठहरकर उसे तुरन्त हिन्दी में ही आरम्भ किया जायेगा। 

घोषणा में यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि इस निर्णय को पूर्ण कठोरता के 
साथ कार्यान्वित किया जायगा और निर्णय के अन्तर्गत बनाये गये नियमों का 
उल्लंक्षन अथवा अवहेलना करना, अनुश्ञासन का भंग मात्रा जायेगा और 
ऐसा करनेवाले कर्मचारी अथवा संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही 
की जायेगी। 


न ञ् हर 


(२) धोषणा में यह स्पष्ट कहा जाना चाहिए कि नीचे लिखे कार्य तुरन्त ही 
हिन्दी में आरस्म कर दिये आयेंगे-..- 


(क) स्त्रियों द्वारा 


(१) समस्त मंत्री अपने सरकारी भाषणों, लिखित कार्यों एवं वार्तालापों 
में केवल मूल रूप में हिन्दी का ही प्रयोग करेंगे, जिस से जनता को स्पष्ट रूप से 
अनुमव हो सके कि सरकार द्वारा भाषा-नीति का सक्रियता से पालन हो रहा है 
और अब उस की तथा सरकार की भाषा में कोई अन्तर नहीं है। 

(२) सरकारी फाइलों पर मंत्रियों द्वारा लिखे जाने वाले नोटों, टिप्पणियों 
आदि की भाषा भी अनिवायं रूप से हिन्दी ही होगी । 


(ख) विधान-सभाओं द्वारा 


विधान-सभाओं सम्बन्धी अधिकांश कार्य चारों राज्यों में हिन्दी में आरम्भ 
ही गया है; परन्तु जहाँ कहीं अब भी कोई कार्य हिन्दी में नहीं हो रहा है, वहाँ 
बह मूल रूप में हिन्दी में किया जायगा । 


(ग) सचिवालूयों द्वारा 


१. समस्त सरकारी आदेश, विशज्वप्तियाँ, घोषणाएँं आदि मूलतः हिन्दी में ही 
होंगी। यदि आवश्यक हो, तो इन के अनुवाद साथ ही अंग्रेजी में प्रकाशित हो सकेंगे । 

२. समस्त फाइलें, फार्म तथा अन्य कागज-पत्र हिन्दी में ही छपाये जायेंगे। 

३. इस आशय की भी घोषणा की जायेगी कि हिन्दी न जानने वाले जो कर्मचारी 
६ महीने के भीतर हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, उन्हें एक वेतनवृद्धि 
(एडवांस इन्करीमेंट) दी जायेगी। जो कमंचारी ऐसा नहीं करें, उन की भावी 
तरक्की (नारमल ग्रेड इंक्रीमेंट) हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञाम होने तक रुकी रहेगी । 
प्रत्येक राजपत्रित (गजेटेड ) एवं अराजपत्रित (नानगजेटेड ) कर्मचारी अपने-अपने 
विभागीय अध्यक्षों से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगे कि उन्होंने हिन्दी का 
व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। 

इस व्यावहारिक ज्ञान के लिए हिन्दी संस्थाओं द्वारा संचालित और सरकार 
द्वारा मान्य परीक्षाओं को भी मेट्रिक, बी० ए० आदि के समान मान्यता दी जायगी । 

अफसरों तथा कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के लिए सचिवालयों तथा प्रत्येक 
राज्य के जिलों में हिन्दी-प्रशिक्षण कक्षाएँ खोली जायेंगी। 

४. समस्त नवीन कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए हिन्दी का व्यावहारिक 


ज्ञान होना अनिवार्य होगा। नियुक्ति के दाद परिविधि कारू (प्रोगेशन पीरियड ) 
के भीतर उन के लिए हिन्दी में कम-से-कम मेट्रिक कक्षा के स्तर की परीक्षा पास करना 
अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर उन्हें नौकरी से अलग किया जा सकेगा। 

५. डेपूटेशन पर जाये हुए अफसरों तथा कर्मेचारियों और आई० ए० एस० 
आई० पी० एस० काडर के अफसरों पर उन की सेवा की शर्तें भिन्न होने के कारण 
यह आदेश लागू नहीं होंगे; परन्तु उन अफसरों से भी यह आशा की जायेगी 
कि वे डेपूटेशन पर आने के बाद ६ महीने में हिन्दी का व्यायहारिक शान प्राप्त कर 
लेंगे ; अन्यथा उन्हें वापिस भेजा जा सकेगा। 

जो अफसर एवं कर्मचारी इन राज्यों के काडर पर होंगे, उन्हें विभागीय 
परीक्षा के साथ-साथ हिन्दी की जानकारी के लिए हिन्दी में एक प्रश्न-पत्र में उत्तीर्ण 
होना अनिवायें होगा । 

६. अहिन्दी भाषी अंग्रेजी शीघ्र-लेखकों को हिन्दी-शी ध्र-लेखन तथा मुद्र- 
लेखन में परीक्षा पास कर लेने पर दो अग्रिम वेतन बुद्धियाँ दी जायेंगी। उसी 
प्रकार अहिन्दी-भाषी अंग्रेजी-मुद्रलेखकों को हिन्दी-मुद्रलेखन की परीक्षा पास कर 
लेने पर एक वेतन-बृद्धि दी जायेगी। 

हिन्दी-भाषी शी प्र-लेखकों को हिन्दी-मुद्रलेखन की परीक्षा पास कर लेने पर 
एक अग्रिम वेतन-बवुद्धि दी जायेगी। 

७. भविष्य में जितने अंग्रेजी-शी प्रलेखक नियुक्त किये जायेंगे, उन्हें हिन्दी- 
शी घ्र-लेखन एवं मुद्रढेखन तथा जितने अंग्रेजी-मुद्रलेखक नियुक्त किये जायेंगे उन्हें 
हिन्दी-मुद्रलेखन जानना भी आवश्यक होगा। 

८. समस्त सरकारी कार्यालयों में हिन्दी-मुद्रलेखन-यन्‍्त्र उपलब्ध करने की 
व्यवस्था क्षीघ्रातिशी प्र कर ली जायगी। ये मुद्रणयन्त्र केन्द्रीय सरकार द्वारा हाल 
ही में स्वीकृत सुधरी हुई लिपि और मान्य की-बोड' वाले होंगे। 

९. सभी विभागों में मारत-सरकार द्वारा तथा राज्य-सरकारों द्वारा तैयार 
की गई शब्दावलियाँ, मार्गे-दशिकाएं आदि पर्याप्त संश्या में उपलब्ध कर दी 
जायेगी । 

१०. जनता से प्रत्यक्ष सम्पर्क रखनेवाले कार्यालयों तथा विभागों, जैसे-- 
पुलिस-विभाग, राजस्व-विमभाग, विकास-विभाग, कृषि-विभाग, उद्योग-विभाग 
सहकारिता-विभाग, सूचना-विभाग आदि में तुरन्त ही हिन्दी का प्रयोग आरम्भ 
कर दिया जा जायगा। 


११. सड़कों पर लगे हुए मीलों के पत्थरों पर समस्त निर्देश हिन्दी ही में लिखे 
जायेंगे । 


सा डर कक ० 


१२. जिन आदेशों का पालन जिला-स्तर के नीचे के अफसरों व कर्मचारियों 
हारा करना होगा, वे सब आदेश जिला-स्तर और उसके नीचे हिन्दी में ही किये 
जायेंगे । 

१३. सचिवारूय में योजना-विभाग, अर्थ-विमाग, जिन का सम्बन्ध भारत- 
सरकार व महा छेखपाल से अधिक रहता है एवं इसी प्रकार विभागों की अनुसन्धान 
सम्बन्धी शाखाओं व उन शाखाओं में, जहाँ प्राविधिफ प्रकार (टेकनिकल नेचर ) 
का काम होता है, उस समय तक अंग्रेजी में ही काम करते रहना पड़ेगा, जब तक कि 
उन में हिन्दी का प्रयोग आरम्भ न हो जाय | 


३. शाज्य-भाषा-विभाग 


प्रत्येक राज्य में हिन्दी चलाने के लिए राज्य-भाषा-विभाग स्थापित अथवा 
परिवद्धित किया जाय। राज्य-भाषा-विभाग का उत्तरदायित्व हिन्दी-प्रचलन और 
प्रसार-कार्य क्रम को कार्यान्वित करना होगा। इस विभाग को राज्य की भाषा- 
नीति सम्बन्धित समस्त आदेक्षों को प्रसारित करने के पूर्ण अधिकार होंगे। इस 
के अतिरिक्त राज्य-भाषा-विभाग निम्न लिखित कायें करेंगे--- 

(क) पारिभाषिक शब्दावली और शब्दकोशों का निर्माण, प्रमाणीकरण 
तथा प्रकाशन, 

(ख) अधिनियमों, विधि-संहिताओं एवं विभागीय नियमों तथा विनियमों 
मेनुअल (रूल्स एण्ड रेग्यूलेशन्स तथा कोड्स एण्ड मेनुअल्स) आदि का हिन्दी में 
अनुवाद तथा प्रकाशन, 

(ग) सरकारी कार्यालयों एवं हिन्दी चलाने के निर्णयों से प्रभावित होने 
वाली अन्य संस्थाओं के कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाले फार्मो आदि का अनुवाद, 

(घ) गृह-विभाग के निर्देशानुसार राज्य-सरकार के अफसरों तथा कर्म- 
चारियों को हिन्दी सिखाने की व्यवस्था, 

(४) हिन्दी चलाने के सम्बन्ध में अन्य आवश्यक कार्य । 

चारों राज्यों के राज्य-भाषा-विभागों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक अन्त- 
रज्यीय सलाहकार समिति स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाय, 
जिससे समस्त राज्यों के राज्य-भाषा-विभागों के कार्यों में सामंजस्पथ स्थापित 
किया जा सके और पुनरावृत्तियाँ बचायी जा सकें। यह सलाहकार समिति हिन्दी 
में श्रेष्ठ साहित्य के सृजन एवं प्रकाशन के लिए यथोचित मार्गदर्शन भी करे। 
समिति इस साहित्य-सुजन के लिए राज्य-सरकारों और गैर सरकारी संस्थाओं को 
प्रोत्साहन दिये जाने का मार्ग प्रशस्त करे । 
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४. फलकयहुर 

१.-चारों राज्यों के मंत्रियों द्वारा पारस्परिक सरकारी पत्र-व्यवहार 
तुरन्त ही हिन्दी में किया जाये। 

२--चारों राज्यों के मध्य तथा केन्द्र के पास होनेवाले सचिवालय-स्तर के 
उन के पत्र-व्यवहार की भाषा ३१ मार्च १९६१ के पश्चात्‌ अनिवार्य रूप से हिन्दी 
होगी। इस से पहले यदि कोई राज्य इसे ओरम्भ कर सके, तो इसे करने का 
उन्हें प्रयत्त करना चाहिए। 

३--चारों राज्यों की गैरसरकारी संस्थाओं एवं संगठनों और जन-साधारण 
के साथ यथासम्भव शी ध्रातिशी प्र अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही पत्र-व्यवहार किया 
जायगा। इस सम्बन्ध में इस बात पर विशेषतः ध्यान दिया जायेगा कि हिंदी में 
प्राप्त हीनेवाले पत्रों का उत्तर हिंदी में ही भेजा जायगा । 


५. न्‍्यायारूय 

चारों राज्यों में उच्च न्यायालयों को छोड़ कर इससे नीचे के समस्त न्यायालयों: 
में जो काम अभी हिन्दी में नहीं हो रहा, वह ३१ मार्च १९६१ के पश्चात पूरी तौर 
पर हिन्दी में होने लगना चाहिए | न्यायालयों के निर्णय मूलत: हिन्दी में लिखे जाने 
चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोटों की भाषा अंग्रेजी रहने तक, इन निर्णयों के 
अधिकृत अंग्रेजी अनुवाद रखे जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में नीचे लिखी तैयारी 
अन्तरिम काल में की जानी चाहिए--- 

(१) न्यायालयों में काम करनेवाले अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को 
अन्य सरकारी कर्माचारियों के समान हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेना 
चाहिए। इस आशय के आदेश प्रसारित किये जाने चाहिए। अन्य सरकारी कर्म- 
चारियों के लिए हिन्दी-प्रशिक्षण की जो व्यवस्था की जाये, वह इन कर्मचारियों 
के लिए भी उपलब्ध की जानी चाहिए। 

(२) न्यायालय आवश्यक विधियों, अधिनियमों, संहिताओं को हिन्दी में 
उपलब्ध करने के लिए जो माँग करें, उस की पूर्ति विधि, मंत्रारूय को करनी 
चाहिए। 

(३) जहाँ कहीं आवश्यकता हो, एक निश्चित अवधि के लिए न्यायालल्‍ूयों के 
अधिकारियों और कर्मचारियों को भाषा सम्बन्धी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य 
से विधि शब्दावली के विशेषज्ञ नियुक्त किये जाने चाहिए। 

(४) विधि सम्बन्धी परीक्षाओं का माध्यम एवं शिक्षण भी हिंदी में १९६०- 
६१ में कर देना चाहिए । 
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(५) न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाले समस्त कागज-पत्र, फार्म आदि हिन्दी में 
छपाये जाने चाहिए और उन की हिन्दी-भाषा भी चारों राज्यों में एक-सी 
होनी चाहिए। 

(६) न्यायाधीज्ञों के पदों के लिए नाम निश्चित करते समय यह भी ध्यान 
में रखना चाहिए कि उन्हें हिन्दी का समुचित ज्ञान है या नहीं । 

६. शिक्षा 

चारों राज्यों में इण्टर परीक्षाओं में हिन्दी-माध्यम प्रायः: तीन-चार वर्ष 
से लागू है; इसलिए उच्च शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित निर्णय किये जाने 
चाहिए--- 

(क) १९६०-६१ के सत्र से प्रत्येक विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षाओं में 
शिक्षा एवं परीक्षा का माध्यम हिन्दी अनिवाय कर देना चाहिए। यह अनिवार्यता 
कला, वाणिज्य एवं सामान्‍य विज्ञान की परीक्षाओं के लिए लागू होनी चाहिए। 
टेकनिकल परीक्षाओं में इण्टर से आरम्भ करके क्रमशः स्नातक स्तर तक लागू 
करना चाहिए। 

(ख) १९६२-६३ से कला, वाणिज्य एवं सामान्य विज्ञान की स्नातकोत्तर 
(पोस्ट ग्रेजुएट ) परीक्षाओं के लिए शिक्षा एवं परीक्षाओं का माध्यम अनिवायें 
रूप से हिन्दी घोषित कर देना चाहिए। 

(ग) हिन्दी भाषा एवं साहित्य का विषय प्रत्येक प्रकार की शिक्षा के स्नातक 
के लिए अनिवायं होना चाहिए तथा उस विषय के पाठ्यक्रम का स्तर काफी ऊँचा 
रखना चाहिए। इस विषय में उत्तीर्ण होना परीक्षार्थी के लिए अनिवायय॑ घोषित 
किया जाना चाहिए । 

(धघ) यदि कोई विश्वविद्यालय अपने यहाँ अंग्रेजी रखना चाहे, तो वह 
अनिवार्य विषय न होकर केवल वैकल्पिक विषय रहे। 

(क) हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषा अथवा अंग्रेजी के माध्यम से 
मेटद्रिक पास करनेवाले विद्यार्थी को अंग्रेजी माध्यम अथवा सम्भव हो सके, तो अन्य 
भारतीय भाषा के माध्यम की सुविधा राज्य के विश्वविद्यालयों में केवछ पांच 
वर्ष तक दी जानी चाहिए। इन पांच वर्षो की अवधि में भी, इस प्रकार विशिष्ट 
विद्यार्थियों के लिए हिन्दी भाषा का विषय अनिवाय होना चाहिए। पांच वर्ष 
की अवधि समाप्त होने के पश्चात्‌ यदि राज्यों के किसी क्षेत्र में हिन्दी के अतिरिक्त 
किसी अन्य भाषा से शिक्षा प्राप्त करने की मांग पर्याप्त संख्यक विद्यारथियों 
की ओर से आती है, तो उन के लिए अलग से शैक्षणिक प्रबन्ध कर देना चाहिए 
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और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि राज्यों की हिन्दी नीति पर 
इस का कोई बाधक प्रभाव न पड़े । 

(च) चारों राज्यों के विश्वविद्यालयों को अपने सामूहिक साधनों के द्वारा 
निम्न रचनात्मक कार्य हाथ में लेने चाहिए--- 

१. पारिभाषिक शब्दों का प्रमाणीकरण और अन्य स्थानों पर होने वाले 
ऐसे ही कार्य से उन का समन्वय, 

२. संदर्भ ग्रंथ एवं पाठ्य पुस्तकों का अनुवाद तथा निर्माण, 

३. लेखकों तथा प्राध्यापकों द्वारा लिखित उच्चस्तर की आवष्यक पुस्तकों 
का प्रकाशन, 

४. लेखकों एवं प्राध्यापकों को हिन्दी में आवश्यक ग्रन्थ रचने के लिए आथिक 
सहायता; अवकाश की सुविधा तथा आवश्यक परामहे। 

(छ) उपयुक्त कार्य के सम्पादन के लिए विश्वविद्यालयों को अपने यहाँ 
स्वतन्त्र विभाग खोलना चाहिए तथा अपने साधनों एवं अनुकूल परिस्थितियों को 
ध्यान में रखकर कार्य का विषयानुसार विभाजन कर लेना चाहिए। विभिन्न 
विश्वविद्यालयों के विभागों के कार्य का सम्बड्दीकरण करने के लिए एक संयूक्‍त 
परिषद्‌ स्थापित करना चाहिए, जिसके संचालनार्थ केन्द्रीय सरकार विश्वविद्या- 
लय आयोग एवं राज्यसरकारों से आथिक सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न भी 
करना चाहिए। 

(ज) विश्वविद्यालयों अथवा महाविद्यालयों के जिन प्राध्यापकों में हिन्दी 
माध्यम के द्वारा स्नातक स्तर की शिक्षा देने की क्षमता नहीं है उन्हें आदेश दिया 
जाना चाहिए कि वे एक वर्ष की अवधि के भीतर यह क्षमता प्राप्त कर लें, अन्यथा 
उन की वाषिक वेतन-वृद्धि बन्द कर दी जायगीं तथा उन्हें स्नातक कक्षाएँतब तक 
पढ़ाने को नहीं दी जायेंगी, जब तक वे निर्देशित क्षमता प्राप्त नहीं कर छेते। 
इस क्षमता की जाँच निष्पक्षता एवं कड़ाई से की जानी चाहिए तथा विश्व- 
विद्यालयों के अधिकारी-वर्ग को इस कार्य में अपना विज्येष उत्तरदायित्व मानना 
चाहिए। 

(झ) हिन्दी-माध्यम से पढ़ाने की क्षमता वाले प्राध्यापकों को एक इन्क्रीमेंट 
अथवा विशेष आर्थिक पुरस्कार या विशेष भत्ता दिया जाना चाहिए। 

(अ) चारों राज्यों के विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों की समय-समय पर 
बैठक होनी चाहिए, जो उपर्युक्त योजना की प्रगति पर विचार करें और भावी 
प्रगति के लिए सुझाव प्रस्तुत करें। 
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२७. लोफसेबान्आयोग 

१. चारों राज्यों के लोकसेवा-आयोगों को यह घोषणा तुरन्त कर देनी चाहिए 
कि ३१ मार्च १९६१ के पश्चात्‌ राज्य-सरकार की सेवाओं के लिए केवल उन्हीं 
व्यक्तियों की नियुक्ति अथवा पदोन्नति के लिए विचार किया जायगा, जो राज्य 
सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक हिन्दी योग्यता रखते होंगे । 

२. इन लोकसेवा-आयोगों द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं का माध्यम 
३१ मार्च १९६१ के बाद केवल हिन्दी ही रहेगा तथा प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए 
हिन्दी-भाषा का विषय अनिवारय रहेगा। अंग्रेजी केवल वैकल्पिक विषय के रूप 
में रह सकेगी; परन्तु उस का ज्ञान अनिवाय नहीं होगा । 

३. इस घोषणा के पश्चात्‌ लोकसेवा-आयोगों के कार्यालयों का कार्य हिन्दी 
में आरम्भ कर दिया जायेगा और उनके विज्ञापन आदि हिन्दी में प्रकाशित किये 
जायेंगे तथा पत्र-व्यवहार भी हिन्दी में होगा। 


८. कनवेन्शन 

उपर्युक्त योजना को कार्य-रूप में परिणत करने के सम्बन्ध में आवश्यक और 
उपर्युक्त सुझाव देने के उद्देश्य से चारों प्रदेशों के म्‌ ्य न्यायाधीशों, मुख्य मन्त्रियों, 
शिक्षा-मंत्रियों और विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों का एक कनबेंशन यथाश्षीक्न 
किया जाय । 


केन्द्रीय सरकार से कराये जाने वाले कार्य 


१. केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाएं 


चार प्रदेशों की सरकारें और राज्यपाल राष्ट्रपति से यह अनुरोध करें कि 
केन्द्रीय लोकसेवा-आयोग द्वारा ली जाने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए तथा 
प्रतिरक्षा के पदों के लिए ली जानेवाली परीक्षाओं का माध्यम अंग्रेजी के साथ 
हिन्दी भी वैकल्पिक रूप से तुरन्त स्वीकार किया जाय, जिस से इन राज्यों के उन 
विश्वविद्यालयों के परीक्षार्थियों को, जहाँ हिन्दी शिक्षा का माध्यम बन चुकी है, 
कोई असुविंधा न हो और इस प्रकार अंग्रेजी माध्यम वाले विश्वविद्यालयों से आने 
वाले परीक्षाथियों की तुलना में हिन्दी माध्यम के परीक्षार्थियों के साथ कोई अन्याय 
भी न हो। 


२: हाईकोटों में 


(क) चारों राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति लेकर अपने-अपने 


म्क ड्ढै रु है नम 


शज्यों की हाईकोट्टों की कार्यवाही हिन्दी में जलाने का अभिकार प्रदान करें, 
जो भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाऊ राष्ट्रपति की अनुमति से कर 
सकते हैं। 

(ख) हाईको्ठों में हिन्दी चलाने की कार्यवाही के अंतर्गत निम्न कार्य प्रधान 
रूप से सम्मिलित हों--- 

१. वकीलों को हिन्दी में बहस करने की अनुमति, 

२. विविध आवेदन-प्रश्नों और शपथ-पत्रों को हिन्दी में उपस्थित करने की 
अनुमति, 

३. महत्त्वपूर्ण निरणयों के अधिकृत हिन्दी अनुवादों का प्रकाशन, 

४. सम्मन आदि हिन्दी में भेजने की अनुमति । 


३. जन-प्रतिनिधियों से निवेदन 


विधान-सभा के सदस्यों से निवेदत है कि वे इस योजना के अनुसार अपने राज्यों 
के मंत्रियों, सचिवालयों, न्यायालयों, लोकसे वा-आयोग और बविद्वविद्यालयों आदि 
द्वारा हिन्दी को चलाने के लिए प्रयत्न करें। 

संसद सदस्यों से निवेदन है कि वे अपना संसद सम्बन्धी समस्त कार्य हिन्दी सें 
क्रे। 


४. जनता से निवेदन 


“हिन्दी चलाओं” आन्दोलत का मुख्य उद्देश्य जनता की सुविधा और कल्याण 
है। जब तक सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा, जनता का उससे 
सम्पक हो ही नहीं सकेगा । पग-पग पर उसे यही प्रतीत होता रहेगा, मानों सरकारी 
काम-काज कोई रहस्यमयी वस्तु है, जिसका उद्देश्य जनता का गला अपने चंगूल में 
दबाये रखना है। विदेशी शासकों के लिए जनता के हृदय में ऐसी भावना बनाये 
रखना वांछनीय हो सकता था, स्वराज्य हो जाने के बाद तो यह भावना तुरन्त दूर 
होनी चाहिए और उसके विपरीत जनता के हृदय में यह भावना उत्पन्न करनी 
चाहिए कि शासन जनता का है । जनता के कल्याण के लिए है और जनता से उस का 
घनिष्ठ सम्पर्क रहना चाहिए। इस देह में हमने प्रजात॑ंत्र स्थापित किया है और 
हम विकास तथा निर्माण-कार्य कर रहे हैं, इसलिए यह भावना और स्थिति तभी 
उत्पन्न हो सकेगी, जब सरकारी कामकाज पूरी तौर पर जनता की भाषा हिन्दी में 
होने लगेगा। जनता सच्चे अर्थों में स्व॒राज्य का उपयोग भी तभी कर सकेगी, जब 
हिन्दी के द्वारा सरकारी काम-काज चलेगा और छोटे-से-छोटे सरकारी अधिकारी से 
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लेकर मुख्यमंत्री तक हिन्दीमय हो जायेंगे। जनता की भाषा हिन्दी में बोलेंगे और 
जनता की भाषा हिन्दी में ही अपना समस्त सरकारी काम करेंगे ; इसलिए धासन- 
व्यवस्था से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों से तो शी ध्रातिक्षी ध्र हिन्दी अपना लेने का 
अनुरोध है ही; परंतु इस अनुरोध के साथ जनता से भी निवेदन है कि वह अपनी 
शक्ति को पहचाने। समस्त सरकारी व्यवस्था उस की है, उस की सेवाके लिए है 
उस का बल प्राप्त करके राष्ट्र को जागरूक, सक्रिय, समृद्ध बलशाली और निर्मय 
बनाये रखने के लिए है ; इसलिए यदि सरकार हिन्दी का प्रयोग न करके अपने और 
जनता के बीच दीवाल खड़ी करके चलती रहना चाहती है, तो जनता का कर्तव्य है 
कि वह उसे यह दोवाल ढहा देने के लिए विवश करे और सरकारी काम-काज में 
हिन्दी चलाने का मार्ग प्रशस्त करे। 

जनता इस सम्बन्ध में कया कर सकती है, उस की मोटी रूप-रेखा इस प्रकार 
ही सकती है--- 

१. चारों राज्यों की राजधानियों में जनता के प्रतिनिधि विधान-सभा के 
सदस्यों की एक-एक हिन्दी-समिति बनवाई जाये जो राज्यों की शासन-व्यवस्था में 
हिन्दी को पूर्णतः चलाने में सरकार को सुझाव, व सहयोग दे। यह काये प्रधानतः 
सहयोग और स्नेह की भावना रखकर हीना चाहिए। 

२. राज्य-सरकारे जब तक हिन्दी चलाने के लिए जो काम कर रही हैं, उन का 
उक्त हिन्दी-समिति समय-समय पर सिहावलोकन करती रहे और समय-समय पर 
अपनी सिफारिश प्रस्तुत करती रहे । 

३. जनता को विधान-सभाओं में उसके द्वारा निर्वाचित करके भेजे गये 
प्रतिनिधियों से अनुरोध करना चाहिए कि वे राज्य-सरकारों को हिन्दी चलाये 
जाने के विषय में सक्रिय रखने का यत्न करे। जब कभी उस के प्रतिनिधि अपने 
निर्वाचन-क्षेत्रों में जन-सम्पर्क के लिए आयें तो जनता को चाहिए कि उन से इस 
विषय में जानकारी प्राप्त करे, कि अब तक क्या हुआ है और अब क्या हो रहा 
है। जनता की ओर से प्रतिनिधियों को इस सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव भी 
दिये जाने चाहिए । 

४. चारों राज्यों से निर्वाचित हुए संसद-सदस्य भी जब अपने निर्वाचन-क्षेत्र 
में जन-सम्प्क के'लिए आयें, तो जनता को उन से पूछना चाहिए कि वे संसद में हिन्दी 
के लिए क्‍या कर रहे हैं। साथ-ही उन से यह अनुरोध भी करना चाहिए कि वे संसद 
सम्बन्धी अपना सब काम हिन्दी में ही करें। जहाँ जनता को यह जान पड़े कि 
संसद के कोई सदस्य अपना कार्य हिन्दी में नहीं करते; वरन्‌ अंग्रेजी में करते हैं, 
तो वहाँ कह शिष्ट मंडलों द्वारा उन से हिन्दी में कार्य करने के लिए अनुरोध करे। 
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इन शिष्ट मण्डलों के अनुरोधकी भी यदि अवहेलना हो, तो सार्वजनिक सभाओं 
द्वारा उन से यह अनुरोध किया जाय। 

५, स्थान-स्थान पर हिन्दी-प्रचार का कार्य करने बाली हिन्दी-संस्थाएँ अपने 
सुझाव उक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करती रहें, जिससे उन्हें राज्य सरकारों के समक्ष 
कार्यान्वित करने के लिए रखा जा सके। इस काय को चारों राज्यों के प्रादेशिक 
सम्मेलन यदि संगठित रूप से चला सके तो अति उत्तम होगा। इसके लिए प्रादेशिक 
सम्मेलनों को अपने प्रदेशों की एक योजना बनानी चाहिए। 

६. चारों राज्यों में हिन्दी का वातावरण उत्पन्न करने के लिए प्रादेशिक सम्मे- 
लनों और उनके अधीन अथवा स्वतन्त्र रूप से कार्य करने वाली समस्त हिन्दी 
संस्थाओं को गैरसरकारी काम-काज में भी तुरन्त अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी चलाने 
के प्रयत्न आरम्भ कर देना चाहिए। इन प्रयत्नों के कुछ रूप इस प्रकार हो सकते हैं---- 

(१) समस्त सार्वजनिक संस्थाएँ अपनी व्यवस्था आदि का समस्त कार्य 
हिन्दी में करना आरम्भ कर दें। 

(२) व्यापारिक संस्थाएँ और व्यापारी अपना सब कार्य हिन्दी में करने लगें। 

(३) समस्त नामपट (साइन बोड्ड ) आदि हिन्दी में हो जाने चाहिए। 

(४) दैनिक जीवन में अभिवादन, सम्बोधन, निर्देशन आदि में अंग्रेजी के जो 
शब्द तथा वाक्य फैशन के कारण घुस आये हैं और जिन्होंने हमारे सांस्कृतिक जीवन 
को विकृत कर दिया है, उन के स्थान पर हिन्दी शब्दों तथा वाक्यों का प्रचूून 
किया जाये | इस का यह अर्थ नहीं है कि जो शब्द हम आत्मसात कर चुके हैं; 
जैसे--स्टेशन, टिकट, प्लेटफार्म आदि, उन्हें त्याग दिया जाय। 

“हिन्दो चकाओ” योजना को आगे बढ़ाने के साथ हिन्दी भाषियों के लिए 
यह भी आवश्यक है कि वे देश की अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रति परम श्रद्धा की 
भावना रखें और उन का ज्ञान प्राप्त करने का यत्न करें। हिन्दी चलाने के साथ- 
साथ अन्य भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने का मार्ग भी प्रशरत होना चाहिए। 
इस प्रकार इस हिन्दी योजना का लक्ष्य जनता की सुविधा और कल्याण है। इसी 
में इस का औचित्य और महत्त्व निहित है, इसलिए विश्वास है कि चारों राज्यों 
के सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले अफसर, कर्मचारी और 
जनसाधारण इसे शीघ्र कार्य-क्रम में परिणत करने में अपना हादिक सहयोग देंगे। 
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